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६06 185ध्लाष 9 ०८ ४608, 2 {€ ज 0प्-लाष्६ $€25 11] 26 
 ०६वलवै {०८६ € अप्तु ग शा € प ४९५88. = ए82पतत्र$8112., छ {10 
811५068 {0 {€ 14681, १0०65 प्र दएए्छश्ड ग 1४. क्वपणं 87 


5/8088. 0006707 5प्८॥ 70100६6त (ला10ध्८प्,+ 21 पाता 112. €ृ018118 
६ 35 पलक काक 0 पाल कडत्कपनाश्‌ लक जण कणत ल्ल 
06८0016 [ल]०पह(न[1००४65 (व्क), 0 लला प्त) 176 118 


रण 2 उ्कऽः [पप्रल्वश्वलृङक 00 6 ल्छपाुह्नः ग एदल. 


। 0 उन शठाद्ऽ एष्नृजणहृल््‌ व्लृ्रन्ा 25 1जप््कवलया 709 एश, 1 
` अठ्षहु एप चल तप्त वडव, पट प्न ग पाल लापा (णक 
वद). णप 86665 21] 16 पप 28 शग पल्व्‌ ऽध्वृघलाप्भाक्, 


०6 र्भ्लिः शाठपालः, पह तातल [16 19६0 पप प्प ल्वृप्थ्‌ 


8 ६0८ (26७५888 [लाद सए०श्छा 2४57010 0878./8 ऋणा 566 € = । | 
``. ` {०५८-००168 9८, € ५065 ०६ एलन 115 1166016त0655 7४ ६6 702 [द-5.70द्८ञ ` 


"69४60 ० 1115 07८5107८ (51011011662 प;68, 1928) 


° €.2., द दक्कव, 5८5 ददद 0 16 10८ अत्‌ 1 


94015144 27८. 


ध धर्मसूतरे (१, २, १-६) यथा । अष्टवत्वारिशद्रर्षणि पौराणे वेदव्रह्मचयंम्‌ । च्छुवि- ` 
शति द्वाद्छ वा प्रतिवेदम्‌ । संबत्सरावमं वा प्रतिकाण्डम्‌ । ग्रहणान्तं वा । जौवितस्यऽस्थिर- = ` 
त्वात्‌! कष्णकेशोऽभ्रीनादधीतेति श्रृतिः॥ “अनया श्चुया विरोधात्‌ स्मार्ताणां पूर्वेषां ` 
पर्षाणां लाः” इति गोचिन्दस्वामी॥ 


+ अध्वत्वारिद्व्षीणि वेदज्रहमचर्यवरणं “ जातपुवः कष्णकेरोऽ 
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ध ह 9 ध 10.11.75 9१.7१ 


ता एं०ा9, 25905 176 95६ 10 अपता, पील पटाः 10 पण 6, 


। ५ ` #€ प्ौप्व (कत 15 ४० 0८ ध०तद६व्‌ कपा फपल पल वभत प्रइ हृष्टा = 
` 27 0प्र€ऽ 2 00 ६06 000) ६0 {0681-1 29 {171€ 185६ ` 
`  # व्प्पह् अणक अृष्णटलधला प्ता अत्ललाक, ए एल्ल्०प्पहुि 8 


2160116. {0 88पत11780818 छा€फ्र 16 185६ 58६6 310प।त 601. 
1160066 3.लः 006 {85 पा 0€त्‌ ऽल्एला 625 2 82६6. (18६ 8 €ा5013 
१ ` रपात्‌ 06ब्ह्त्‌ जा कक छ {0 = @8^2@ 1 6८८ 8फत्‌ 810पत्‌ 
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 3ता9ृ0ल€15216 51866 = एलुका0, 8 7871 8 {855 5112161४ 


। 0 ६0 06 185६ क्छ (व 0कऽदो, 7 6 085 06606 १6७१२८1688. व € | 

| 17725, 10 916 तलत ए 58788. 70 15 त्ग््ला्क 0 पह | 

` एव्वद्यपकऽक्+क (वा, वर, 18) 25 अदधा फकः जप 

(नणय) 3ना66 ल्क) प 38६९ ग अपतलण्डण 2४6 १० 0ृ्०्य 
एप ५ 1०666 {0 {€ 185 51866 वाण्न्ठतङक सनि प्ल 775६. 08६ 


५ | 116 8[17 017 ग ६0€ {05600105 116, ४06 एल्वम 2, 57379, 1 
| | 8 कप क्रललणौः एलका 15 अजर ए एद्पतककश९ऽ अप्ञ०ा 10 फट 
 । ण्ण, गणी ॥6 मटुल्लल्व्‌ ०0 € हष्ठपयति ६181 धल 56्८०ःत्‌ 5६8६6 


68.00६ € तप्णु€व. = 75 एफ 5 एव्र ङ्न 2 ‰812ु0}07886 9 ६1€ 


॥ १...  तालपा, फक्त] 15 वृप्मल्व्‌ एक एना पति ्रणव्छडा8 ५, 
अणति ^ शद्रा प पीला" (छाल 0 ४217292118. (11, 56), शला&, ` 


 0एष्ण्लय, पल दतुगप्मा ज उक्ुक्छद 15 0 गाग्स 1711171ता8्लद् 


| र्भः ०6 ज € कणः एल्पंजण 5188689 010910€तं € 0 ००६8 


` 80 ` 85 €्त्ा6 = तृल्ञान््‌७ऽ = व्ददद्लस्व सथुथ ददवव 


५. (4/1), 


4 {व पणात0818, 065 १०६ 16600126 +€ एलडणिक्ठ ग उदद्डक | 
`  [पाप्रल्तादल लः कावद ककव, 06 ए€र ण €] व)व128, 


॥ आ्रमादाघ्रमं गत्वा हुतहोमो जितिन्दियः । भिक्षाबखिपरिघरान्तः मतरजन्प्रेख वर्धते ॥ = ` 
(६ ३४) ॥ अनीय द्विजो वेदाननुत्पाय तथा सुतान्‌ । अनिष्ट चैव य्श्च मोक्षमिच्छन्व- 


 जत्यधः॥ (६, ३७) ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ सर्वेऽपि कमदस्त्वते ` 


1  यथाशाखं निषेविताः । यथोक्तकारिणं विर नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ (६, ८७ <<) (1 
ब्रह्मचर्य ह परिसमाप्य यही भवेत्‌ शृदी भूत्वा वनी भवेद्नी भूत्वा प्रनजेत्‌ । यदि ` 


्‌ वेतरथा ब्र्वयदिव 
परिषद्‌, ४) | 4 
८ बोधायनधम॑सतरे (२, १०, २. १५-१६) यथा--सोऽत एव ब्रह्मचर्यवान्‌ अननती- = 

 त्येकेषामू्‌ ५ आध्रनादाश्रमसुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते । अथाप्युदाहरन्यि-आश्र. ` र 1 








५ । ह |  मादाश्रय गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । भिक्षाबल्मपिरिभान्त पश्चाद्भवति भिक्षुकः ॥ इति 


अतरजेद्‌ गृाद्रा वनाद्वा । यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रनजेत्‌ ॥ (जवास ४ ॥ 
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1{.21517078.78. पप०(65 (. 31) धल ६० ण्ला56ऽ ग एवनेथ्ण्डाछद क, = 








वप्र (ज, 38), 1056 36086 पल (गार्ल. 45 16 15 वापा परमा = 
एक्पताीरङ्व2, 00 अप्त्‌ञ 0 € फलि धी गाल छव लाल पफण्ण ` 
5212005८ 1प्ापरल्ता्लि कलः पल त््परनल्छणा ज उपतल्प ९ 
ष्णा्कप इनप पप्पी [166 आ पाल डपा, 1६ पाण 26 1पलल्व्‌ पाः 














`. > ‹ आत्मन्यभ्नीन्समारोप्य श 





6. म लत ^6 तष. 
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। आ ५16 ए्ट्ञलल्त 0तलाः (115. व) क 


1\/4 11747107 0 प्रष्टं 0८801. 255 {एष 


व व6 ताऽन ्रा४< 90 व्वप्ल्दप्ठय ग ४6 एदप०त त उधपतलाच्प्य 
876 वल्लपल्त्‌ € षणृ्लः एदु) 0 साक 1116. ५४16 


` न्नाणव्ल भात्‌ एत्वात अप्त, ण्लपला अल पल ्पा65 ग 5 कव 


` 044, 276 ` 2त10172116, 10100860 5200014९ 15 ४६166६60 25 


|  प्रपी६ {01 धल एल्ऽला 26. 076 10 125 36€ौ 116 068६ (एव 
५ 5 16 85 8 अप्रतला{, स्ता लत्रालः ०6 पा {07 2011 116, कलया 
५ ` 16 185 {08586 1010416 2&€ ०४ 85 0660016 6४ -021760, छ {€ 
` व 026 17 € [ल्‌ [1 76 005 लीलाः, 06 गाड 0 पाकप्प्डिप् 
` ` धल अथक 0165, श्ल €र्लप एद718108 510४1 105६8 अत्‌ | 
` प्प, फला 06 185 50158 2714 115 0817 15 50111 तथ. {106 


| १५ 1609६ 28^47द८्क+क द ज ध16 1800, 2.5 0656106 एष करषतप, 
` . ऽ 2116 104६6 एप 20६ 1610 प 25 {05851016 {07 €ण्लाङग 180, 


| 88 1{7€ 16 35 तार्णिल्णा६ अत्‌ चला 15 ०० € {12.101 {07 006 70 
` 9587168 1116 116 0६ {2115 (0 ०05€८ण€ 1८5 101. {€ लता 
|  प्ान्प्रमा ०० 0 2116 ६6 176 ग एठदलाफ़ ६0 06486, अला {16 = 


। त्णाफ्रान्०्या ग अपव, 73 2 तदव्लीणा 0 पथ [६15 ०ण़ 
फ पाव्ाणह 90त्‌ वणाद 50015, अत्‌ एष 00560 ८16 १८५८5 8 


 ज्पलानगुवलः ६08६ {16 7016 060६ ६० ६€ &०५७, ६06 565 214 _ 
४6 8765 680 € ००१¶९/ त75ताब्हुहव्‌. 148, ज 10 15 0070 1१ | 
0 तच्छ णा काल 8 तलणः 7 ल १०८5 परः पाक्त 87 18156 ण 
` पाथ एणहुलङ्. [-बइत्‌ा४8 व००६65 06 र्लाऽ्ऽ ज कष्ण (प्‌, 
 .  36-36) [प ्रन्कद्क्क (. 30) 0 810 पक्ष € धल कण{&ा6 ( 
दः 1 1€ ज अ आा<ाजतं॥€ फा] प उध] 0016, 7 एरा०६ €0{ला17ह 00 1 16 
। | 725 एनौ ऽप्ताल्व्‌ € 6१६5 व८त्०ता ह ४० प्पा&, ९६२ 5०05 वत्त्व = ` ध. 
` | ०. € 5३66 1, धत री€6त्‌ 56८0665 20601070 ४0 15 व्ण: = ` 
पी 15 ६0 58 € जपत्‌ 8४6 एल्छा 2 68/0८ 2 2 (प्वडढ 
(१ 87 पात्रीव ४6 अमत्‌ वणध्€ऽ ग एनपा. 16 5006101६ क (^ 
६ ( : | {16 11€ ग {16 0प्ञछगतवलयः ६0 {0056 ग {€ ०10ल {1166 ऽ 6०12 = 1 


= २, २४३-२४९. ` 


। आस्टो धिकं धर्म यस्तु भाच्यवते द्विजः । प्रायचित्तं न पदयामि येन छद्यति = । 
कर्मणाम्‌ ॥ (अत्रिस्मृति, <, १६) 1 

° आचार्याय ्रियं धनमाहृल्य अजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ॥ (तैत्तरीयोपनिषत्‌, ` 

१,११.१ ह 1 








॥ ऽपतछण६अ790 0 किक-लहा एलवः8, 51885 118६ ॥17€ नवल वदाल ` 


ध ह, संस्थितिम्‌ ॥ 





श्वहछणणद्ाण्ष "9 


ए प (४, 8790). {16 जालाः 166 गतल5 99 पल एला 
210 ऽपएमा [प पक त ४6 06पञलीनकला, © ३5 पलार्ध०ः6 ऽपफघतमग 
{0 € 0165. “45 अ] पण्लाऽ, 000 &€2६ 200 5170211, ॐत 2 
7165110 1266 1४ {€ ०6689, €रलाो 30 €> ग 81} ०तल5 १9१ पाला 
20046 7 € प्रठप्ञलौनवल्ा.' {81500४78 ६65 {1656 ४८७88 79 
23014८7 क दद. | । 
11115 लााका8515 00 किप 116 15 व0्लला, (दए, 10 15 
ए6-5४०4॥15४, 8586118 ६18६ 811 0त्ालाऽ 86 एनया ज € कषक 
204 ६2६ {€ ऽप्रल्गौकक ज धल ऽ6्त्०त्‌ 50001 0ण्लः {16 ०0 लः§ 
15 १८ ६0 पालाय ० एल 2916 ६6 इण्ट पिपी 0 रर्किपण६ज 1६ 15 
€ मण क5वव (+€ ७€ा5 १० ००६ (०) १०९8४७६ 1६ }5 {€ 0111 । 
०6 प्रित 15 वाल्ल्तङक ग्त्णल्त कथ्ञवप दुणन्नणऽ € लकुपठ | 
अलल पऽ; पर्प पल एव8 005 70 परप्लमप प्राः | 
६6 5{0पात 06 णाग 116, एल एल्ल्वपऽ€ € ४6085 लुग _ ४ 
{€ एयणितफश्ात्€ ज वह््मण अत्‌ ठलः 58610८6 कलु 0] 1 
€ परण्प्ञलनवलयः 15 छपद्तप्रूहवे ६ एर्व, प्लर्लणा6 सिपक € ` ५ 
` §00पात्‌ 06 (्गाऽ्पल्व्‌ 25 ला]लल्त्‌ 0 ज (@. 75). 2120218, 1 
15016 एल 105 एष 16 पिव-उवा08्त पलपवपः त उकार ढाः = 
६ 5 जपा ०5 णात अपठ मच प हु० 70 0 व्ल 





० 


प्रथ) (00०8६ ग वजतः 876 ए1656प06त छप {0 ४1056 क० ‰€ प्राणी. 
{प {2470118 16. ए88पत12818 (1, 6, 29) 6625 ॥6 अ0016 ( 
र (8४०8, वत्‌ ७1005 प € 18658100 ग 6 603 
णक 16 ४ धल लण्‌ ४६4८ वपम; ^ ष्फ कल णप = | 
| ाप्रमतभाक्ति पाप्जणहि तप्रातप्छण, 00 (हण = (र. ए, ए, 4, 10), त 
५00 एप्त (द्ककण्य) 2 एष्व्रफथपरठ 15 एवय पाधा धौष््लतनछडः = 
{०69666७8 ६0 {€ 52६65 धकप अपतनणप्डपए, ० चल &०द5ऽ = 
प्प 58618668, 290 ६0 ४6 कप८ल्ञा०ाऽ पप्ठहा मीइपप = | 
(वप, उका. छ, 7, 10, 5). ऽपी एल्वाठ पपुप्ण८्जाड 95 ८ हुन = | 
1 सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्खतिविधानतः । गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्‌ बिभति 
हिध यथा नदी दासत्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । तथेवाश्रमिणः गृहस्य यान्ति ` 


* तेषां गृहस्थो योनिः अप्रजननत्वादितरेषाम्‌ ॥ (३, ३) ` 
8 का ठ 7्क्नम्यं त्वाचायेः प्रयक्षविधानात्‌ गाहस्यस्य | । (३, ३६) (५ ४ 


व 


भ 














8 | | | ग्द. छष्प्^ ऽतप ^ एप 


 अ०्पात्‌ 86 त०१€ 95 [गाह 25 116 18505 % कह ०0 ४6 जलः एष्पत्‌ | 
` ल्पृ189त क़ € ल्नापापल्द्णाऽ ०0 ४06 एव्छकावडठ (1, 1५४, 20) 


85 (०ात्लप्प्हव जङग 1056 10 १6 90६ पल्ला छपा फूठपताफ 
{€ ण्त्‌ ४5 00६ प्णार्लाऽकु णणतवाप्हः 59० 15 प्रणा ऽनलो 0 


` णऽ एषाः ०७0 एफ पाल च्छ 


| एठा € अकातएमप्६ ज ऽत्लद पा, 1050753 15 
प्रा्रच्डिनृङन 16 065६. 50लल क्रा काल ० प एत्ण्6 ५6 प्रण 
= प्रभाक, ऽ1हल्डापला 21] पप्नष्ह ञागफ 86 ऽल्ला 2 0976 {0 | 
117€ अ{€ 770 धल 56ध्त्‌ ज वलग. 8प्तत्रापा (धपते [कणा 


: दष्ला जाट), 181व 51655 070 € 710712516 1068 110 11€. 1४ ८०प~ 


{72516 (0 € 2497886 ग ध€ [अलः) € भनि 655 न 06 
 ॥्०ण्ञलानृवलय प्ण पल कदु्र०688 ग ४6 उप्ता धत धा 5406 
 (जाद्र). 4 76णञलाकवलयः 15 प्€ण्लाः € त्वृप्थ ज 2 प्म ला 15. 


7० लात्‌ ६० [बयः 27 ध्मा 19 € 16 ग कल प्रन्णञलानातलय. [भेपडण 


` 15 हल ०6 ऽ€ण्ला€ 11 115 600वलापद0 न शिक 116. (16 क5 कद 
| र्ग प्ल ्ज्प्डलानृवलयः 25 वल्ञलप०6त 85 ^ तत्वरतपि] '. ६ 865 ऽ्ालपालड 


0 € 186 ग € &27437@, 25 (6070816 जात पल प्रजा, (€ = ८ 


 अूभंप्ौ ज 2ऽ८ल्प्ठ न्ड 0 प्ण 116, 0 ४6 हप्०प्णत्‌ त 1६5 
 10कला0६ प्लातलाल्फ 00 ६6 अप, 15 गव्या 80 लीला 54601570 | 


| | [वि , [पाडा 45 1422 कधप्रालः पऽ€त्‌ {8 पलप) पलाल फला6 88पकत11885 
 , ्ल्०6 धल पतता € पट्वी वहुशण 06 28+/क2 10681 कव = 
70 ह करी छरा 70 प्ल वऽ ण ४6 द0हव्वऽ. 16 8 85 


€ प्ताः 55 प्रह प्प 08४ एष्ल ज ककु चक एर्वणप्ट 
एल्ल्णपागरह्‌ 8 पाठ पलल नपृ 8 हक्क 680 ९06 छ. 
` उक. ` प्र 98 प ४0 258 रपट 6 त्ववालाः 58665 म = 


ऽपप्तलाषञण्‌ अप्त पतृ [6 एर्वण6 एल्ल्गप्ह 9 पतय, क 16 
| | एषण॑ल्ड 2६81751 (१८९ 16200615, ऽ/त85 110 00 [16 58676त _ 
 _ ` 00०5 €&6. प प्ल व्रकाककवक 57100 काव्थ (जा, 8) 15 | 


८ 1681 = 21106 2362151 = [1261665 016 68706 ४0 6 ०प्वा प्प 


| मप्68 ज एप्वताप्ञण.० एप्त ल्लः 2110९ लप्यत 95८७ 


" यथा श्रीभाष्ये--एवमा्रमान्तरविधानात्‌ ऋणश्चुतिः यावन्नीवश्चुतिः अपवादश्ुतिश्च 


 अविरकतविष्या एवेति वेदितव्याः । अन्या ब्रह्मविदः कमणामाप्रयाणादव्यकर्तन्यता- ` 
 विधायिन्यः श्वुतयः स्छृतयश्च स्वस्वाश्रमघमयिषयाः । अत उद्धुरेतस्तु च बह्मविधाविधाना- ` 
`  द्वियातः. पुषाथ इति सिद्धम्‌ ॥ (आनन्दमुद्राखयपुस्तके, २, २३६४) 


० उथान (5. 8. 2, , 33-36) 
` ° एद 5 (3. 8. 8. 2, ए. 225 8.) 


(4 इ (5.8. छ 5.39 0. 
यथा मैन्युपनिषदि (७, ६ ०0. 0०५, 1870). ये चान्ये ह पुरयाचका अयाज्य- 





। गाजकाः शहरिण्याः शवर शाखवद्सो , . . ये चान्ये ह श्रातदरवथनतङदन््नरे 
वैदिकेषु परिस्थादुमिच्छन्ति तेः सन संवसेत्‌ ॥ त 





न्द्जारेः ` 





(भ ९.८४ 


(1.9. 





` (णऽ). € ताद] 10६0 9 280८ 115 06805 118६ {€ क | 
एप ५00 १०६७ 50 15 प्०६ 8४318016 {0 व्त्०पमफत एपष्डप पड 80 = | 
ए6्८०पा€5§ 2 0पवतलया छप 6 ल०पाप्रपपक्, श्लौ 25 ६0 अप्ए्मु [्रप्. क क 


11115 15 णौ 8 पए 2, 11000568 एप015प्राल६ 01 {11058 110 1 पर ९.४6 
जाप 17 85८्ल्प्लाडपणा (दण्द), &0त 0 0८०16 88065 = 
कपः 5६ ए्ठमताप्ह् 67 ५९६5 89 शाद. 006 ० 
135 6८006 जत (षक -णकण्क्ुक) व्व्पात्‌, 1४ ड्य पध77065, 06 | 
 ४65178176त {0 एष्ट्छपमापर 2 32115711 1 6 085 0८४ 075तएणा6त्‌, = ` 4, | 
85 890४6, 15 ०. = 096 9110 745 ४८८०016 8 5047752 फ 10 = 1 
0६ 95६ एनपा 8 ४7 1द6^25404 687110६ छपरा 1118865 म 
 (©णा६३६०८§ पप्रतला एएदपप्रा$०.§ एलहुप]9प्०5, ९० 16 8[0प]त्‌ 001 &€६ 
5146166 प्रलयाल.+ = [भताा2अद्रऽध8 ऽव 10 इक 10230/20002 8. ऽपणमा 
ग धा€ पप्रष्छा58] 0वलाः 35 61 25 0 ऽ0लाल$, 41 113525172 वफ आ 1 | 
{€ {0५8६० 9 &60107016 8०५ 506 116. € ॥€८18.72.005 
 # € €0108 ६०६, फटाषह्लतं 70 06 0818.966, € 5660्त 8८/0८ 

` 0पणलह05 31] € जलाऽ {थल (0दुलधालत, अत्‌ प 1४ 15 च्ल ०5६ 
द्छल्लालप६ त ध] द्वद = वा6 17 पप प्राधा) पर उछ. हलााह्ाण्णञ | 
` 20 एनगृाप्८०्‌ व्गाअवलप७ ०05 पपा६्त्‌ 10 ॥176 उभय ग विष (6. ति 











ज) 


द 


4 


(अ ए ^ 5748 प्रा 





| ऽप} †5 {€ 08 ह्ुपठ्पणत्‌ रज [2०25 (कच 
 , {{ {005 {€ 5600704 000 ° 015 6010606051४6€ 01651. [४ पऽ = 
१8१८ एल) ०घ€ रम 06 छषता68६ ऽल्छ्०ा§ ० 0 {6 06 





५ 1.4. 6, [ल 205८207 ०7 प्क 2 2४ 7050010, 1938, . 248 ५ 
ुत्रदारमभ्रतिविधाय अव्रनतः पूर्वस्साहसदण्डः ! खियं च प्रनजयतः ॥ (कौट्टीय्‌, = | 





9. ४८) 










उपषन्यवायः अव्रजत्‌ आङ्कच्य धर्मस्वान्‌ । अन्यथा नियम्येत ॥ (कोटि, १.४८) 
+ वानप्रस्थादन्यः भवजतिभावः, सनातादन्यः संघः, सासुत्थायकादन्यः समयादुबन्धो वो 1 
वा नास्य जनपदधुपविशेत । न ततरारामविहारारथाः शाकरस्स्युः । . . . - न क्मवि ङ्यः । 
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प्रवरः गोवप्रवतकस्य सुने: व्यावर्तक सुनिगणः । (पराशरमाधवीय, १.२, ७०)  . 
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{1 ऽप्ली & प्त 185 1बद्रला [01806 10पह॥ 17072066 0 = ` 
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` 35 हार्ट, (साइगह्ष्ध), 1६ 15 छण एल्ल्वप्िप्लातु््णष, 4 पप्ाल {० 
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। . गः 116 18 06 ए०1४60, 8651065 116 शलालाव12.+1018 1687 0 5प्ल} = 

50016868, 11 825. 2150 70066 118 पला], प्ाठा8] अत्‌ ए कञल््‌ - | 
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| ` | [नहु चावल पठा छक्रनदुन एक्क (>. 12-23) 15 फलालुक 1पञ४- 

1 ६१९. 15 एपप0086 5 ६0 तव्पध्चठया धल इन्दव वहुणा प्भुदणह2 ` 
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|  ए8505 {0 प्ल्हु०ल त ची6 ण्त्‌ जण 9 ह) 28 उपरा भा लृलफलणौ 7 
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` व्लभप ता868865 216 एषछभलपा 6 {0 € कष्मदल्व्‌ @. 25). 1056 =` | 

ष फपल स्लोहुान्पञ वल्ल एवष एष्ला कफात्‌ आन्त 6 | | 

| | | शपपालत्‌, 85 1056 77 पितु एत्वा अपत्‌ा68 06 एल च्पतजल्त्‌, = 
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1 00. ¢ शिप्रा व कमि [ललाद्रन्पञाल5 [षलएवा5 एण्ड रना ४6 उत्प = 
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 ॐध्€ ग 8 1५10६ 985 2168 8551206 ६06 00225 त {06 ज्वल 
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6८ 96567 1605 ग ध 15610106 ग € 6671856618160 38611- 
 2८८८§ 116 वपप्तणहु 8 $्द्ष्क 876 1४60666 £ {ल्लु छण {0656 क0९ | 
€0प्ात 710६८ {8.66 ४. ए क] पाह 15 0156 {77 01015510. 
{५ 015 दक्र 200 17/1८ क्द्वव, 1.2 51110118.78 185 
€0४112816त 176 (1६05 ग वदऽ 80 पाल प78प४218 111४ ४6 £ 
` गकपन्फु फड् दप्त्‌ शतपरद्प, 25 (तादञचहत पी इ कपत ए 
` &17128&, प्ल प्रहु 212065६ € 58.106 श पा४5 25 कदुचकऽ. = एप, 06 | | 
रलह लह 15 {0 9605 प्रात 1296 16 द्मााला त 2 वन्जप्हत्‌ = 
०्ु्ल (कद). ¶106 पज्राः कप 9 2. 00प्ञलामृतल 26 128, (| 
2.९. {© € १००८ कण धप दुल्लध0प जा, ० 0 दा वाप्त्‌0860, = = 
४©€8६. (ल्फ पप 06 08613766, 1 प्च्छष्ल्०पण्ठ त वपङ् व्वश्लयतित०्प्ञ = | प 
ऽप्रिप्प्णड] इथ प प्राद्र उलट गिणः ततण 30. 0 
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5०५० 19018, 10856 15६ {05४४12४6 15 पा € 118658६ त्‌ 0 = 


| . €ण्टफ़ @0& 15 ऽच्लपगलत्‌ तङ ल #€ प्पाा5 ६0 ता€ ए8, 


{.2151117011278. 0६४०६८६5 अड 00265 {0 ४9€ €00516४ ग {€ 


 तप्ऽ ॐत व्ल्€पक्०05 (वद -कदा क -चद्द) ज ल एतदा पा28. 

 ०पञलनवल 9. 167-250). प€ धल १९०८७ 8. 61206 686 0 
| - #€ तप ग ९ण्ञलानगवलःऽ ज धल ए§8 2, ४2182. 21 572 
245 (<). शप 2० दष) 


^ 64.114 ता^ 184 (* एष 5^.0ए171685 **) 


1.10 1818. 64668 1115 पल्वल ज धह वपप्€ऽ गम ४€ 


ध , ` 15६ एकरद, 7 लादकप्लः पए, एङ 2 वृप्मत्तम {गा धध्णप, फरल 
| ्०तप्८छ 6 इपष्व्ल ज ४06 ज्न्लप08न5 ज एर 1021085 19 € 
` जपता ण्न ज ऋवण, फ व्क ६0 पाल चल्वपाल रज पल 
00०ब द 88 108 1062 16666880. एप, [दात 1105 4 
35 गााडत्‌ 2, तचल्लः ग (0686 10 60कऽवष्दरढ. (116 7४९ 
` ` -54610665 2.76 ध16 ए ण्डवटरद, 57 0क-ककिव, 220, प~ | 
9 (1 2700 81101100. ¢ दाऽ/एककलएव 15 2150 51160 0न्ण्व्छदुशद. 
। ` कदिवाथणश्व्वे8 (त, 3, ‰. 389) 1005 पषद्6 ज चला पतल एदडक- = । 


कन्व. {16 ११८ 54610065 876 €पमपल्त्‌ 0 €ण्लङत, = एवऽ °य- 


` वर्ध 1 0751110 ग ध€ &०4ऽ. = प्र50क कवक 15 16 लण्ला910- 


` प्रालपररज हपल्ञऽ (क) 1.९.) ४06 ६6 ज 0 अरधभुा 8241014-0 द्र 


15 5९40८, 16 पतङ्ग € ५*€8,  5कक अह्ण ङ्िणह ४06 | 


४९08. कदलि 15 2001200 ज € 78065 ग 91655. 
एकक 15 गीलि1&5 ६0 00 ्क्ऽ ०८ वुलफल0६व]5 

4 ` ¶171€ गहितपह्ञ ग एवमडस्ववन्स्वः 216 प्क 170 ६06 पर०णञ्नत 
0८८ (कण ्द ४). (16 षत ्भ्ण ककककद) ज 116 1181065 
(0222) 15 0४ 06185 ० 2.61. 16 [1268101 ग ६16 €€060६815 


(छिव्रण्क) 15 एफ एकः कलिप71६5 12660 0 € इठपात्‌, = त06 हप 15 | 
| | एव्डए्काकाय (इण), 8१ फः 15 एणः 0 05 पाठया 15 0 रलपंणह | 
स 0 प्ल 71€-ह०त क. 129) ऽ ण्कदाक्ु८ 15 वणले एफ थाप 25 
` पल्वल  (0क्दक), कती लोपतलञ वकाद्कद (ऽपतद) 


1 ॥ " पराशरमाधवीये (64. अश्एप्माथ), 1, ;, ए, ३389-५ त एते देवयज्ञ-भूतयज्ञ-पितृ- | 
५  यन्ञाख्योऽपि वेश्वदेवश्ब्देनोच्यन्ते।* ` 1 
५ ` श्वल एल 35 वणल पाला 8 हप०७६ ७६२८९९७. ० दनमक, 1, 7.8 ध | 

 वैशधानरः प्रनिरात्यत्तियि त्रह्मणो गृहान्‌ । तस्येता शास्ति र्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ 
आशाप्रतीक्षे संगत चूटेतां चेशापूर्ते पतप सर्वान्‌ । एतद्रकक्ते पुदषस्यल्पमेधसो यध्यानक्न- ` (4. 
0 ( स्वसति ब्राह्मणो शे ॥ ५ (1 











॥ {0 1686} धा€ ऽप. (आ, 76). 


4 ` इति मनुः (३, ८५-४६) ॥ ˆ अप्नावन्निधन्वन्तरिर्विशवदेवा प्रजापतिः स्विश्छदिति श 
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(7, 0). (वक 116 15 581 ८0 68056 अव्पह्ी(लाः 0 प१्€ शठङऽ+ ॥ 
20 8. 10056171014€ 15 > 170 912 ण६0६८-00प56 (ऽक). 76 7१6 | | 

18665 ज अ[वपष्टाीघ्लः (67८८-5) 26 ६6 लकी (८, € ` 

&"110176 506 (व), 10056101 &.{16165 116 {€ 0 

1८036), 1108 ऋणा 68६1 | (2212) 200 {16 26 {0६ 

(2४-1८00167 द). {16 € 326110068 216 €द् 2101 1६68 {0८ {€ 

४6 उर्व ज सा 116. 58 धट (कद्वव िक 0116 1181168 

 गरह1&5 ६० &०७, = &प65४७, १€एलात815, = 08065 200 [705 

(1, 22). “प्ल 2150 (ल 11656 ४८ 58010668, कक, 42८, =` 

वाद, 2310000८ 20 {77572 (व, 73) ; अप्त 20 6260- । 

16 (द) 15 ४८८ (0६ ०6 10 116 776) ; ४1520692 रलह = ` । 

। 15 ष्क (प 10६0 प्ल 716) ; € गला ६ 80185 15 /0-0द, 8 | 1 

 ‰0071.2, {0 प फा 76 ¦ 116 ह्लवा0हु ग ५6 हप्ल्ञः 15 5 ट- | 
व ; 81 (8 {लाः 1108101 ६0 {075 15 01754703 7 (11656 (ला715 216 = ` ४ ॥ | | 

४५९ 17 2 लो ष्थ््ठाा 0 . 119 र, 51100178 {121 {2151176 0812. 84 ५ 

६6 ऽप्ल्ल 7 पभ प्त्‌, जपा #€ तात्‌ पन वल्स्लणुणह 1 आप धाऽ प्चद - | 

` € जलल ज धल ४३9४8469, 85 ४0 &€६ 1817, 25 11 85 3900866 ५ 


न 


स 


वि 7 1€ व€65 ज 016 एदऽछ्वदट्ठ्क 8.६6 02.106 वरपिलषलण्क 0 | 
018660६ 51715. 8 प2.718. 7127168 7४८ ; 1181 2405 2४८ 10063 त = _ 


त 


¬ पृश्चसूना गृहस्थस्य वुद्धीपेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यस्तु वाहयन्‌ ॥ ` 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्छृत्यथै महर्षिभिः । पश्चक्गूप्ता महायज्ञा : प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ - ` 
। (मल, ३, ६५-६९.) 0 
` १ देवताऽतिथिषलानां पितृणामात्मनश्च यः । न निवपति पन्चानमुच्छरृ्त्र स जीवति प ` = 
अहुतं च हुतं चैव तथा हुतमेव च । ब्राह्मयं हुतं पारितं च पञ्चयजनान््रचक्षते ॥ = | 
जपोऽहुतो इतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः । ब्राहमयं हतं द्विजायच ्रारितं पितृतर्पणम्‌ ॥ = | 
| भयु (३ ७३-७४) | | = । 
| अमरौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादिलयमुपतिशते । 
आदिलयाजायते वष्टि वृत्र ततः भ्रजाः ¢ (३, ७६) न 
अग्नस्सोभस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः । विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ध 
कुह चेवानुमत्ये च प्रजापतय एव च । सद्‌ यावा्थिव्योश्च तथा स्वि्टकृतेऽन्ततः 




















बाखुदेवाय । अथाऽप्ये सोमाय मित्राय बस्णाय इन्द्राय इन्द्रभनिभ्यां विष्भ्यो 


(६७, २-३) ॥ 
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06€1&5 0 &०4ॐ, {00५ ० € पऽ, 80 पला108115 9 क5.छवरकटस्य 
{0 १०६5, 01105 84 ०६५85६68, 1्श्ण]*€ऽ {क० 1701168 प्०5, ८४४. 
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। [ 06 व्०गपर्लाः एनत्‌ 9 तलाः ८0 96 काञठन्ह्त्‌ एष वाद्ग 
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` पथात्‌ भ 5 (01्^व्ढ) 224 पाथ हा8. (766 ग ४१७७6, 
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। (इन्व) 25 वल्लृशरल्व्‌ धल एव 150 ८0 2, एष्वापातएथ, (प्रवतत 
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4 उद्वाहकाले रतिसंप्रयोगे श्राणत्यये सवधनापहारे । विप्रस्य चार्थे ह्यतरत वदेयु पत्चा- ॑ | ५ 





कामिनी वीहि गवां मध्ये तथे 
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96181601111ह € 96 15 6००१९००6 (. 399). 50 216 08617 
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(100. तन्नव ( १५, ३२३ ३) यथा--प्रतित-ङ्ीब-अविकित्स्यरोगविकरास्तु अभाग-. ` ५, 
५ । हारिणः । चिथग्राहिभिस्ते भतव्याः ॥ ५ | 








तत्रैव (२२, ५६-५७) यथा--आत्मत्यागिनः पतिता नारौचोदकभाजः । परति- ` ` 


1 १ तस्य दासो छता पदा अपां घदमप्चजयत्‌ ॥ 


तत्रेव (३०, १४) यथा--[अधीयेत] न शहपतिनयोस्समपे ॥ 


। + गौतमधरम्े (२१, ३) यथा-ते [पतितैः] शाब्दं समाचरन्‌ ॥ मस्करिणोदृत = | 
| @. ३२५) कण्वेवचनं यथा--सबस्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ 1 यानासनशचयेर्ित्यमित्याह | 
ध 4 ्रह्मवादितः ॥ | ध 





पतितात्यागी अपतितल्यागिनः प्रतिताः । (गो. ध. सु., २१, १) ॥ 


। र द्िजातिकर्मभ्यो हानिः पतनम्‌ । पर चासिद्धिः । (गो. ष. च्‌, २१, ४.५) ॥ = 
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॥ भ्ीगरेशाय | नमः॥ ः | क 
श्रीरक्ष्मीधराविरचितः 


ृत्यकल्पतरः 
० 
गहस्न्यर्काण्डम््‌ 
मङ्खाचरणम्‌ 
ॐ नमो विघ्रराजाय निर्वि्ररल्दायिने ॥ 
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परतिज्ञा ( विषयनिदशाः 


स्वाध्यायाधिगमोऽथैतत्वगतये सत्कम्भनिष्पत्तयेः ` 
सा निःदोषमलक्षयाय स पुनर्मोक्षाय यसयाऽभवत्‌ । ` 
दत्तानेकपुरद्विजोत्तमवधुसङीत नादोत्सवो 

गाहेस्थथं वदति द्वितीयमधुना काण्डंस लक्ष्मीधरः ॥ 
सपल्लवां विवादोऽत्र तद्धेदा्ाऽऽधिवेदनम्‌ | 1.4 
 परिवेदनमाधानमावसथ्य च क्थ्यते॥ 1 | 
 अग्न्याधानविधिः पश्चात्ततो यजनयाजने । 
विप्राणां चरत्तिकमाणि विप्रापद्च्रत्तयः क्षिः ॥ 


वाणिस्यं च कुसीदं च तथाऽऽपद्व्रत्तयः पराः । 
 क्षत्रविड्वृत्तिकमोणि चु्कृष्णधनान्यथ ॥ ` 
वृत्तिधमों नि स्नातकस्य च । ` ध 





















1 सा कर्म 
नादोत्सवे 2 


ष |  ,  दृत्यकदपतसौ 
यमादयः कलानां च नारानानि कुलस्थतः ॥ 
वाच्यावाच्ये तथा सम्यण्विधियानप्रवेदायोः | 
 अनाक्रम्यान्यधिष्ेयान्यनालोच्यानि' सवेदः ॥ 
थ गाद्राप्रदेयानि कोधादिपरिवनम्‌। ` 
ऋणापाकरणं बते धीरो टक्ष्मीधरः कमात्‌ ॥ 
इत्थं गरहस्थकाण्डेऽरिमिन्‌ पवणां ससर्विदातिः ॥ ` 


1 अनाक्रम्यानधिष्ठेयान्यनालोच्यानि १ अनाक्रम्यानपिषेयमविलोक्यमतः ` 
परम्‌ इति रत्नाकरे, प्रू. ३ | 





अथ गारस्ण्यम्‌ 
तच ब्रह्मचारिधमेमनभिधाय संवत्तेः 
एष र्मः समाख्यातः परथमाश्रमिणि द्विजे । 
अतः परं समाचरत्तः कुयादारपरिग्रहम्‌ ॥ त 
'समाच्त्तः' गरङककादागत्य करतस्नानाख्यसंस्कारः' । 


मतु; 















वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
 अविद्टरघब्रह्मचर््यां गरहस्थाश्रममाविरोत्‌^ ॥ 
वेदान्‌ वेदावित्यादिकः पुरुषराक्तयपेक्चषया विकल्पः । 
यथाक्रमः यथा विदहिताध्ययनेतिक्तव्यतया । 


तथा च यमः 


वेदं वेदां च वेदान्वा ततोऽघीत्य वयथाविधि। 
अविह्टरष्ब्रह्यचय्या दारान्‌ कुवीत घमवित्‌ ॥ 


1 तस्नानादिसंस्कारः, इति रत्नाकरे, ४. .. 
2 मनु ३. २ 4 
8 यथाक्रमम्‌ । अविष्डत 0 अविशीभै इति रलनाकरे ४, , 
` 4 ञवसेत्‌ , इति याज्ञ. वी. ९८ छ 
5 यथाविधि । अविशचर्मनद्यचयो दारान्‌ कुवीत धर्ैत 





























ज्ञाप्य इत्यर्थे अन्तभावितण्यथेः ॥ 


नारदः 


1 ` ब्रह्मचारी । 
1 4 पु १७३ स 1 | त 
` ` 5 न्राह्मणक्षन्नियः इति रलाकरे., ५; सुद्रितनारदीये च 1 


9... ` ` ` कत्यकव्यतयौ | ध [१ = 
एव विकीणब्रह्मचय्यस्याऽक्रतप्रायधित्तस्यात्तराश्रमे- 
ष्वनाधिकारः सूचितो जवति" । 
तथा ० ष | क 0 0 
शुरुणाऽनुमतः खात्वा समाच्त्तो यथाविधि । 
 उद्रहेत द्विजो भायां सवणा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 
छक्षणान्वितां' श्युभसुचकबिहयुक्ताम्‌ । ` = ©| 
गरु वा समनुज्ञाय पदाय श॒रदक्षिणाम्‌ । 
सह चीमाहरेद्धाया मातापितमते स्थितः॥ 
वा राब्दा नेष्ठिकापेक्षयाः । 'समनुज्ञाये"ति समनु- 


ब्राह्मणः" (शृक्षत्रियविखां युद्राणां च परिग्रहे। 
 सजातिः यसी भाया सजातिश्च पतिः चलियाः ॥ 


न ५ "सजाति, समानजातिः 1 अयसा आछा। . 


क ` रत्ना ४ 808 : 'विरेषणोपादानात्‌ः 
` % रला. ४, छयुमसूचकरारीरविहयुक्ताम्‌" 





५ 9 रला, ५, 88 : . तेन गुवेनुज्ञया गुरुदक्षिणां दत्वा सदशान्‌ दारान्‌. 
आदत्‌ नैष्ठिकव्रह्मचारी वा स्यादित्यन्वयः! “नैष्ठिकव्रह्मचारी" यावजीव ४ 


१] गारण्यकाण्डे गार्यम्‌ ५ 
वसिष्ठ 


गृहस्था विनोतक्ोधहषा गुरुणाऽनुज्ञातः स्नात्वाऽस- 
 मानाषयीमस्प्षटमेथुनामवरवयसा सहर भायां विन्देत । 


गृहस्थः इति भाविनि भूतोपचारः तद्धमप्राप्त्यथः। 
तेनं अक्रतदारोऽपि गाहस्थ्यसङ्ल्पवान्‌ आश्रमान्तरत्‌ 
 निच्त्तो गृहस्थधर्मष्वधिकरियत इति मतेयज्ञः । ` 
बृहस्पति 


 समानाखुद्वहेत्पत्नी कुल्शीलवयोगुणेः। _ 
तया सहं चरेद्धम आओरओत स्मातं समाहितः ॥ 


“समानां अनुरूपां वयसा चाऽ्नुरूपाम्‌ । तच-- 
` भवर्षरेकशुणां मायोजुद्रदेत्‌ चिगणः स्वयम्‌ 
इत्यादिनोक्तम्‌! ` 

मनुः, ३,२३) ५ 
तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः। ` 
 [ खग्विणं* तल्प ] आसीनम्येव्‌ प्रथमं गवा॥ = 





तं' बह्यचारिणम्‌ । श्रतीतं' परतिनिच्त्तं गृहस्था्रमो- ` 









 @ वयस्क इत गर. रला.) ५. वयस इति या. अप. ७९. ध ५ 
` --9 संस्कार, ३२७, ३२८ ( 


५ 





{रत । बहव दाया ब्रह्मदाय. । पपठ, सक्रदचगत- 


वेदमिति सुख्यप्राप्त्यथानुवादः । (अहेयेत्‌ः प्रूजयेत्‌ पि- ` 


क (न ४५५. 


 ्रादिरिति दोषः। गवेःति मघुपकोपलक्षणम्‌ । 





तान्‌ विभ्वयादामन््य गृहानेत्य विधिवदारानाहत्याऽ्री- 


` नाधायोञ्च्छसिलाभ्यामयाचितोपपन्नः साधुभ्यो याचमा- 
| नेभ्यो ¢) पायजनदेव पितरमनुष्या्थ ब्रत्यादानं कुव्वीत, ` 
नात्मा्थ। ५ 

1  'अलङ्ारादीन्‌' स्वस्वगरद्योक्तकुण्डलप्रश्तीन्‌। जादि- | 
| शब्देन सख्रग्गन्धादीन्‌ गरृद्यादेरितान्‌, तेषां समावतन- 
| कारे ग्रहण नित्यम्‌ । उत्तरकारे यथाय धारणम्‌ । यथार्थ र 
:: ~ यथाप्रयोजनं समावतनादूष्व धारयत्‌ । समावतंनकाले | | 
` ठ नियमः। 4. 


एक दा न्वा वदानचवालत्य युर परताष्या<चुज्ञता 


अज्ञापनयनं कृत्वा सवर्णां परिणीय ब्रह्मादिना विवादेन 
` ऋतुकालाभिगामी पुत्राबुत्पाद्याऽऽवसथ्याधानं कृत्वाऽति- 
भथीन्‌ पूजयेत्‌ 


1 निलयसुक्तरकालं यथाह चैतान्‌ इति यु. र.) ६ 


% अयाचितोपपन्नं साधुभ्यो याचनात्‌ सयो वा अयाचनात्‌ इति ग्र, रला.; ६ 


8. श््राह्मादिना विवाहेन तुकालाभिगामी पुत्राुत्पायः इत्येतत्‌. रलाकरे 
(ध्र. ६) न दस्यते, | ५ ॑ 


~ इत्यकद्पतरो ` 1 


गुरुणाऽनुज्ञातोऽलङ्कारादीन्‌ गृह्णीयात्‌ । "यथार्थं चै- 














१]  गाैस्थ्यकाष्डे गाैस्थ्यम्‌ ७ 


करयपः' 





(  दाराधीनाः क्रियाः सवाः ब्राह्यणानां विदोषतः 
' दारान्‌ -सवप्रथत्नेन विश्युद्धानुद्रदेत्ततः ॥ 


देवतानां नमस्कारः पित्णां चोदकक्रियाः । 
॥ "९ . 4 ५ 
दारतः सम्प्रवतेन्ते दाराः स्वगस्य संक्रमः ॥ 


इत्येतत्‌ कदयपमतं ब्रह्मणश्ानुदासनम्‌॥ 
ध  भविशयुद्धानः कुलतः स्वरूपतश्च, 


अथ विवाद्याविवाद्यकन्यकानिरूपणम्‌ 


तचरं मजुराताततपौ 


 असष्ण्डा चया मातुरस्मल्ाच या पतुः। 
सा प्रदास्ता एजाततना दारक्मण मथनं ॥ 





"मातुरसपिण्डाः मातुल्दुदिच्ाहदिभ्योऽन्या । 


अचर केचिदाहः--'दारकमेणिः दारत्वजनके विवाहे । 





कादयपः इति गू. र्‌. ७. 

` स्वान्‌ प्रयतेन इति र. र. ५. ` 

क्रियाः । दारतः, इति गृ. रला. ७. 1 

पह शनृह ग 3 इ66म 18 एल०पत्६त्‌ ण्ण 
` 0 ०व6इकक8, | 0 1 

6 एवं यत्र यत्र सपिण्डशब्दः, तच साक्षात्‌ परम्परया, एकं 

येन ज्ञेय इति मिताक्षराकारः, ८ याज्ञ, मि. १, 









> € ४ 1 






८ कत्यकत्पवरो.  - ;".  --, ४... 


 ्नेथ॒नेः ' भिथनराब्दवाच्यखरीपुससाध्याधानादिकमणि, न 
कवल सख्रीसाध्यपाकादिकमणि। अपि तूभयसाध्येऽ्पि 
सा प्रचास्ता स्यादित्यथंः। अथवा मेथुन भिथुनसाध्ये 


. धम्यपुच्रोत्पत्यादाविति। 


गातमः 

 बीजिनश्च मातृबन्धुभ्यः पञ्चमात्‌ । १ 

| समानप्रवरत्वं च सख्यासनज्ञयो; साम्ये भवति, तथेव 

प्रकरणात्‌ । "पितबान्धवाः पितृमातुलपितमातस्वख- 
 पुच्ादयः । 'बीजिनश्रे'त्यत्र ऊध्वं सप्तमादिःत्यजुवतेते । 


` ब्बीजीः> यः परक्षत्रे जातिमाचोत्पन्नेन राख्ेण पराप्त 
बीजं प्रक्षिपति। मातृबान्धवाः' मातमातुलो 2) मात्स्वख- ` 


0 ॥ मातृष्वसा चा । ॑ | एषां यः पथ्चमः तत ऊद्‌ ध्वं विवाहः । 


 चैलीनसिः 


( असमानार्षैर्थी कन्यां वरयेत्‌ पश्च माततः परिहरेत्‌ सघ 
पिततः । चीन मातृतः पञ्च पित्रतइति वा। ५ 
` अचर च समानजातीये पञ्च, असमानजातीये च्रीनिति 


व्यवस्थितो विकल्पः 


1 भिथुनसाष्यधमंपुत्रोतयत्यादौ । मधुने मिथुनशब्दवाच्यरीपुंससाध्ये खा- 
|  शरमादिकर्मणि।न केवलं ल्लीसाध्यपाकादिकर्मणि। अपि तूमयसाध्येऽपीति ` 
कर्परः इति शर. रत्ना., ७.; मेधातिथिः “अभेधुनी' इति पठति 
। (अमैधुनेः इति पाठान्तर वर्णयति--“मी्ैः दारकर्मणि प्रशास्ता, 
मधुने इतिं ८ 718, 66. 1. 9. 210 ) 
9.9... अ 


| ` ॐ बीजी च परपर योऽपत्यसुत्पादयति इति रतना. ९ 





 असमानप्रवरोवेवाहः। ऊउद्ध्वं सप्तमात्पितृबन्धुभ्यः 


१} गारैस्थ्यकाण्डे गाहैस्थ्यम्‌ क्‌ 
सुमन्तु 


पित्ष्वशखसता मातुल्खता मतुः समन्ा समाना 
षया विवाह्य चान्द्रायण चरत्‌ + पारत्यज्य चना चिश्यात्‌। 





अय च मातरसगाच्रानिषेधा मातृसम्बान्धत्वेन -जन्म- 
परः जन्मनाम्नाः प्रत्याभज्ञानं सति । 


तथा च व्यासः 


सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छन्त्ुद्धाहकमेणि । 
न्मनाभ्नोर विज्ञाने उद्रदेदविराङ्खितः ॥ इति 
पेदीनसिः | | | | कः | । | > | 
 इरोत्पन्नां युक्ताचारां वरयेत्‌ । पित॒मातृस्वसदुहि- ` 
तरो मातुरुखताश्च धमेतस्ताः भगिन्यो वजेयेत्‌ [इति 
 चिज्ञायते]। 11 


“अयं च पितृमातृबन्धुत्वेन निषेधे सिद्धेऽपि पुननि- 
 षेधो दोषाधिक्यप्रतिपादनाथः। = -  - : | 













1 मादुः सगेोत्रामिति गर. रत्नकरे नास्ति = 
9 जन्मपरम्परानाम्नोः प्रत्यभिज्ञाने सति इतिः मूरमातृकायाम्‌ । “जन्म- 1 
1," -परम्पयनाम्नःः इति शर. र पु, १०) पाठ 
| ध | 8 इदं च न्यासाभिधानं हलायुधेन पुत्निकापुत्रविषयमिति यदिखितं तचिन्त्यं व 
| 4.4 लक्ष्मीधरायखरसात्‌? इतिं गर. १०.  .:. 
| | ¢ “असमानाषगीमित्यादि पेटीनसिवाक्येनैव पित्रमात्रलखर्दा त्र . दै > 
सिद्धे पुनर्निषेधो दोषतिरायबोधनार्थः इति शर, र. १०. : : 
२ क. गारं ८ 





सस 





1 


मनुः ` | व 
 , पितृष्वचर्यी- भगिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च । 


# 


ज्ञातित्वेनाऽनुपयास्ताः पतति द्य पयन्िमाः ॥ 





इत्येतासासुपयमने मनुना पातित्यकीतनात्‌ । “मा- 
तुश्च भ्रातुराघ्षस्यः सोदरस्य दुदितरामेति रोषः । मातुल 
 खतानिषधस्य स्रत्यन्तरेषुक्तेः। 





५, ५५ 


मातपितृसम्बन्धा आसक्षमादविवाद्या; कन्या भव- 


| न्ति। आपञ्चमादन्येषाम्‌ ॥ °पितृपटन्यः सवां मातरः; । 
५ तद्‌ ज्रातस मतुलस्तद्‌ डहतरञश्च भमणगनन्यस्तदषपलत्याान ना 


५ गिनयान । अन्यथा सङ्करकारिण्यः। ` स्वस्याऽध्यापायतु 


व, 1  रेतदेव । 


पिण्डा यत्नेन वजेनीया द्विजातिभिःरिति व्यासवचनात्‌। 


आसप्तमादे ति मात्रसपिण्डवेषयम्‌ । मातुः स- 





1 ११, १७१, १७६ | छ 
9 पैतृष्वसेयी, म. कु; या. अप. २८३ ; पैतृस्वघर्या, य, रला, १५ ` 


| 8. ्राठुस्तनयां, म. ऊ; आतां च, या. अप., ८६ 


ए बाप्चमादिति मातृसपिण्डाविषयभ्‌ , इति भ. र., ११ 





 एतास्तिचस्तु भाय नोपयच्छेत्‌, म. कु; था. अप. ८ ३ | 
`: व पतति ह्युपयन्नधं इति. म, कु., पाठः, ग्‌. रत्ना, ११ ; या. अप ८३ 
5 सर्वौः पितृपल्यो मातरः, इति गर. रला. ११ 

. 6 तस्याध्यापयितुः, इति य. र. ११ 





१]  गाहस्थ्यकाण्डे गाहैस्थ्यम्‌ “ 

“अन्यथेति । एषामनन्तरोक्तानां कन्याः विवाहिता; सङ्कर- ` 

धम्म एकमे] रूपाधमकारिण्यो मवन्तीत्यथः | 
नुः" र 


ठयङ्गङा सोम्पनाम्नी हसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुरोमके्ादचाना- मृद्वङ्ग सुद्र देत्खियम्‌ ॥ 


 (सौम्यनारस्नीः अनुद्धेगकरनाम्नीम्‌ । (तनुलोमकेरा- ` 
दद्ानां' तन सुक्ष्म, लोभादि यस्याः सा तथा। 


शातातपः 


हंसस्वनां मेचवणा मधु पिङ्ललोचनाम्‌ । 
तादी वरयन्‌ कन्यां ग॒हस्थः सुखमेधते ॥ 


| भववणा मेघवत्‌ स्निग्धदयामवणाम्‌। 'मधुषिङ्गललो- प 
 चर्नां सधुवदीषतिपङ्गललोचनाम्‌। 'खखमेधते' सुखं यथा 


भवति तथा वर्धते । 
आद्वलायनः 
 बद्धिरूपरीललक्षणसम्पन्नामरोगाखुपयच्छेत^ । 


#॥ 0 


 पुराणाद्युक्तानि। 


1 ३. १०. [ 66. 4108४, †. 11. | ^ 
£ ष्दसां मरद्रङ्गी चारुभाषिणीम्‌ः इति या. अप.+ ७८ मृदङ्गं चारुदा~ ध 
सिनीम्‌ , इति या. वी. १०८ 1 ५. 
4 बुद्िसम्बः धलक्षणामुपलक्षेत, बुद्धिलक्षणसम्पन्ना-इ ते ६ 















 अङ्कल्यः सहता चत्ता ऋञ्व्यः “दलक्ष्णनखास्तथा।! = 


1 का 


१२ इत्यकल्पतरौ ` 2 


प्रातेततलस्सखम्यष््‌ रक्तार्माजसम्त्वषः । 
तारदाश्चरणा धन्या यावता नागवधनाः॥ 


प्रतििततलखाः सम्यक सटखयभुनागपादाधर[ग्र? 


तखाः । ` 
तथा 


करारेरथः. निमासे रक्षेरथ चिराततेः। 
दारिद्रय दुभेगत्व च प्राप्नुवन्ति न सरायः॥ 


` करालो भयानकः 


कुःवन्त्यत्यन्तमद्‌वस्य राजयगख् याघताम्‌ । 


(तहता जविरलाः। राजभोगंः राजमोगोपसम्मोगम्‌ । 


हस्वासु जावित हस्व विरा वित्तहानये । 
दारिद्रय मुलश्म्रासु परेष्यत्व पृथुरासखु च॥ 


सूखशप्राः प्रथमपवेवक्ाः। "पृथुला; स्थूलाः । 


परस्परसमारूदेस्तनुभिच्रद्धपवेमिः। | 
बहूनपि पतीन्‌. हत्वा दासी भवति वे द्विजाः ॥ 


र 1  { ईद्ताश्वरणा धन्या इति ग. रत्ना. ण. १३ 
9 कराङेरति इति श॒, रला, प्र १३ 





1... 8; दासीत, य. रत्ना-^ ए, १३ 
` ॥ 4 सूक्ष्मा नखाः इति गर. रला. घ. १३ 


क १1. ` गाहस्थ्यकाण्डे गाहेस्थ्यम्‌ - - शष्ः 

अङ्कल्योन्नतपर्वाणस्तुङ्गायाः' कोमलान्विताः । 
रत्नकाश्चनलाभाय विपरीता विपत्तये ॥ 

 सखुमगत्वं नखेः स्निर्चैराताभेख् धनाद्यता | 


छ, 


पुत्राः स्युर्नतरेभिः स सुक्ष्मेश्चाऽपिः राजता ॥ 
पाण्डुरः स्फुरितं रूक्षनीटेधूम्रेस्तथा खरः । 
निस्स्वता भवति खीणां पीतेश्चाऽमक्ष्यमक्षणम्‌॥ 
छुद्ाः- सिग्धाथ वत्ता्च समारूढदिरास्तथा | 
यदि स्पुन्‌ पुपुरं ¢)“ दध्युबान्धवाथेः समाप्नुयुः ॥ 
अचिराः रारकाण्डाभाः सुव॒त्ताल्पतनृरुदाः 
जक्खाः कुवन्ति सौभाग्यं यानश्च गजवाजिभिः ॥ 
द्िद्यत  रामजङ्ा खी भ्रमत्युन्नतपिण्डिका | 
काकजङ्खा पति हन्ति `वाचारा कपिखाचया॥ 


[प 


जालुभिञेव माजांरसिहजान्वनुकारिभिः। 








1 अङ्क्टोन्नतपवौणः तुङ्गाः इति गृ. रत्ना. पर. १४; वी. मि. लक्षण र | 
8 मक्षमैरपि राजता इति गृ. रतना. पर. १४ वी. मि. लक्षण. १३४ ` ५ 
8 सुर्मात्रा स्निरधदृत्ताश्च समारूढरशिखास्तथा इति ग. रत्ना.. पर. १४ 1 
वी. नि. स्तणि, १३१ एव 








य गुल्फाः स्निग्धाश्च वत्ताश्च समारूढदिराखथा 1 == | 
| अघाः सातु घनाव्यलंबान्यवायैः समाप्वयाद्‌॥ =:  । 
4 यदि स्युखैषुरं (ट) दष्ठः इतिच. रला.ष्ट.१४ = 

( 5 इत आरम्य अङ्गिरोवचनमिति श. रत्नाकरे (र. १४. ) वौ. मि. लक्षण 
 . प्रकाशे., ( ध्र. १३६-१३९ ) भविष्योद्धता द्दयन्ते ` 

6 इष्यते ोमजद्धा खरी मते बद्धपिण्डिका इति ए. रत्ना. छ 
7 वाचाला हइति.ष्.रला.+ष्ट.१४ 
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 इत्यकल्यतरौ ` 


भियमाप्य खु माग्यत्व प्राप्लुवान्त सुतास्तथा ॥ 


चघटाभरध्वगा नाया निमासः कल्याः खयः । 
िरारखरपि दसा: स्युबछदडवनवाजता, ॥ 


अनेकजेः- तथा रमेः करोखाऽपि तथाविधे; ॥ 


 अत्यन्तपिङ्खा नारा विषकन्यात ` नाश्ता। 


सप्ताहाभ्यन्तरे “जाया पतिं हन्यान्न संदायः॥ 
 इस्तिहस्तनिभेवरत्ते °रम्मामेः कर भोपमेः। 


[क + । = 


`  प्राप्लुबन्त्यूरुभिः° रादवत्‌ खियः खुखमनङ्जम्‌ ॥ 


(क 


 दौमोग्यं चः निमासाभिवेन्धनं रोमशोरुभिः। | 


9  तजभिवेघमित्याहुः मध्यच्िदद्रैस्त्वनीदाता ॥. 


` मध्यावतः समं चार सुक्ष्मरोमाचितं पृथु । 
जघनं रास्यते खीणां °रतिसौख्यकरं द्विजाः ॥ 


् ० ८० 2 + 


 इद्धूरोम भगे यस्याः समं सुश्िष्टसस्थितम्‌ । 


सिंहास्या विशिष्ैवेनवजिता इति गर, रला. ४, १४ 
अनेकशस्तथा इति गर. रना.प्र. ५४ 
विश्रुता इति .रला.ष्. १५ 

स्वीयं इति य. रत्ना. प्र. १५ ` 

अलोमैः इति. गर. रतना., ए, १५ 


~ रना; प. १५ 


[विष्‌ ककु 


प बद्धमांसाभिर्वन्यनं लोमशालिभिरिति शर. रना. धर. १५ स्थूलमांसामि 
= वि नि 1 

| | 8 सन्याृतत॑.“““.“-रौमतलमिति गर. रत्ना.» ए. १५; वी. मि. लक्ष, १४१ 1 

| 9 स्तौ सौख्यकरं ननियाः। ऊर्व रोमतठे यस्थाः सममितिख.रला,१५  * 


[ १ 


एव वी. मि. क. ए, १३५७; पआप्नुवन्त्युरुभिदशश्वत्‌ स्निग्धः इति ग्र, 














५१ 


अपि नीचङ्कटखोट्पन्ना राजपल्ली भवत्यसौ ॥ 


अदवत्थपन्रसदशः कूमण्छाद्यभूतिकः 2)। 


दाशिविस्बनिभश्चाऽपि तथाच राकटाक्रतिः 


भगः? रास्ततमः स्रीणां रतिसौ माग्यव्धनः । 


तिलपुष्पनि मोऽ यश्च यस्याइवखुरसन्निभः ॥ 


द्वावप्येतौ परपेष्यां* कुर्वाते च दरिद्रताम्‌ । 
 उद्ुखलछानेभः- राक मरण विचताननः ॥ 


निरूपैरतिनिम।सगेजादवसमरोमनिः । 
दौरील्यं दुभगत्वं च शदारिद्रयमनिगच्छति ॥ 
कपित्थफलसङ्गाराः पीनो बलिविवजितः । 


स्फिक्‌ परास्तो हि नारीणां निन्दितो ह्यन्यथा द्िजाः॥ 


` पयोधरभरान्नम्रः प्रवाटीचधरिवलीयुङः() । 


` मध्यः छ्युभावहः खीणां रोभराजीविभूषितः ॥ 


 पणवाभेमेदङ्ञमैस्तथा मध्ये ऽयवोपमेः। 


प्र स्फीतः परशस्तो नारीणां निन्दितो ह्यन्यथा विदुः पयोधरभराननघ्र 


8 तथा मध्ये यवोद्रेः, इति य. रत्ना. ए. १६ 


२.० छर #> € 1 न 


१ 


्चुवान्त भयायास दाःदाल्यसप चरर: ॥ 


1 परष्टाङृतिस्तथा इति ग्र. रला. एर, १५; कूम॑प््टोऽप्यचूलिकः (अिखः) ` 
 इतिवी.मि. रक्ष. १३९ | | 
भगः श्युभकरः म्रीतिविवधंनः इति, ग्र. रत्ना. पर. १५ 
 सदक्‌ यस्तु यश्वाद्व ° इति गृ. रत्ना., प्र. १५ 

पररतो कुर्वीत इति गर.रतना.+ पर, १५. ` | 
 उदूखल्निभः.““““"“"विव्रताननः इति गृ. रत्ना. पू, १५ ; 
दारि चाधि इति गृ. रत्ना. प्र. १६; वी. मि. लक्ष , १३९ 


प्रवरव्रिवली, इति गृ. रला., प. १६ 


गाहेस्थ्यकाण्डे गाहेस्थ्यम्‌ | १५. 
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६ ` छत्यक्स्पतरौ १.५. श 
ध सुवकरसुल्वण' परषठमरोम सुसमाहितम्‌ । 
नानापस्तरपयङ्- रतिसोख्यकर परम्‌ ॥ 
 कुज्जमद्रोणिकं पृष्ठं रोमक यदि योवितः। 
स्वभ्रान्तेऽपिं सुख -तस्या नाऽस्ति हन्यात्पति च सा।॥ 
विपः सुमारे कुक्षिभिः सुबहप्रजाः। 
मण्ड्ककुक्षिया* नारी राजानं सा परसुयते ॥ 
` उन्नतेः भ्वङिभिर्वन्ध्याः संघैः कुटटाल्ियः । 
जारकर्मरता सा स्यान्न प्रखत्वमवाप्लुयात्‌ ॥ 
 उन्नतावनतैः श्वुद्राः विषमेर्विषमारायाः। 
` आयुरेदवय्यसमस्पन्नां वनिता हृदयैः सैः ॥ 
खव्रत्तसन्नतं पीनं अंद्रोन्नतमायतम्‌। 
1 स्तनयुग्मं सदा शस्तमतोऽन्यदसुखावहम्‌ ॥ 
| उन्नतिः प्रथमे गभं द्वयोरेकस्य भ्रयसी । 
वामे तु जायते कन्या दक्षिणे %तु भवेत्खुतः ॥ 
दीर्ध तु ' “चूचक यस्याः सा खी धूतो रतिभिया । 





1 अवकरंइतिगर.रला.ष- १६ 
 % पुष्पायपर्यङ्कं इति ग. रत्ना. पर. १६ 
3 तस्य इति शृ. रत्ना.) पर. १६ 
4 अस्कक्षाचङइतिग्र.रलना.प्र. १६ 
5 वलिभिवन्ष्याः सुदतत इति श. रतना. ध. १६ 
` 6 सा इरेवयंसम्पन्ना वनिता इति. रत्ना. ण. १६ 
प मधसेननतमिति (2) य. रत्ना. धर. १६ 
` 8 इं इति श. रत्ना. पु. १६ | 
9 जायते इति र. रत्ना. पर. १६ ॥ 
` 10 चिबुके इति गर. रला, प्र. १७ 1 





१ 
 आविष्टे' तु पुनयेस्था दवेष्टि सा पुरुषं सदा ॥ 


गार्हस्थ्यकारडे गारहैस्थ्यम्‌ १७ ` 


[9 सा कत 


स्तनैः -सपफणाकारिः इवजिहाकरूतिभिस्तथा । 
दारिद्रिःयमधिगच्छन्ति खियः परुषचेषिताः ॥ 


आरद्ूटवरैः स्तुल्ये भवन्तीह तथा द्विजाः 


` समश्व“ मांसलं चार रिरारोम विवर्जितम्‌ ॥ 


वक्षो यस्या भवेन्नायां नागान्‌ सङ्क तथेप्सितान्‌। 
दिखा भवतिं वक्रेण दौःरील्य रोमरेन तु ॥ 
निमासिन तु वैधव्यं विस्तीर्णे कलहपिया । ` 
चतस्रा रक्गस्मारा रखाः स्नग्धाः करे सख्याः ॥ 


म ५००१ 


याद स्युः; खुखसान्रात वाच्छन्नानरनष्डता। ४ 
रखा कानाद्कारभ्य बूल यस्याः प्रदारानाम्‌ ~. 


रातमायुमवेत्तस्या ऊनाया °न्यूनता कमात्‌ । 


सचत्ताः समपवोणस्तीक्ष्णाग्राः कोमल्त्वचः॥ 
समा द्यङ्कल्यो यस्याः सा नारी भोगवरधिनी । | 
 बन्धुजोवारुणेः तुङद्धनखरेदवय माप्नुयात्‌ ॥ 
 नखरैधूञ्रव्णीमेः दवेतपीतैरनीदाता । 


 रक्तखदुभिरेदवय निच्छद्राङ्गलिभिरदिजाः॥ 


ध ९ प्न % ० +~ | 


प्रविष्टे इति ख. र्ना. धू. १७ वौ. मि. लक्ष, १४० 
सर्पफणाकारः इति ग. रत्ना. प्र. १ ८ 

भवन्ति हिइतिण्र.रला.ष्र-१७ | 4 
 खसमं मांसलं चाथ यथा, हति ्.रला.+१७ ` 
मूलात्‌ यस्याः परप्नाइति रना. ध्र. १७ . 
 मुल्ता इति ण्र.रला.प्रू. १७ 


1 नसैवभ्रविवणोभे इति गर. रतना. पर. १७ ८ 


8 तिनित्राहलिभिरितिष्.रनाष्. १७ 








१८ ऋत्यकट्पतरो न 2. ५ | ॥ 
रफुटैरविरके रूक्षैः ' छदां पाणितले: खरैः 
सष रेखाः यवा यासामङ्गाङ्गलिपवस ॥ 
तासां हि विपुर सौख्यं धनं धान्यं तथाऽक्षयम्‌ । 
 भमणिवन्धोऽब्यवच्छिन्नो रेखाच्रयविभरुषितः ॥ 
दधाति न चिरादेव मणिकाश्चनमण्डितम्‌ः । 


 श्रीवत्सपद्यराङ्काङ्गजवाजिनिवेरानैः" ॥ 
 चक्रस्वस्तिकवज्रासिपूणङर्भेरिवाङ्कःरो 
प्रासादच्छ्खुकुरैदारकेयूरकुण्डलैः< 
राङ्कतोरणनियृहेदेस्तन्यस्तेचेपखियः। ` 
यस्थाः पाणितले रेखा रक्तो खक््कुण्डकुःण्डिकाः(2) ॥ 
ध इदयन्ते चरणे यस्या ऽराजपत्नीं भवत्यसौ । | 
 बीथ्यापणतुलामानैः तथा सुद्रादिभिः खियः। 
` भवन्ति बणिजां पन्यो रत्नकाश्चनदालिनाम्‌ 
`  दाच्रयोक्त्रयुगाबन्धफालोदरल्लटलाङ्गरैः' 





क्लेदं पाणिभिराप्ुयुरिति य. रत्ना, ए. १८ 

समरेखा इति गर. रत्ना. पर. १८ 

मण्डनमिति गृ. रत्ना प्र, १८; वी. मि, लक्ष.; १५० 

 श्ीवत्साम्बुजशङ्खङ्क इति गर. रत्ना. प्र. १८; श्रीवत्सष्वजशङ्खान्न ` 

इति वी. मि. रक्ष. १५२ इ | | ध 
5 इम्मनिभाङ्केरिति श. रत्ना पर. १८ 1/1 
6 मन्रिति यनध 
प्र यूपङम्भाश्च इति गर. रत्ना. घ्र. १८ यूपलग्दण्डुण्डलाः इति ह, 

 की.मि. सक्ष, १५२ ठ 1 

| 8 यज्ञपली इति गर. रत्ना, पर. १८ ५. 03 9 र ४ ॥ 1 ८ ^ 

| 9 बुलामानभाण्डमुदरादिभिः इति वी. मि. लक्ष. १५२ ` | 1 

| 10 फ़णेदूखलदतियु.रला.ष्रू- १ ` 





च ५० ` © `. : 





भवन्ति धनधान्याद्याः करषीवल्जनाङ्नाः। 


 अनुद्धतदिरासन्धिपीनं' रोमविव्जितम्‌ ॥ 


गोपुच्छाकरतिः नारीणां खजयोयृगलं शुभम्‌ । 
निगढग्रन्थयो यासां दूप्पेरा रोमवर्जिताः ॥ 


बाहवो ललिता यासा प्रस्ता बृत्तकोमलाः। ` 


उन्नतावनतदचेव ° नाऽतिस्थूलो न रोमक्राः। 

स स्कन्धस्तु सदा खीणां सौ माग्यारोग्यवद्धनः॥ 
स्थूले स्कन्धे बहेद्धारं रोमरे व्याधिता भवेत्‌ । 
वक्रे स्कन्धे मवेद्भन्ध्या कुलटा चोन्नतानते ॥ 


स्फुट रंखाद्रय- यस्या मरीवायां चतुरङ्गम्‌ । 
मणिकाश्चनसुक्ताच्य स दधाति विभूषणम्‌ ॥ 


अधना खी करराभ्रीवा दीधैम्रीवा च बन्धकी । 
` हस्वग्रीवा स्थिरापत्या स्थूरग्रीवा च दुःखिता ॥ 


१ © ० . क ८० र ८ 


अखचन्नता समासा च समा यस्याः कृकार्का। 


 खुदीधेमायुस्तस्यास्तु चिरं भता च जीवति ॥ 


निमांसा बहुमांसा च दिराला रोमशा तथा । 


कुटिला विकटा चेव विस्तीणा च न रस्यते ॥ 


1 कोम मांसलं चैव पीनं इति, यु. रत्ना., पर. १८; दोषवरजितमि 
 वौ.भि. लक्ष. १४९ | 
 गोपुराकृति इति प्र. रना. प्रू. १८ 

यस्या दना खेम इति र. रला. पर. १८ 

यस्याः इति श्र. रत्ना. पर. १८ १ 

` तञुभारनतधेव नाति इति श. रत्ना.प्र. १९. 
अयं इति गर. रल्ञा., एर. १९; स्पषटरेखत्रयमिति वी. { 


 गाहंस्थ्यकाण्डं गाहंस्थ्यम्‌ | १९. 















०. 


कत्यक्ट्पतस | | | ८4 ति | 


 नस्थूलो न करोत्यथ न 'वक्रोन च रोमराः। 
दयरेवविधः -श्रेयानतोऽन्यो न प्रास्यते ॥ 


चतुरस्रसुखी धृत्ता मण्डलास्याः सम भवेत्‌ । 


अप्रजा वाजिवक्ा खी महावक्रा च दुभगा॥ ` 

` इववरादव्रकोटकमर्कटास्याश् याः खियः। 
क्रूरास्ताः “पापकर्मिण्यः प्रजाबन्धुविवजिताः ॥ 
 मारुतीवकुलास्मोजनीरोत्पलसुगन्धि यत्‌ । 


वदनं सुच्यते ®नैषां न च ताम्बूलभोजनैः॥ 
 ताम्ाभः किलिदानभ्रः स्थोस्यकारयेविवजितः । 
अधरो यदि तुङ्ग नारीणां भोगदः सदा ॥ 


स्थूले कलददीखा स्याद्विवर्ण चाऽतिदुःखिता। 


 . उत्तराछन ताद्ष्णन वानताऽत्यन्तकापना ॥ 


निहा तचतराऽवक्रा ताभ्रा दीघा च शास्यते । 


किर (नि 


स्थूला “हृस्वा विवणोन्ता वक्रा भिन्ना च निन्दिता ॥ 
 दाङ्कङन्देन्ठुघवखेःः लििग्धेस्तुङ्गरसन्धिभिः। 
 मिष्टान्नपानमाभोति दन्तरेभिरवन्नतेः° ॥ 


1 न रक्त इति ष्ट. रत्ना. प्र, १९; न इशोऽत्यत्प इति वी. मि, लक्ष., १५७ ८ 


9 प्रेयांस्तत इति ष्ट. रतना षु. १९ 
8 शय भवेत्‌ इति शर. रतना. प. १९ 


1 
4 
4 र १ 
~ 8 नैतान इति गृ. रत्वा. पर. १९ 
6 


6 दौचौइतिष्.रला..ष्. २ | ह + 


क ५ 7 शबले इति ग. रत्ना. रू, २० 


8  अनिष्टरेरिति श. रत्ना. प. २० ४ । ( 5 1 | ४ २ ८ ध 0 


न 3 ति |  गाह॑स्थ्यकारडे गाहस्थ्यम्‌ ०६१ दै. 
सश्मैरतिकररीरस्वैः' रफुरितेर्विरलेस्तथा । 


¢ 


 रूदौश्च दुःखिता नित्यं "विकटैर्विमतिभेवेत्‌ ॥ 
=  खश््टदषैणार्भोजपूणविम्बेन्दुसपरभम्‌*। 
वदनं वरनारीणां +अदृष्टफल्दं ज्यु भम्‌ ॥ 
स्थूला कदा नातिवक्रा नातिदीघा सघुन्नता । 
तादी? नासिका यस्याः सा धन्या तु छ्ुभङ्करी ॥ 
उन्नता खढुरोमाणो रेखाः छुद्धा न सङ्गताः! 
 किकाद्धेतुल्याः° सुश्ष्माश् योषितां तु सुखावहाः ॥ 
धनुस्तुल्याभिः सौ भाग्यं वन्ध्या स्यादीधरोमनिः । 
पिङ्ला सङ्गता हस्वा दारिद्याय न सदयः ॥ 
नीरोत्पल्दल्प्रस्येरातात्रैश्वारुपक्ष्मभिः! ` 


वा भ, ७ 


वनिता नयनरभिभागसाभाग्यमाणगिनी। 


चाराकाक्षा सखगाक्षाच वरादाश्ता वराङ्गना 
यन्न तच्र सञ्ुत्पन्ना मदन्त जगम्यात्‌ ॥ 


 अगरभीरेरसंक्षिषेवहुरेखासमन्वितेः° । 











 श्वैवेति र. रलना.प्र. २० 
विकरेभोमिनी इति श. रत्ना., प्र, २० 
सभ्रममिति य.रला.प्र.२० 1 
अमी इति ग स्ा-पु. न (8 २ 4 । 
 ईद्यी इति ग्र. रला. प्र. २० व. 
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, . प खजञनाक्षी इति श्र. रतना. पृ. २२ 1 
तुते इति ए. रला. धृ, २० 
1 9 शगम्मौरैरसंशटिैवहुरेवाविभूषितेः इति गर. रला. ध्र. २१ ॑ 
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क्त्यकल्यतसरै ` न ६ 


९ 


 राजपल्न्यो भवन्तीह नयनैमेषुपिङ्ैः ॥ ` 


वायसाक्रूतिनेचाणि दीघांपाङ्गनि योषिताम्‌ । 


 अनाविलानि चारूणि मवन्ति न (हि?) विभूतये 


गम्भीरः पिङ्कलैश्यैव दुःखिताः स्युश्िरायुषः 
वयोमध्ये त्यजत्प्राणाचुन्नताक्षा च याऽङ्गना ॥ 


रक्ताक्चीः विषमा्षी च धृञ्राक्षी पेतलोचना । 


 वजंनीया सदा नारा वनेचरा चव दूरतः ॥ 


 उद्धान्तक्रेरवैदिचचरैनयमैरङ्नास्त्विह । 


 मद्यमांसपरिया नित्यं चपलश्चैव स्वेतः ॥ 
`  लकाराकरतयः- कणां नतस्कन्धाग्रसंस्थिताः | 


| वहन्ति विकसत्कान्ति देमरल्नविभुषणम्‌^ ॥ 
| खरोषटनङ्लोद्ककपोतश्रवणाः खियः। 


प्राप्नुवन्ति महादुःखं प्रायाः प्रचरजन्तिवै॥ 


 इंषदापाण्डुगण्डा याः सुचरत्ता; पावेणत्विषः° | 
प्रस्ता निन्दितास्त्वल्पा? रोमद्ुपक भूषिताः॥ 
अर्दन्ुपरथनामोगं ' रोमशं समाहितम्‌ । 


1 चारूणि मवन्ति हि विभूतये इति, रला. श्र. २१ 
2 रद्राक्षी".""“““"सवेतलोचना इति यृ. रत्ना. पर. २१ 


2  मकाराकृतयः कणौ लसककरेशा्रसंस्थिता इति गर. रत्ना., पू, २१ 


शकराङृतयःकणीन च स्कन्नान संस्थिताः इति वी.मि. ल. १६६. 


| ` 4 विकसत्कान्तिदैमवणविभूषणमिति गृ. रला. ध्र. २१. | 4) 
५८ ॥ ।  . 9 इषदपण्डुरा गण्डाः सुताः सवतः च्याः इति वौ. मि. क^प्र. १५८ _ ५ 
6 अन्या रोमकूपवि° इति गर. रत्ना. पर. २१; प्रशस्ता न पुनद्धन्या इति 


वी. मि. लक्ष. पृ. १५८. - 


 ¶ अ्रतिमाभोगमरोमं खसमादितमिति श्‌. रला. प्र. २१; अरोमशमना- + 
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गादंस्थ्यकाण्डे ग्स्थ्यम्‌ २३. 


गसासख्यकर अ कुलार वरयाषताम्‌ | 


` द्वियुण परिणाहेन लाट चियुणं च यत्‌| 
शिरः परास्त नारीणामवबन्ध्याः हस्तिमस्तकाः ॥ 
सश्व्माः कषणा सदस्निग्धाः कुशिताय्राः हविरोरुहाः। 


भवन्ति अयसे ख्ीणामन्ये स्युः क्टेशारोकदा; ॥ 


हंसकाकिल्वीणालिरिखिवेणुस्वराः खिथः। 
 प्राप्लुवन्ति बहून्‌ भोगान्‌ अ्रत्यानान्ञापयन्ति च| 


भिन्नकास्यस्वनाः नारी खरकाकस्वरा च या | 


 रोगव्याधिभय रोक दारिद्रयं चाऽधिगच्छति॥ 
 हंसगोवरषचक्राहमत्तमातङ्गामिनी । 
 स्वगलभ्या* भवेन्नारी महिषी पार्थिवस्य च॥ 
इवश्ुगालगतिर्निन्याः या च वायसबद्रजेत्‌ । 
दासी खगगतिर्नारी दुर्मगा स्याच्च बन्धकी ॥ 
फलिनी रोचना देमङकङ्कमत्विष एव च। 


© 


वणोः श्य भकरास्ख्रीणां यञ्च दृवोङ्करोपमः ॥ 


| 4 


८  श्छदूनि सृदुरामाणे नात्यन्त स्वदजानं च। छ 
 खरभीणि च गाचाणि यासां ताः पूजिताः चियः॥ | 


(न 


- ` यतमिति की. मि. लक्ष. १६६ 


1 ठार विहितमिति यृ. रत्ना.; पर. २१ 


अधन्या हस्ति इति ख. रना., प्र. २१; सुधन्या इति वी. मि 
(उक्षः) प्र, 4६. | ५4. 
स्वरा इति ग्र. रत्ना. प्र. २२ ८ 
खुल योतथेत्‌. इति गर. रत्ना, पर. २२ | 
या स्याद्या च वायसगामिनी इति ग्र. रतना. पर, २२ ` 
| शयभङ्कराः इति गृ. रला. प्रु.२२ ` ॥ 













2  छृत्यक्ट्पतरो 1. §॥ 
दुर्विज्ञेयानि? लक्षाणान्यष्टौ पिण्डान्‌ कूत्वा “ऋतमभ्नौ 


` प्रथम यन्न ऋते सत्य प्रतिषछित यद्य कुमायभिजाता 


9१. 


तदिदमिह प्रतिपद्यताम्‌ यत्सत्य तद्ददयताभि'ति पि- 


 ण्डानभिमन्त्य कुमारीं बयदेषामेकं गृदाणेति \ 


` क्षेच्ाच्चेदुभयतः सस्याद्गरहणीयादन्नवत्यस्याः- प्रजा 
भविष्यतीति विद्यात्‌ । गो्ठात्पश्युमती, वेदिपुरीषा- 

इ.ह्मवादिनी* । अविनारिनो हदात्‌ सवेसम्पन्ना, देवनात्‌ ` 
 कितवी, चतुष्पथाद्विपव्राजिनी, इारेणादनपत्या,- उमा 
नात्‌ पतिन्नी ॥ 


अष्टपिण्डकरणं च वक्ष्यमाणक्षचादिमत्तिकाभिः। 
"गोष्ठः गवामवस्थानदेदाः। "वे दिपुरीषः वेदिखत्तिका। ` 


व देवन दीट्यतऽस्पिन्िति द्यतस्थानम्‌ | वे प्रबाजिनी । । 
 भतोरं विहाय परिब्रजनरीला । “इरिणः ऊषरम्‌ । 


4 9.५ ॐ | 

` 9 रक्षणानि दुजञोनानि, अष्टो पिण्डान्‌ कृत्वा (तमग्ने पथमं जे ऋते 
1 ` स्यं मरततिष्टितम्‌ 1 यदि च कुमायभिजाता तदियमिह प्रतिपयतां यत्‌ ` । 

सत्यं तद्‌ इर्यताम्‌? इति पिण्डानभिमन्त्य कुमारीं वयात्‌ 'एषामेकं 

 खृष्ाणः इति इति या. अप.७८ त 

ॐ अर्थवती अस्या इति ग. र., २२; सुद्रितसूत्रपुस्तके अन्नवतीति पाठ 


4 बरहमवचस्िनी इति या. अप., ७८; सुद्रिपुप्तके च 2 
अधन्या इति या. अप, स॒द्रितपुस्तक्षे च; जारिणादनपल्येत्ि ` 


८ पर ९ 





व 


१५ 8 बहुसम्बन्धीनि इति गृ, रला. २३ 1 
। ¢ अल्याघुरनाशं (रशं )स (सा) [ नार्या ] ह्मसमानार्षयं इति 


`  . 95: अयज्ञियल्वादनपैयम्‌ 1 अदैवत्वादत्रह्म । एककुरतवात, व प 


१]  गादस्ध्यकाण्डे गादैस्थ्यम्‌ 
मनुः 


महान्त्यपि सम्रद्धानि गोजाविधनधान्यतः। 
 सखरीसमस्बन्ये ददोतानि ङखानि परिवजेयेत्‌ ॥ 

हीनक्रिय निष्पुरुष निद्च्छन्दो लोमरादो सम्‌-। 

क्षय्यामयाव्यपस्मारिरिवचिकुशिकुखानि च ॥ 


"महान्ति" हुजन्यानि । 'सखद्धानि' सम्पन्नानि वश्ष्य- 


 माणैगमवादिभिः । (खी सम्बन्धे" कतव्य इति दोषः । ष्डीन- 
क्रियः यथाविदहितग भाधानादिक्नियारदितम्‌। “निष्पुरुष 


कन्याजन्मवहलम्‌ । "निदछन्दोः वबेदाभ्यासरदितम्‌ । 


 शशोमशः अत्युल्वणलोमयुक्तम्‌। 'अशसं' अशौव्याधि- 
युक्तम्‌ । | हदिवचिः वेत्युक्तम्‌ ५ 


हारीतः ६ 
 दिवचिङ्कष्ट्युदरियक्ष्मामयाव्यपस्मायैनाषेयमन्रह्मस- ` 


 मानार्षेयं+ चेत्येतानि अपतितान्यपि कुलानि वज 
नीयानि मवन्ति। ङलानरूपाः; प्रजाः सम्मवन्तीति। 
आदितः षट्‌ "अयज्ञियत्वादनाषयाणि। अदेवत्वादब्राह्म- | 


£ रोमसादंसम्‌ इत या. अपर; ८४; म॒रर्‌ मुद्रित पुस्तके च; अत्यन्त | | ॥ । | 1 


 रोमयुक्तमिति व्याख्यातं चण्डेश्वरेण । 





या. अप, ८४ 





४2 =© उ ` र 









र्दे ॥ (५ कृत्यकद्पतरो :; [१ 
णङुखत्वात्समाना्षेयमिति । तस्मात्पर पिततः परीक्ष्य 
पञ्च मातृतो नथिकां ओषा जात्मतीं भाया विन्देत्‌" ॥ 


| आमयाग्यत्र उक्ततरसश्ारिरागवान्‌। अच्च दिवन्या- ` 
 दिकुलानि षट्‌ वजेनीयानीत्यच्र हेतुः--कुखानुरूपाः 
प्रजा भवन्ती'ति। इतिकरणं हेतौ । 'अनार्षेयंः अस्मर्यै- 
माणगोच्रववरम्‌। तस्य वज्येत्वं "अयज्ियत्वात्‌ः। अयन्ति 


यत्व च यज्ञेषु चास्मय्यमाणप्रवरस्याऽनधेकारात्‌ । -अनब्रह्य 


अविद्यमानवेदाध्ययनम्‌। तद्रज्यत्वे हेतुः--अदैवत्वा- ` 


` दिःति। दैवकर्मगुन्यत्वात्‌ । नग्निका दशावषी । दरावरषा 
ठ नभिकाः इति भविष्यपुराणवचनात्‌ । 


पुनहौरीतः 


| [सत्यश्च मैवं] तस्मात्‌ इलनक्ष्रवि्ानोपप्नं = 





। चतुर्दा ुलानीमान्यविवाद्यानि निदिोत्‌ । | 
अनार्य बराह्मणानां ऋत्विजां च विवर्जयेत्‌ ॥ ` 
` अत्युचमतिहखं च अतिवर्णं च वर्जयेत्‌ । . . 
^ 1 हीनाङ्गमतिरिक्ताङ्ख जमयाविङलानि च ॥ 


 -विन्देत इति या. अप. ८४ । 
[] न दद्यते) इदं सवं अपरकद्य्यते। | | 
` कुखानीमान्यविवाह्यानि निदिंशेत्‌ गर. रतना. ए. २५; या. अप. प्र, ८५ 
अन्या य. र.+ प्र. २५ 4 3 
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दिवचिकुशिकरादीनां कुय्यौद्धि' परिवजेनम्‌ । 


खदा कामङकुकं वञ्यं लोमशानां च यत्‌ इलम्‌ 


अपस्मारङ्कट ` यच यच्च पण्ड़ङकुलछ नवत्‌ 


ऋत्विजोःऽच्र निन्ययाजकाः । "कामङ्कलः कामपधा- 


नं कुलम्‌ । (अतिवर्णः अतिष्रुषणमतिगोरं वा 3 


जनुः 


=; 


 नोद्रहेत्क्पिलां कन्यां नाऽधिकाङ्ीं न रागिणीम्‌। 


कि 


नाऽलोभिका -नाऽतिलोमां न वाचालाः न पिङ्लाम्‌ ॥ 
नक्षेबृक्चनदीनाश्नी नाऽन्त्यपवेतनाभिकाम्‌ 1 

नः पक्ष्यहिपेष्यनाश्चीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ` 
यस्यास्तु न भवेद्भाता नः विज्ञायेत वा पिता। 
नोपयच्छेत तां पराज्ञः पुिकाधमशङ्था ॥ 


यस्या जातान मवत्‌ ता पृच्कधमराङ्कया नप 


यच्छेदित्यथेः । पुच्धिकाधमेश्चाऽय यत्तत्पुन्रेण कन्यापिता 
पुत्रवान्‌ जनकः 


0 ् न छर प्र © ४ ` 1 - 


 कुयौचेति यु. र.; प्र. २५ ; वेति या. अप; प्रू. ८५ 
-चैव पाषण्डानां करं भवेत्‌ इति सु. रत्ना. प्र. २५ 
इदं सवं अपरकें ( प्र, ८५ ) इद्यते । 

 नातिठोश्रीं गृ. रतना. पृ. २६; या, अप. पृ*५८; या, वी. ष. ०८ 
वाचां बहुभाषिणीम्‌ इति वौ. भमि. संस्कार. ५३१. `. 
` नाहिपक्षि न पक्ष्यौदपुष्पनाम्नीं न इति या. अप. ७८ 
विज्ञेयस्तथा इति गृ. रल. २६ | 

















 गोतमः' ॥ छ ५20 
अभिसन्धिमाच्रात्‌ः पुन्निकेत्येकेषां तच्छङ्कया नोपय- 
चछताऽज्रात्तकाम्‌ | | = 
| अभिसन्धिमाच्रातः अस्मादयमेतदीयमपत्यभित्य- ` 
 भिप्रायात्‌। माच्रक्ञब्देन वहि प्रजापति चत्यादि गातमो- 

्तपुचिकाविधिव्यवच्छेदः। 
काल्यासनर श 


 लोकापवाददुष्टा याः दुष्टा सा तु प्रकीतिता | 
यजच्राऽऽसक्तचित्ता या^ या स्यात्‌ सस्पषटमेथना ॥ 


सस्प्मेथुनाः क्तयाोनिः। 


| नारदः 


दीघङकत्सितरोगात्ता व्यङ्गा सस्प्मथुना । 
धुछाऽन्यगतमावा च "कन्यादोषाः प्रकीतिताः ॥ 


दीघ; चारतुथिकल्वरादिः' । कत्सितरोगोः अप 


` स्मारादिः। 


1; .. ३९.१.०२ १७.२८, १६] | 
2 अभिसम्बन्धिमात्रात्‌ पुत्रिकेत्येकेषां । तत्संशयान्नोपयच्छेताघातृका- ` 
मिति सुद्वितपुस्तकपाठ ध 


५ ॑ ५ 3 युक्तायासादुदुष्टागर.र., षु. २४ । 0 
1 ` 4 गर. र+ पु. २४, पाठः आहत 
95 इष्य इति सुद्रितपुस्तके, १२, ३६ 





` 6 कल्प्यदोषा, ग. रत्न. २४; कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः, या. अप,, ९५ 
`  ¶ चिरकारव्यापी, य. र पु, २४ छ 0 
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विष्णुपुराणे 


[ + 


नातिकेदरामकेचां वा नाऽतिकद्णाम पिङ्गलाम्‌? । 


क करत 


निसर्गतो ऽधिकाङी च हीनां चाऽपि नोद्वहेत्‌ ॥ 


[4 


नाऽविष्छुद्धां सरोगां वा “कुटिलां वाऽतिरोगिणीम्‌ । 

न दुष्टा ऽदुष्टमा्वां वा व्यद्धिनी पित्रमात्रतः॥ 

न इमथ्चुव्यञ्जनवतीं न चैव पुरुषाक्रतिम्‌ । 

न घधेरस्वरां क्षामां तथा काक्स्वरांनच॥ । 
 नाऽतिबद्धेश्षणां तद्वदृदत्ताक्चीं नोद्रत्खियम्‌। ` 
यस्याश्च रोमरो जङ्घ गर्पदौ यस्यास्तथो्नतौ ॥ 
गण्डयोः °ङूपको यस्या हसन्त्याश्चैव जायते । 

` नोद्रदेत्तादरी° कन्यां पराज्ञः कायविचक्षणः ॥ 
 नाऽतिरक्तच्छविं पाण्डुकरजामरणेक्षणाम्‌ । 

 आपीतहस्तपादां'° च न कन्यासुद्रदेद्‌बुघः ॥ 





स 


क 


३, १०; १६-२२. ( गोरखपुर पुस्तके ) 
कृष्णान, गृ. र. पृ, २६ | 
विसङ्गतां विकलाङ्गीमधिकाङ्गीं च, ग. र., पृ. २ ६ 2 
लटा चातिरोगिणी, यू. र.› प. ६७; अङकुलजामिति सुदित पुस्तके ` (| ८ . 
च दुमा, इति श. रला. धर. २५ काङ्वाक्यां इति ` 
 वीन्मि. सं.+ ७३१; दुषटवाक्यां वा इति सुद्ित पुस्तके 0 
बालां, य. र. प्रू, २७. 

 इवेतेक्षणां तद्वद््तक्षी, श. र. प्र, २५ ५ 
` कूपकं, गर. र.„ प्र, २७; कुपरौ यस्या दसन्त्यास्तां न चोहेत्‌ इति 
9 इदं वक्यं सुद्वितपुस्त्केनद्ध्यते ` 

10 आपीत, ग. र. पृ, २७, ` । 


€ ॐ += - | 


छर ध्र 


९ 9 र ९ ध 










नै 





न वामनां नाऽतिदीघ। नोद्रहेत्सन्नतश्चवम्‌ । 
न चाऽतिच्छिद्रददानां न करालञुखी तथा ॥ 


अतिकेशा बहुकेराम्‌। "निसखगंतः' स्वभावतोऽधि- 


 काङ्गीम्‌। ध्यङ्किनीं पितमातृतः यस्याः पितरौ व्यङ्गो 
 भवतः। श्दमश्चुमती' इमश्चुस्थाने दीधैरोमा। श्यज्ञनवतीः ` 
 कुचादियुक्ता। शामा कूशा। (अतिबद्धक्षणां निमी 
तप्रायनेच्ाम्‌। चृत्ताक्षी' वतुटाक्षीम्‌ । "करजः नखम्‌। 
(आपीतं! इषत्पीतम्‌ । “सन्नतश्ुवं' संरग्नश्रुवम्‌ । 


करालसुखी नोद्रदेदित्यवघ्रत्तां बह्यपुराण 
अलोभामतिरोमाश्च "वाचाटां केकरेक्षणाम्‌ । 
केकरेक्षणांः वककनयनाम्‌ । 


कृदयष्‌, 


स पौन्भवाः कन्या वजनीयाः कुलाधमाः ॥ 
{८ वाचा दत्ता मनोदत्ता करूतकौतुकमङ्गला । 
| उद्कस्परितायाचया च पाणिगरहदीतिका॥ 
अध्निं परिगताया च पुनभरपसवाचया। 


येताः करयपेनाक्ता दहन्ति कुरुमभिवत्‌ ॥ 


क्रुतकौतुकमङ्गलाः -करुतकङ्णबन्धना । “उदकस्प- ` 


` दिताः उदकपूर्व दत्ता। 


1 संहतश्चवं . इति. ग रतना. प्र, २७, ` `. 
2 वाचालं, य. र+ ध, २७. | ¢ ५ 





( 
| 
। 
॥ 
( 
9 ; 
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तिः 


वाग्दत्ता मनोदत्ता, अभ्रिं परिगता, समं पदमानीता, 
खक्ता, गहीतगभा, प्रसूता, सप्रषिधा पुनभृस्तां गृहीत्वा 
वथाकारीं' न प्रजां न धमं विन्देत्‌ 


प्रजा स्वजातिधमामिति चोषः घमं पत्नीसाध्यम्‌ 
अधिहाच्रादि। अचर च प्रकरणे येषां विधिभिषेधानां दष्टगुण- 
दाषालुषद्धा नाऽस्ति, यथा-असपिण्डा चया मातुरित्ये- ` 


 वमादाना तद्तिक्रम भायात्वसव न मवति । मायादा- 


स्य तु आहवनीयादिकाब्दवत्संस्कारशज्दत्वात्‌ । येषां तु 
द्टगणदोषददोनेन विधिनिषेधौ, यथा-~स्फीतादपि न 


 स्ारिरोगदोषसमन्विता'दित्यादि न तदतिक्रमे मार्या ` 
 त्वाभावः, केवर नियमातिक्रमात्‌ प्रायश्चित्तमाच्ं मवति। 4 
ऋश्षरक्षनाम्न्यादिषु तु दृष्टयणदोषाजुविधायिविधिनिषेध- ¢ ८ 


प्रकरणमध्यपातात्‌-। मनुना सपिण्डादि प्रति निषेधस्य 


च एथग्विधानाददृष्ट- एव दोषः कल्प्यः । परित्यागश्च ` 


यथा समाज्ाया स्वस्यत्त-- 


सगोचां* चेदमत्योपयच्छेत्‌ । मातृबदेनां बिभया- | 
 दिःति बौधायनवचनात्‌। न तथा कपिखानदीनाम्न्यादेः। | 
एवं वरेऽपि परिवत्तूनपुसकादावयमेव न्यायः समानः| 


५ 1 कारी न भ्रजां धमम्‌ इति ग. र, २८ 
2 मध्यपातात्‌ ग. र., २९ 1 
5 पथक्‌ करणादषृ्ट एव दोषः कल्प्यः गृ. र.५ २९. ् ५ 
| ५ 4 बो. ध., [. 116, 64. 00091009, ए 















३२ = छृत्यकल्पतयं ध 
अथ वरनिरूपणम्‌ 


उन्मत्तः पतितः "क्लीबो दुमेगस्त्यक्तवान्धवः। 


६. 


 कन्यादोषौ च> यौ पूर्वाविष दोषगणो षरे ॥ 
दुभगः' खीद्रेष्यः । 'त्यक्तबान्धवः' अदुष्टान्‌ बन्धू 
नेवहाथ स्वतन्त्रव्यवदहारी । "कन्यादोषौ च यो पुवाःविति। 


दीचेङत्सितरोगातो- व्यङ्खा सस्प्ष्टमेथुना । 
धृ्ऽन्यगत मावा च कन्यादोषाः पकीर्तिताः' ॥ 
` इत्यत्र इलोके उक्तो शू्वोः प्रथमो दीधङत्तितरोगत्व- ¦ 
 ठयङ्त्वरूपां नारदांक्तावेव। | क 
कात्यायनः 


© 


 . निष्कान्तस्तेनः विद्धिष्टस्तथा त्यक्तः स्वबन्धुभिः 


 अन्यजातिः क्षयी दासो लिङ्गस्थश्चोदरी यदि ॥ 
उन्मत्तः पतितः कुष्ठी तथा षण्डः सगोत्रजः 1 ` 
चष्चुह्नो्रविहीनश् तथाऽपस्मारदूषितः ॥ 


14 द 
2 कूरः इति ग. २.२९ 4 | ध 
8 ठ यौ पूर्वौविमौ दोषगुणौ वरे इति. रत्.,र९ तु यौ पवत्रेष 
८ दोषगणो वरे, या. अप. ९५ ४ 1 
1 ८ 
॥ 5 स्वेन विद्विष्टः, इति गू, र, ३० 


(4 6 कस्तथा वुस्यः सगोत्रतः {इति ए. रते ३० | 


१1 ˆ  गारहस्थ्यकारडे गाहस्थ्यम्‌ श 
वरदाषाः स्छता द्येते कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः | 
पाक्पश्चाद्वा ससुत्पन्ना दानं तत्र बिवजेयेत्‌ ॥ ` 

 निष्कान्तो देशान्तरगमनरीलः। दासः" पेष्यः। 

 लिङ्स्थशथोदरी यदिः' उदरम्मरणाथं यद्याश्रमटिङ्कधारी । 
श्राग्‌' विवाहोपकमात्‌ । पञ्चात्‌ वागूदानानन्तरम्‌। ` 
मनुः. | 
` काममामरणात्तिषठेद्‌गृहे कलन्यत्तुमत्यपि । 
न त्वेवैनां प्रयच्छेत गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ 


गुणहीनाय न देयेत्यत्र तात्पस्येम्‌ › रजस्वला तु न ` 


धाय्यी। ५ 


„| 
| 
ध 


दद्यादुणवते कन्यां नभिक्नामेव चाक्तितः । 
न त्वेव गुणहीनाय नोपरन्ष्याद्रजस्वलाम्‌ ॥ 


स 


राक्तितःः साम्य सति । भनचिकामेवः दावं 
दद्यात्‌ | 


“लिङ्गस्थश्चोदरी यदिः उदरभरणार्थं यदि आश्रमलिङ्गधारी इति 

कल्पतरुः । अन्ये तु लिङ्गस्थो यत्याश्रमलिङ्गवारी । त॒था उदरी यदि 

र ` उद्रभरणार्थं यावत्‌ तावत्‌ व्यापारकारौ इति द्वयमपि विवक्षितमि- ` 1 

त्याहुः इतिण.र.०३० (0 
9 ब 

8 काममामरणात्‌ तिष्दुणे कन्यतुमत्यापि । ५ 

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्दिचित्‌ ॥ इति श. र 

& लत गा, ॥ | 













व -इत्यकव्यतरी + [१ 
` उत्करृष्टायाऽभिरूपाय-वराय सदृशाय च । 0.1 
 , अपाक्षामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ` 4 


 उत्कृष्टायः कुल्दीटादिभिः। 'जपाघाँ यावद्भयस्का 
देयत्वेनोक्ता तावद्ध योऽप्राप्वतीमपि । 


आदवलयन - | क ^ | १: 


कुरुमग्रे परीक्षेत [यि] "मात्रत पित्तेति यथोक्त 
पुरस्ताद बुद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत्‌ । 


राताततप. 


५. नि त | वरो वरयितव्योऽ्थीं कुरख्रीरसमन्वितः | 
` रूपवान्‌ पण्डितः “प्राज्ञो युवा दोषविवनितः॥ 


 कन्यायुणाधिकारे याज्ञवल्क्य 


` एतैरेव गुणयुक्तः सवणः ओ्ओचियो वरः| > 


 यत्नात्परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान्‌ जनपियः॥ | ` 


8 परस्तात्‌ छद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत इति श. र. ३१ 
4 आज्ञः रादोषविवर्जितः इति द. रल. २१ 
04 ^ 

6 षरणुणैः इति गृ. र. ३१ 





१]  गारैरस्थ्यकाण्डे गार्हस्थ्यम्‌ 9. 
नारदः, 


परीक्ष्यः पुरुषः पुस्त्वे निजरेवाऽद्लक्षणेः ¦ 
पुमाथेदविकल्पेन स कन्यां -खन्धुमहेति ॥ 
 सखुबद्धजयु  ज्जञान्वस्थिः सुबद्धा सदिरोधरः । 
स्थूलगाढस्तवूजत्वगविलन्रगतिश्रः+ ॥ 


रेतोऽस्य ष्छवते चाऽप्सु “छदिसूच् च फेनिलम्‌ । 
पुमान्‌ स्याल्लक्चषणरेभिर्विंपरीतेस्तु षण्डकः ॥ 


 चतुदंशाविधः "दाख षण्डो दृष्टो मनीषिभिः 
` चिकित्स्यञ्चाऽचिकित्स्यञ्च -तेषाखुक्तो विधिः कमात्‌ ॥ 


 निसगंषण्डो बद्धश्च पश्चषण्डस्तथ॑व च । 1 
 अभ्रिरापाहरोः कोधादेवक्रोधात्तथैव च" ॥ | 


१२. ८-१९ 0011 | 
लन्धुं इति गर. र. ३१; स्घुमहति इति मूट्पुस्तके 1 
जान्बस्थिः सुबन्धांरारिरोरहः इति गर. र. ३१ 
` स्थूलघाटस्तनूरुत्वगविलम्मगतिस्वरः इति ग. २, ३१, मुद्धित नारदीये चं | 
` मूत्रं च फेनिलं भवेत्‌ इति र. र.+ ३२ ; यस्याप्यु प्लवते वीयं हादि- 1 ४ 
मूर इति या. वी. ११७ ; हादि मूध च इति या. अप., ८५ ; रेतो- ` 4 
` स्योत्पलवते नाऽप्ु ह्यादिमू्रमिति मुद्रितनारदीये ध | 
6 विपरीतस्तु षण्डकः इति यु. र.+३२ ;या.अप., ८५ 
` {7 पण्डो इष्टः इति गू. र. ३२ ; पण्डः शास्त्रे टो इति या, अप, ८६ 
` 8 तथातेषांइतिष्.र+३२ ` 1 
५. 9 | | निसगंषण्डो वद्श्श्च पक्षपण्डस्तथेव च इतति गृ. र.; ३२ ; बीनौ 
१  शाीनः, या. जप., ८६; वभर इति सुदवितनारदीयै. 
10 अमिच्चापादूग॒रो रोषात्‌. इति गर. र. ३२ ; अभिशाप 
` या. अप. ८६, मुद्रित नारदीये ८ ध. १५. \ 


छप भ € ४ + 











0 


छृत्यकद्पतरो ` व 


 इंष्योषण्डञ्' सेर्यश्च वातरेता सुखभगः 


 आक्िघ्रमोघबीजौः च रारीनोऽन्यापतिस्तथा ॥ 


तचादययावप्रतवव्छरा पश्चार्या मासखमाचरत्‌। 
अचक्मात्‌ च्रयस्याऽस्य कारः सवत्सरः स्षखतः॥ 


 इष्याषण्डादयो^ येऽन्ये चत्वारः ससदाहताः 


त्यक्तव्यास्ते पतितवत्‌ -क्षतयोन्योऽपि च लियः ॥ 


 आक्षिश्षमोघवीजामभ्यां कृतेऽपि पतिकमेणि । 


 पतिरन्यः स्मरतो नायां वत्सराद्ध्‌ प्रतीश्चते ॥ 


` चशारीनस्याऽपि शृष्टस्नीसंयोगाद्‌ यति ध्वजः । 
तः हीनवेगवन्तं खी लालनाभिरुपाचरेत्‌॥ 


अन्यस्या या मचुष्यः स्यादमनुष्यः स्वयाषति | 


` छेत साऽन्यं मतौरमेतत्कायरयं प्रजापतेः ॥ 


1 पण्डश्च इति गु. र. ३२; या. अप,;, ८६ ५ 
2 वीय च स्ालीनः इति गृ. र. ३२ ; निसगेषण्डो वघ्रश्च पक्चषपण्ड 
या. अप, ८६; अक्षितो योयबीजद्च इति सुद्वितनारदीये 


५ १ 1 8 तत्रायावप्रतीकारौ पक्षाख्यं इति, य.र., ३२; या.अप.; ८६, सुद्वितनारदौये च 
( 4 पण्डादयो इति ण. र ३२ ; या. अप., ८६, ` 


। 6 क्षतयोन्यापि च च्ियाइति य. र.+ ३२; या. अप+ ८९, सुदित 


नारदीयेच 


वि । 6 वोयोभ्यां कृतेऽपि दति ग॒. रला., ३२ ; या अप., ८६, ` 
4 ततौ धतीश्य वु इति पा, भप८९१ ` 
(८. 8 पतति ध्वजः इति य. ₹५ ३९ ; रयत दवि (ध्व ) जः इति सुदित 


नारदीये 


५ 9 त॑ हीनवेगं भतौरं स्री सवो इतिं शर र ३२ ; तं हीनविषयं व 


घी वर्षं क्षिप्तवारन्यमाश्रयेत्‌ इति था. अपर, ८६ ; तं दीनवेगं अन्य ` 


4 । 1 | छ { त्री न । बालादाभिरुपाचरेत्‌ इति सुष्रितनारदौये 








११ ` ` गादैस्थ्यकारडेगारदैस््वम्‌ = ` ` ३७ : | 


अपत्याथं खियः खशाः खीक्षे् बीजिनो नराः। _ 


श्वे बीजवते देय नाऽबीजी क्षच्रमहति ॥ 


सबद खृश्छिष्टम्‌ । “जगुः ग्रीवारकन्धयोः; सन्धिः। = 
 श्वाटाः भरीवायाः पञ्चाद्धागः। निसगषण्डः' छिड्घ्रषणहीन 
 पएवोत्पन्नः। बद्धः? गार्ताण्डः। 'पक्षषण्डाः यस्यपक्षा- 
 न्तरिता रतिाक्तिः । शणुरोरभिरापातः एकः, देवक्रोधात्‌ः ` 
 देवनिन्दाजानितात्‌ क्रोधात्‌ । शष्योषण्डः' स्वखरीविषये 
इ्यया स्तम्मितरेताः । सेव्यः लिया वहुपकारं सेव्यमा- ` 
नोऽपि गतरिरंसोऽजातरिरंसः । "वातरेतो यस्य रतान्ते ` 
 लिद्खेन वातनिःसरणमाच्रम्‌। शुखेभगः यः परखुख एव 


 भगका्य्यं करोति । 'आक्षिषरेताः"उ विसगंसभये यस्य रेतः 


| यर्‌ प्रवतते । 'मोचबीजः यस्य गमाधानसमथ रतो. । 
न भवति। “दाटीनः “यस्य धृषटल्लीसन्निधानात्‌ ङ्ध 1 
` पातः । “अन्यापि; यस्य स्वभायाया व्यतिरिक्ताया- 
मेव योषिति पुंस्त्वम्‌। “मासमाचरेत्‌ मासं यावत्‌ शती 
क्षित । एतेभ्यः पूवज्ञातेभ्यो न कन्या देया । यदि वाञ्ज्ञाना- 
 इद्यात्तदा चिकित्स्येषु चिकित्सा यावत्प्रतीक्षत, जवेके- | ष ५ 


क क क 


 त्स्येषु तु [ तदा दत्ताप्याच्छिद्य ] अन्यस्मं देयेति ॥ 


 वडश्चुः गठिताण्डादिकः इति गर, र, ३२ ८ १.५५ 
वातरेताः यस्य रतान्ते लिङ्गे वातनिस्सरणमां इति य. ₹.; ३३ 
 आशक्षिप्तरेताः इति य. ₹.; ३३ त 9 

यस्य शृष्टल्नीसन्निधानात्‌ लिङ्गपातः, ग, र,+ ३३ 

` म्रतीक्षेत । एभ्यः पूवज्ञाततदोषेभ्यः इति गर. र. ३३ 
` दघ्रापप्याच्छिय, इति उदयपुरमवरणयाम्‌- . . 


©> ४ भ +. १ 


ध | 
/ 
| 

| 
















1 ¢ छृत्यकस्पतरौ ~: १... 


अथ दारानुकस्पः 


तच मच 





सवणाग्रेः द्विजातीनां प्रस्ता दारकमाणे। 
कामतस्तु भरवत्तानामिमाः स्युः कमशो वराः ॥ 
 चद्रस्यञ मार्या यद्रैवसाचस्वाच विशःस्खतः। ` 
ते च स्वा चेव राज्ञस्तु“ ताश्च स्वा चाऽग्रजन्मनः ॥ 
| अयमथः-सजातीयकन्याप्राक्षौ सत्यां सेव प्रस्ता 
|  प्रथसकल्पे | तदलाभे च सकामस्य कमेण इमाः क्षत्रविद्‌- 
 श्ुद्रकन्यका विवाह्याः । तच्राऽपि परवेपूवानवे उत्तरोत्तरा 
` विवाह्याः निष्कामस्तु यदयाञ्चमेऽसमथः स्नातक्रतरेव = 
वत्तत । ^ ५ 
तथाच पैठीनसिः 





` अलामेऽ कन्यायाः स्नातकवरतं चरेत्‌। अपि वा क्षत्रि- ` 
यायां पुत्रशुत्पादयेत्‌ । वैदयायां शद्रायां वेत्यन्य इति। 





यथः 


भाया, स्वाङन्यच्च सवषा वसः बराधथमकाल्पकः। 


9 सवणौश्च इति शर. र, ३४ ( ॥ .: ध 
। ॐ शैव भाया खस्य इति ख. र. ३४; या. जप., या, वी,, ८६, ११८ 
4 रञःस्युः इतिय. र.) ३४; या.अप.+ ८८ 
5 अलभे कन्यकायाशच स्नातकनतमाचरेत्‌ इति य॒. र ३४ 
८ ` 6 स्वजात्यां सैषां धर्मः प्रथमकल्पकः इति श्र, र, ३४ ` 








1  गादैस्ण्यकाण्डे गादैर्भ्यम्‌ ए. 
आनुपूर्व्येण भायां; स्युश्चतस्रो जाद्मणस्य तु ॥ 
॥ श्लान्रयस्याऽऽुप्रन्यण तिखो नज्या वराः; ख्यः । 
 वैरयस्य -चाऽवरे धर्म्ये द्रे माये श्चाञ्रवीन्मनुः ॥ ` 
द्युः “स्वजाति विन्देत तास्वपत्यं समं भवेत्‌ । 
समत्वं च पुच्रोत्पततिनिमित्तपेतककछणापाकरणाभिप्रायम्‌। 
 अच्र साजात्यानन्तर नारदः ५५ 
ब्राह्मणस्याऽऽनुलोम्येन "खियोऽन्यास्तिख एव तु । 
 चूद्रायाः प्रातिलोम्येन तथाऽन्ये पतयसख्रयःः ॥ 
द जायें क्ष्रियस्याऽन्ये वैदयस्येका प्रकीर्तिता । 
 वयैदयाया द्धौ पती ज्ञेयावेकोऽन्यः शक्चनरियः पतिः ॥ 
अन्याः अन्यजातीया वेद्यस्य एकाऽन्येति रोषः 
वेदयाया द्रौ पती ज्ञेयावन्याषिति रोषः 
वसिष्ठः ५ 
तिस्रो ्ाद्यणस्य माथा वणानुषूर्वेण, द्व राजस्यस्य। ` 


गम्यास्तिल्नोऽवराः लियः इति गर. र.+३४ ~ | ॥ ॑ 

अवरम इति य. र. ३४ 2 5 

इत्यववीन्सुनिः इति र. र, ३४ ` 

` स्वजातीः इति गृ. रला. ३४ 

१२. ५-६ 9 

` तिस्रोऽन्याः चय एवं तु.इति ग. र. ३५ 

` पृ जन्ये प्रतययः इति. षर ३५ = ~. 
8 क्षत्रियापतिः इति गर, रलना., ३५ सुद्रितनारदये च॒ .. 





क छर ध € © +. 














० ` ४ छत्यकस्पतयो - [ 


एकेका वेदयदूद्रयोः। "श्द्रामप्येके सन्बवर्ज, तत्र न तथा 
 कुयादतो हि धवः कुलापकषः प्रेत्य चाऽस्वगेः । ` 


याज्ञवल्च््य 


यदुच्यते ` द्विजातीनां युद्रादारोपसङ्गहः 
नैतन्मम मतं यस्मात्तच्चाऽस्माज्जायते- स्वयम्‌ ॥ 


विष्णुः 


द्विजस्य भाया युद्रा तु धमार्थ न भवेत्‌ कचित्‌ । 
रत्यथमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीर्तिता ॥ 


न ब्राह्यणक्चनिययोरषव्यपि हिं तिष्ठतोः 
कास्मिभिदपि वृत्तान्ते ग॒द्रा भार्योपदिरयते ॥ 


आद्धादिधमकायाथेभिति रोषः । 
1 शुह्ामप्येके मन्त्रवर्ज तदत्‌ । स 


"तथानं कुयोदतेो हि ध्रुवः ऊुलापकषैः प्रेत्य चास्वगंः, इति गर. र. ३५ 
19:4५ 


(1 | 8 कुलं नद्येद्विजातीनां शु दरभार्योपसङ्गतम्‌ । 


| न तन्मम मतं यस्मात्‌ तत्र नो जायते खतः ॥ इति श. र., पाठ 


4 तत्रसमा दति या, जप., यावी, ८५११८... 


6 रागार्थस्य इति ग्र. रला. ३५ 


1 ¢ ४ ५ 


रत्यथमवेति। न तु सहधभचारिणी भवतीत्यथः 








१] = गाहर्का्डेगास्षयम्‌ = १९ 
मनुविष्णू' ` ५ । ४ ॥ १ | 
हीनजातिखियः मोहादुद्रहन्तो द्विजातयः । 
कुलान्येव -वहन्त्याद्यु ससन्तानानि यद्रताम्‌ ॥ 
मनुः त 
याद्रावेदी ऽपतत्यत्रेः उतथ्यतनथस्य च । 
गौतमस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया श्ूगोः ॥ 
च्रं शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्यण्यादेव हीयते॥ 
'उतस्यतनयस्य' गौतमस्य -मतभिलध्यादहारः सवच्र । 





आपद्यपि न कर्तव्या यद्रा भाया शद्विजन तु । 


1 मनुः, ३, १५; वि. २५, ६ 

% जाति, या. अप, ८७ ` 

नयन्त्याञ्चं सन्तानानि च इति गृ. र, ३६; या. अप.;८७ 

३, १६-१० 

 शुदरावेदी पतत्यत्रेः इतिं गर. र. ३६ ; या. अप. ८८ 1 

शौनकस्य इति य. र. ३६; या. अप., ८८, सुदित मदुस्छतौ च; ` 

यतः उतथ्यतनयः गौतमः 

 .. प अन्थथा भविष्ये--, ` ध 

“शृहामारोप्य शय्यान्तु पतितोऽत्रि ब॑भूव ह । 
तथ्यः पु्रजननात्‌ पतितत्त्वमवापतवान्‌॥ = ` ` 
पुत्रस्य पुत्रमासाय शौनकरहतां गतः । ` 4 

| सृ्वादयोप्येवमेव पतितत्व्मवाप्नुयुः ॥२ | 

अत्र वैमत्यानि व्याख्यान्तराभि मवुरीकासङ्खदे, 

 द्र्ज्यानि । | ६ 1 
8 दिजन्मना इति ग, र. ३९ ध ; 


~ 


 @ १. ८० 












कत्यकस्पतरा [१ 


 यस्मात्तस्या वसूतस्य निष्करतिन विधीयते ॥ 
तपस्वी -यज्ञरीरु सवधमेथता वरः । 

श्वं शद्रत्वमाभोति श्ृद्रश्राद्धे योदशे ॥ _ ` 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां दुद्र; कुलोद्भवः । 


सपिण्डीकरणं कास्थं कुल्जस्य तथा श्रवम्‌ । 

आद्धद्वादद्ाकं^ क्रत्वा आ्राद्धे पाने योद ॥ 
 सपिण्डीकरणानहोर न च युद्रस्तथा श्रुवः 

- तस्मात्सवेपरयल्ेन यृद्रां मायां विजयेत्‌ ॥ _ 


यमः 


ब्राह्मणो दृष्टी गत्वा "त्यहं मवति सूतकी । 
 अथाऽस्यां ग भमाधत्ते ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ 


| न जद्यहा ब्रह्महा वे ब्रह्महा ब्रषटीपतिः 
यस्तत्र जायते गभे; स तेन -ज्रह्महा मवेत्‌ ॥ 


र 1 तस्यां तस्य अ्रस्‌तस्य निष्कृतिर्नोपपदयते इति गृ. र., ३६ ; या. वी.+११८च्‌ ` 


` 9 धर्मशीलश्च धर्मकरमैखतां इति ग. र. ३० ` ४ 


8 इत आसभ्य सार्धैः शोकः य. रला. न इद्यते 


5 करणे नाद इति श, ३५ 
 :.6 श्वं इति य. र.+ ३५ 1 
0 क 7 सत्य इति ग, र., ३७. ~ 1 
8 ब्राह्मणो हतः इति, रना ३७ १ य 





1 
५ 
५.9 
4 शोका. रलाकरे न द्यते 
¢ 
© 


१]  गारहस्थ्यकाण्डे गादैस्थ्यम्‌ | ४३ 
हारीतः' च (11 
ज्राह्यणो व्रषर्टीं गत्वा सद्यो गच्छदधागतिम्‌ । 
अथास्यां गभेमाधत्ते पतत्याद्यु न संरायः ॥ 
ब्रह्महा न भवत्यन्यो ब्रह्महा ध्रषलीपतिः। 
 यस्तस्यामादितो गभः स तेन ब्राह्यणो हतः ॥ 
उदाना 


निष्कतिः स्यात्‌ सुरापस्य हत्वा वा ब्रह्मवादिनम्‌ । 
छृषल्यभिप्रजातस्यः निष्कृतिनापप्यते ॥ 


मनुयमहारीताः- ` ` 


बृषलीपीतफेनस्य^ निहवासोपहतस्य च । 
तस्यां चेव पूतस्य निष्करूतिनेऽ विधीयते ॥ 


'पीतफेनस्यः पीतसुखासवस्य । 


(  उद्ानाः. पतति बषलीपतिरित्याचक्षते । न पतर्तीत्ये- | 
,  के। ब्राह्यणकल्पविदहिताथतखर आनुपूर्व्येण भाया नव- | 


जभ क ०५४६ 


` स्या पततीति हारीतः। “खुतजननात्पततीति चशौनकः। | 


: . 1 दारोतोतं ष्यं रकेन द्यते = . 

9 परयात्यइतिष.र,३५. . 1 
4 केनपौतस्य इति. र“ ३७ 

5 नोपपयते, इति य. रला., ३७ ॥ 

6 जननात्‌ पततीति इति र. र. ३७ 1 








० | , शकत्यकद्पतरो - ` र (1 
तदपत्यैः पततीति गौतमः! । ` . 
हारीतः ` ` 4 
अधाऽवणषु- प्रजायमानः पतति न पततीति सदायः | 


न क्षत्रियविरोयज्ञसयोगादृब्रषल्यां यः प्रजायते स पतति 
गमनादधस्तरां -सवणेक्षये सवानेव जनयन्न “दुष्यति । 


9 अचाऽय वचकरणाथः--द्विजातीनां सजातीयकन्याया 

अलाभे उत्तरोत्तरविजातीया अपि कमेण विवाह्याः । 
तथा अधिवेदननिभित्ते सति पू्वमार्यामरणे च सति 
` सवणाया अलाभ सति उत्तरोत्तरा विवाह्याः 


तदुक्तं ब्रह्मपुराणे 


क्षत्र विट्गुद्रकन्यास्तुः न विंवाद्या द्विजातिभिः 
विवाद्या ब्राह्मणी पथयाद्विवाद्याः कचिदेव तु ॥ 


क छ क 


कचिदेवे'ति क्चिदधिवेदननिमित्ते दार्मरणे वा 


. सति । शूद्रायां | स्वः विरोषः-यदीतराखु प्रजाया अस 





सभवे प्रजोत्पत्तिमात्रा्थं साऽपि विवाद्या। वर्ण्ये वा 


1 अन्न शगरेव तदपत्थैः पततित्थख पूर्वकात्‌ श्गुरिति पाठ 
`सास्सवात्‌, 1... “~ भ 
 अथावर्णेषु प्रजायै न प्रततीति शृ. र., ३८ 
सवणे दूति गू. र.; ३७ ५ 
दृष्यति इति गु. रल्ना. ३८ 
6 ताः इतिर्‌, ३८. (५: 1 
| 6 विवाह्य ब्रह्मणी इतिय, र. ३८ ४ 


> 0 ५~-©०. ४० . 


५ । । 
॥ 
| 
४ 





 मलुयमो 


महाभारते 


१] | गारैस्थ्यकाण्डे गार्हस्थ्यम्‌ ४५ 
सर्वानेव जनयन्‌ न दुष्यतीति हारीतवचनात्‌ । सहषर्म- 


चारिणी तु तदापिसान भवतीति; धमाथ न भवेदिति 
विष्णुवचनात्‌। यद्राविवाहनिषधस्तु इतरासां लाभ। 


यस्तु युद्राविवाहे पुच्रपोच्रजनने च निन्दाथवादः साऽप्य- 


वविधविवाहषिषयः । निन्दाविरोषश्रवण तु दाषञ्चूयस्त्व- 


प्रतिपादना्थम्‌ । 


इति दारालुकल्पपवं 


अथ `कन्यावरथोः कऋमनिणेयः 


त्र विष्णुपुराणे | | 


वर्षैरेकगुणां मायौसुदरहेत्त्रिणणः स्वयम्‌! | 


प ५१५११ पजन १४११० 


य 


जिराद्रषो बहेत्कन्यां हया द्वादरावार्षिकीम्‌। 
ज्यदवषाऽष्टवषां वा घम सादति सत्वरः ॥ 









तरिराद्रषः षोडदावषा भाया विन्देत नभ्रिकाम्‌ । ` ८, 
एकर्विंरातिवषो वा स्वषामवाप्लुयात्‌॥ . ` 


` 1 इतराखमे, इति ग्र. रला. ३८ 
, “ ` ¢ कन्यावरवयःकमः इति गर. र. ३९ 
8 मनुः इति. र., ३९ ८ मवु, ७, ७४) 


४६ | श्त्यक्ल्यतरौ [१ 


तदयमेषां वचनानाचथः-अषटवषेपय्येन्ता कन्या लि- 


 शुणवयसेव विवाहिता । उपरि तु द्वादरावषंपयन्ता न्यू- 
 नविश्णवयसा वा। द्वादरदावर्षोपरि षोडद्रावषपय्येन्ता 


 सार्धद्धियणच्नियणकिञ्िन्यूनियुणवयसा विवाहिता परा- 
स्ततरा मवति । अल्पवयस्कमान्रेण बिवाहिताऽपि पल्ली 
भवति । नतु सम्यक्‌ प्रजार्थं मवति। ध्म्मेऽपि सी- 
इति सति सत्वरोऽपि यवीयसीत्वमाच्रादरेण विवाह ` 

, कुययोदिति । ॥ 


अथ कन्याद्‌तुनिरूपणम्‌ 
तच्र याज्ञवल्क्यः ' | 
पिता पितामहो भ्राता सङ्कल्य जननी तथा । | 
` कन्याप्रदः प्रवनाशे प्रकृतिस्थः परः परः॥ 
क 


पिता पितामहे भ्राता सङकल्यो मातामहो "माता 


` 





४ चेति कन्याप्रदाः। पूवेपूवो मावे परक्रृतिस्थः परः पर इति । छ ५ 


1.9, ६३ 
2 २४, ३८-३९ 


8 साततवे सत्वेऽपि मातामहस्य दानाधिकरारो ययपि यथाश्रुत अतीयते, ` 


॥ र । ` तथापि व्यवहारालुसारात्‌ सङ्‌त्यान्तरस्य विष्णुवाक्यस्थपूरवरब्दे पति ` 
पायतया मातुरमवि सातामदाधिकार इति य्‌. रलाकरस्य भावः! ` 


० ॥ पूर्वभाव मरङृतिस्थः परः परः इति य॒ रला, ४०; या.अप,, ९२, 


१]  गाहैरथ्यकाण्डे गाहंस्थ्यम्‌ ४७ 
प्रक्रतिस्थःपातित्योन्मादादिदोषरदहितः 


कत्वायनः, 





स्वयभेवीरसीं वद्यात्पिताऽभावे स्वबान्धवाः । 
मातामहस्ततोऽन्यां ' हि माता वा धमेजां सुताम्‌ ॥ 


ध्वान्धवाःः अचर स्परत्यन्तरोक्ताः कन्याप्रदानाधिका- 
रिणः पितामहादयो विवक्षिताः। -अन्या अनरसा । 
धर्म॑जां' नियोगोत्पादिताम्‌ । 4 
तथा 

 दी्धप्रवाससुक्तेवुः पोगण्डेषु च बन्धुषु । 

माता तु समये दद्यादोरसीमपि कन्यकाम्‌ ॥ 





6 पोगण्डो व्यवहारासमथः । (समये कन्यादान 
चिते काटे॥ 





1 क 5 = त 





अथ कन्याख्वरः 









> तत्न नारद ५ 1 
| अदातु शनैव कथित्‌ स्यात्‌ कन्या राजानमाव्रजेत्‌ । 
2. अनुज्ञया तरय वरं परीक्ष्य वरयेत्‌ स्वयम्‌ ॥ 


1 ठु मातावा धर्मजा, या, वी, १२७; ठुमाता या .धर्मनांखतां ` 

इति शु. र. ४० 2. 
9 यकेषु पोगण्डेषु, इति ग. रला. ४१ ; अर्भमरवास इति या, वी., 9: 
8 १२, २२-२३ (0 
4 कबिनतेव "आशयेत्‌, बरं तस्‌ इति यु. र.» ४१ स्त सतके 





+ इृत्यकस्पतरौ ` | (१ 
सव्णमनुरूपं च 'कुलरूपवयःश्चुतेः 
सह धमं चरेत्तेन पु्राथोत्पादयेत्ततः ॥ 





ततः" तस्मादरात्‌ 4 5 
+ याकवत्वय 5 + 


गम्यं शत्व भावे दात्णां कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌। ` 
(गम्यः कुलरीलादिभिगंमनादेम्‌ । ध 
मनः+ 
च्ीणि वषोण्युपासीत मायतुमती सती । 
उद्भ तु कालदेतस्माद्विन्देत सहरां पतिम्‌ ॥ 1 । 
` अदीयमाना भतौरमधिगच्छेत्स्वयं ^तथा । ६ ` 
नैनः किखिदवाभोति < न च य साऽधिगच्छति ॥ ॥ 
अलङ्कारं नाऽऽददीत पितदत्त स्वयवरा । 
भाठृतोः भ्रातृदत्तंवा °स्तेयं स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥ 
` पिच्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्याखरतुमरती हरन्‌ । 
स दहि स्वाम्यादतिक्रामेहतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ 





1 शीलवय इति. गृ. र.„ ४१, सुदित नारदीये च 

9 १, & ॑ | 
ॐ चावेक्ष्य पुरुषं इति गू. रला. ४१ 
. 4 ९, ९०९३ (1. 
5 इयानैनइतिण्र.र.+ ष्र्‌ . ध 
 -.6 नचयं इति णर. र.+ ४२ | 

 ¶ मातृकं इति गृ.र.+ ४२. 1. 

 . 8 स्तेना स्यायदि तं हरेत्‌. इति यु. र. ४२ 





१] गाईैरध्यकाण्डे गादस्थ्यम्‌ ` द: 
बन्धकीत्वनिबन्धनम्‌ । 
बौधायन # ५ 
त्रीणि बषोण्युतुमती काङ्केत पितशासनम्‌। = | 
ततश्चतुरथ वर्षे तु विन्देत सहर पतिम्‌ ॥ 
अविद्यमाने सहदो गुणदहीनमपि रयेत्‌ । 
विष्णुः 1 
 ऋतु्रय^सुपास्यैव कन्या कुर्यात्‌ स्वयवरम्‌।! ` ५ ४ | 
ऋतुत्रये व्यतीते तु पभरभवत्यात्मनः सदा ॥ | 
पितवेदमनि या कन्या रजः वहयत्यसंस्क्रता । | | 
सा कन्या चष ज्ञेया शहरस्तां न च दुष्यति ॥ | ८ 
गोतमः? क 








जीन्‌ -कुमायृतुनतीत्य स्वय युज्येताऽनिन्वितेनो- 
 त्छञ्य पिन्यानल्ङ्कारान्‌ । परदानं भरतो; अप्रय- 
च्छन्‌ दोषी । प्राक्‌ वाससः प्रतिपत्तरित्येके। 





1 ४,१; १३ ५.८... 1 ध ५ ध 1 | 

2 अवियमानं सद्यं गुहणहीनमपि व्रजेत. इति या.अप. ९३ = 

3 २४. ४०-४१ ४ | 1 1 
4 अपास्यैव ग. र, ४२ ; या. अप., अतीत्यैव इति या.वी. १२८; ८ 
 उपास्यैव इतिसुद्रििनारदीये ` | 
1 5 देत्‌ तां ठ बृहस्पतिः इतिश. र४२; न विंदुष्यति इति युद्ित 
५ नारदी 1 | 
| 6 (२९. २०); गौतम इति न ददते श. रना, ५२ ६. 
` ऊमार्तुमती'"“पित्यानलङ्कारान्‌ । प्रदानं आगरतोरभयच्छ 
 आग्वाससः प्रतिपततरि्येके इति गर. र.» ४२ 
9 द्व 
















 , -बसिष्ः 


५०. ५ 1 छत्यकदपतसै व ध [ ६. 


या दादर वचोणि याऽप्रदत्ता ' वसेद गृहे । 

भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेत्स्वयम्‌ ॥ 
एवं "चोपनतां पत्नीं नावमन्येत कदाचन । 

` ताँ कन्यां बन्धकीं विद्यान्मवुः स्वायस्सुबोऽत्रवीत्‌॥ 

` इदश्च वषे्रयप्रतीक्चषण पिच्रादीनां केनचित्‌ कारणेन 

 यत्नवतामपि ` दानासम्पत्तो कतु्यप्रतीक्षण यथोक्तवर- 


सम्पत्तावपि पिच्नादीनामुपेक्ायां, “तुल्यैः सकामामपि 


याच्यमानाः भित्याविविसिष्टवचनात्‌ । 

` ;.; तथा-° त च 
कन्या नततखुपेक्षेत बान्धवेभ्यो निवेदयेत्‌ । 

नट ते दद्यञ्च तां सव्व ते स्युश्रणहभिः समाः ॥ 
भ्रणोऽत्रगभः। . ॥ 


श्ण. 


९ ्। 


पितुः प्रमादाज्ु यदाह्‌ कन्या 


1 खेदे वसेत्‌ इति ख. र. ४३ । 
 % चोपनता पल्ली नावमान्या कदाचन \ न च तां बन्धकीं विदान्मु 


 स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌ इति ग. रला. ४३ | 

मनुरिति ददयते मूल पुस्तके । रलाकरे यमवचनमिति । 

` तुल्यैः सकामामभियाच्यमानां इति गर र. »र ` | ध 
| इदं नारदवाक्यमिति रलाकरे ददयते ८ र. ४३ ) नारदीये च, १५. २५ 

न वेदयस्व तां भत्र ते सयुभरणभिः समाः इति श. र. ४३; न चेत्‌ 


 ग्रददुस्तां भत्रे स्युक्रयहमिः समाः इति या. अप, ९३; तेचेन्न- | 


` \. . दयुःतां भ इति सुद्वितनारदीये ( र. १७६ ) 


५ ५ | | १ १५, ६९ 





क: | १ गाहंस्थ्यकाण्ड गैस्थ्यम्‌ ` ५१. 
वयःप्रमाणं समतीत्य ` तिष्ठेत्‌ । 


सा दान्त दतारमदयसाना 
कालातिरक्ा गुरूदाक्षणव ॥ 


कालातिस्किाःअतिक्रान्तदानकाला यथाशगुरोदेक्िणा . 


क्न 


अदायमाना दतार इन्त पपषल्षपत्तानाचत्त नवात 
लथल्यथः | 





, 


तथा ` 
प्रयच्छेन्नभिकां कन्यां -ऋतुकालभयात्पिता । 
ऋतुमत्या हि तिष्ठत्यां दोषः पितरश्च्छति॥ 
यावत्तु कन्याग्तवः स्ण्दान्ति 
तुल्यैः सकामामपि< याच्यमानाम्‌ । 
शरणानि तावन्ति हतानि "तासां 
मातापितुभ्यामिति धमेवादः ॥ 
तल्येः' कलादिना। 
- ` बौधायनः 
 दद्यादुणवते कन्यां नग्निकां धर्मचारिणीम्‌ । 















५ | 
दीयते ख. २. ४३ मुद्रितं वासि च 1 | 
उदीक्षमाणा इति ग्र. रला , ४३ मुद्रितवसिषेच | | 
पापवन्तं करोति तथेत्यथ इति ण.र.+४३ | 
१७, ७०-७१ = - . 

भिया इति र. र-+ ४२ ध 
6 अभियाच्यमानां इति गर. र.५ˆ४४ मुद्वित वासिषटे च 

7 ताभ्यां मातापिवृभ्यामिति श. र ४४, सुद्धित वासिषटे च 
8 ४.१.१३ ५ 


| © । प ५ ध +~ ध | 











पुषः, - ^ |  कृव्यक्व्यतरौ 1. 
अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्वलाम्‌ ॥ 


गुणहीनाय) कुलीनरीदूपवत्वादिभिेणे रदिताथापि 
तथापि) । ७५ 5५ ५ 





तथा ^ 

 च्रीणि 'वषाण्युतुमती यः कन्यां न प्रयच्छति । ` ५ 
स तुल्य ब्रह्महत्याया दाषश्च्छत्यसराथम्‌ ॥ =? 
ऋच्छति च्रा्नोति । 


न याचते चेदेवं "स्याद्याचते चत्‌ पथक्‌ पृथक्‌ | 
एकैकस्मिन्‌ ऋतौ दोषं पातकं भनुरत्रवीत्‌ ॥ 


अयमर्थः-यदि कश्चिदपि कन्यां न याचते, तदा वर्षैः 


त्रयेण श्रूणहत्या । अथ तुल्यरूपाय याचमानाय न ददाति; 
तदा प्रत्य॒तु ब्रह्महत्या । पातकं चार ्ूणहत्यादोषं फेवति । 


अच्रिकदयप। | 
| पितुर्गेहे तुया कन्या रजः श्पदयेदसंस्कृता। 
श्रुणदहत्या पितुस्तस्याः सा कन्याब्रषलीस्खता॥ 
यस्तु तां वरयेत्कन्यां ब्राह्मणो ज्ञानदुबंरः। 
अश्रद्धेयमपाद्कय तं वियात्‌ वरषलीपतिम्‌॥ 








1 वर्षाण्यृतुमतौक्न्यांयोदतिद.र +  . 
( ५ 9 तावदेव याचते इति ग. र.) ४४ 
8 एकैकस्मिन्दरतौ इति गर. रता.+ ४४ 1 
५ 4 कादयपः इति या. अप., ९३ ; अचरि कार्यपौ पन ५ | 
| 9 पद्यत्यसंस्ृता इति श्र. र, ५४ 1 र 





` गा्हस्थ्यकाण्डे गाैस्थ्यम्‌ ` ५६ 





 यावन्नोद्धि्यतः' स्तनौ तावदेव देया । अथ ऋतुमती 
भवति व्दाता प्रतिग्रहीता च नरकं श्प्रा्नोति । पिता 
पितामहश्चेति विष्ठायां जायते कृमिः । तस्मान्नञ्चिका 
दातव्या । ` 4 


अङ्िराः 


अनवाध्ररजा गारा ˆ पप रजसि राहिणो । 
अव्यञ्ञनकुचा द्यामा कुचहीना तु नभिका।॥ 


अब्यञ्चनङचे'ति। अविद्यमानो व्यञ्जनङ्चां यस्याः 
सा तथा । अनुद्धिन्नरोमस्तनेत्यथः | 


तथा 1 
व्यञ्जनेषुपयुक्तेषु सोमो शक्ते तु कन्यकाम्‌ । 
पयोधरे तु गन्धर्वो °वहविखैङ्के रजस्वलाम्‌ ॥ 
 तस्मादव्यञ्जनोपेतामरजस्कपयोधराम्‌ । 
नुपखक्तांः सोमाथैदव्यादढुहितरं पिता॥ 


 शयज्ञनानि' उदृमूतव्यञ्जनानि लोमानि । 


 यावन्नद्धियतः इति ग्र. र, ४५. 
तदा दाता इति य. र., ४५ 
आप्रोति इति गर. र., ४५ 
` गुप्ते इति ग. र. ४५ 
उपंजातेषु इति गृ. र. ४५ 
„` ` 6 अभ्रिः इति ण. र. ४५ (2 
५ ( ॥ | नोपभुक्तां तु इति ग्र, रला., ४५ म 9 












संवर्तः 
 रोमकाले तु सम्प्राप्तं सोमो सुञ्ञीत कन्यकाम्‌ । 
 रजःकाले' तु गन्धर्वो वह्िखङके रजस्वलाम्‌ ॥ 


 तस्मादुद्राहयेत्कन्यां यावन्नतुमती भवेत्‌ 
 विवाहस्त्वष्टवषायाः कन्यायाः चास्यते बुधेः ॥ 





कडयषः. 
स्वर्षा भवेद्रोरी दरावषीतुकन्यका। ध 
सम्प्राप द्वादशो वषं कुमारीत्यभिधीयते॥ 
 सुज्जीतः व्यञ्जने सोमो गन्धवाोस्तु पयोधरे । 
|  बिमागागमे वायू रजस्यश्निः प्रतिष्ठितः ॥ 
 तस्मादव्यज्जनोपेतामरजस्कपयोधराम्‌। ` 
नोपशक्तां तु सोभाथर्दयाद्‌दुदितरं पिता ॥ 
 व्यञ्जनेषु* ऊरुं हन्यात्‌ पितृन्‌ इन्यात्पयोधरे । 
इन्यादिष्टं च पूर्तं च प्राते रजसि कन्यका ॥ 





( ष | भविष्यपुराणे 


अप्राप्तरजसा गोरी प्रति रजसि रोदिणी। ` 
अन्यञ्जनङकुचा कन्या कुचहीना तु निका ॥ 


1 ऋतकठे ठ गन्धर्वौ बहिस्तु ऋतुद्दने इतिय.रला+ ४६  . 
॥ ^ ¢ अजीत व्यज्ञनं सोमो गन्धव॑स्तु पयोधरौ 1 _ ५ 1.1 
। ङन्तलस्याऽगमे वायू रजस्यभिः अकीतितः ॥ इति गर. र.; ४६ । क 

8 .अतरिः--न्यजने लु ककं दन्यात्‌ पितृन्‌ हन्यात्‌. पयोधरे ! हन्यादिषट च॒ ` 
विधा 





क  प्रूवाच््व। च प ॥ 0 | 


१]  गादैस्थ्यकाण्डेगारैस्ण्यम्‌ भथ 


 सक्तवषो भवेद्रौरी दहावषां तु नधिका। 
द्वादशं तु भवत्कन्या अत उद्भ रजस्वला ॥ 


सप्तवैव गौरी च सुख्या' । 
 अनवाक्तरजा गौरीव्येतदप्येतत्परक््‌ । 
विवाहस्त्वष्टवषांयाः कन्थायाः चास्यते बुधैः 


इति संवत्तवचनमपि सश्मस्थेव ग भाष्टमत्वात्तत्परम- _ 
व । भनचिका तु खुख्या, प्रग्वाससः प्रतिपत्त रिति गतम- ५ 
वचनात्‌ परिधामानभिन्ञा । दरावषाी कुचहीना च सा 

विवाहे दांषाभावप्रतिपादनाथ परिभाषिता । प्ररास्यतेतु ` 





अतोऽगरचृत्ते रजसि कन्यां दयात्‌ पिता सकृत्‌। | 
महदेनः स्प्ररोदेनमन्यथष विधिः सताम्‌ ॥ ४. 


य 


न 


रजःप्रघरत्तः पूर्वं देयेति 'सतां विधिः" धमः । अन्यथा 


 रजःप्रवृत्तौ दानादेनं दातारं महत्पापं स्प्रोदित्य्थः । 


यवय 














1 अत्र सप्तवषैव गौरी स्यादित्यस्य अनवाप्तरना गोरी" त्यङ्गिरोवाक्यः 
`  .. स्यापि सामान्यवाक्यतया एतद्विशेषपरत्वम्‌ ! एवच्च विवाहे अष्टवषौया 
“शस्यते बुषैरिःःति संवत्तवाक्यस्याप्येकमूलत्वात्‌ गभोष्टमादावत्रैव 





2 अतोऽग्रवत्ते रजसि कन्यां दयात्स्वयं वयं परिता । 
मददेनः स्परोदेनमन्यथेकविधिः सताम्‌. ॥ ` 





षदे ` |  कत्यकल्पतरौ [१ 
मलुकात्यायनन्रहस्पतथः 


सकृदरो- निपतति सक्रत्कन्या परदीयते । 
 सकरदाह ददानीति चीण्येतानि सक्कत्‌ सक्रत्‌ ॥ 


यथा अजशरोः दायमागः “सक्रन्निषततिःक्रियते, यथा च 


 गवादिद्रव्यं प्रयच्छन्‌ ददानीति सकरदाह, एव कन्धा- 
दानेऽपि । 


नारदः 


ब्राह्मादिषु" विवादेषु पञ्चस्वेष विधिः स्तः 
गुणापेश्त नवेदानमासुरादिषु च चरिषु॥ 


अयमथः ब्राह्यादिषुः सगन्धर्वेषु "एष सकृदानरूपप- 
| कारः । जाखुरराक्षसपेदाचेषु तु विवादिताऽप्याच्छ्या- 
न्यस्त देयेत्यथेः। ८ 


1 मनुः, ९, ४७ ; मनुनारदकात्यायनघृहस्पतयः इति गृ. रलला., ४७ ; 
सनुनारदबहस्पतिकात्यायनः इति या. वी., १२२ ; सतां सकृदिति 
कुल्टक पाठ ५ 
` 9 इदं वाक्यं दाय~कन्थादान-ददानीति वचनानां सर्वेषामपि सङ्‌ करत- 
 व्यताबोधकं, इह ठु खण्डमादायास्य प्राकरणीयत्वमिति परमाः । 


लक्ष्मीधरस्तु--दन्ते दायददानीतिव्चने, कन्यादानं तु दा्न्तिकमि- ` 


`... त्याह इति ग. र. ४८ 
8 १२), २९-३० 


1. ब्राह्मादिषु विवादेषु पच्स्वेषु इति या. वौ. १२९; लु वै दानं इति श्र. 


| 9 रन्नाकरस्तु--एष विधिः सङ्ृत्कन्यादानविधिरित्य्थः। स च नासुर- 


 रक्षसपैशाचेषु, विवाहिताया अपि शुणवद्रलमे पुनर्ववाहो न दोषाय 





ध 


श 


९] = गादैस्थ्यकाण्डे गादैस्थ्यम्‌ ` ५७ 
तथा 94 | 

कन्यायां प्राप्द्युल्कायां ओयाथेद्रर जात्जत्‌। 

` धमोथेकामसंयुक्तं वाक्यं तच्राञ्छतं भवेत्‌ ॥ 

शुल्कः मूल्यम्‌ , आसुरविवाहविषयमेतत्‌ ; विवाह- 
चयोपलक्चणं वैतत्‌, शुल्कस्य सव्राऽसम्भवात्‌। धर्माच 
कामसयुक्तं वाक्यः इयं कन्या तुभ्यं मया दातव्येति । 
प्रतिश्रव इति पाठान्तरम्‌ । “धमं चाऽयं च कामे च नाति 
चरितव्यमित्येवमेतत्‌। 


 याज्ञवस्च्छ्यः' 


| 


सक्रत्‌ प्रदीयते कन्या हरंस्तां चौरदण्ड भाक्‌ । 
दत्तामपि हरेत्‌ युवं श्रेयांशेद्रर आव्रजेत्‌ ॥ 7 9 
दत्तां कन्यां दन्‌ "दण्डयः व्ययं द्या सोदयम्‌॥ =` 
भयान्‌ वक््यमाणवरदोषरदितः । "सोदयं" सलाभम्‌। ` 

ध मनु;3 ह 





द्त्वा कस्यचित्‌ कन्यां पुनदंद्याष्िचक्षणः। ` | 









1 १, ९५; पूरवचेयादवेद्र आव्रजेत्‌, इति था, जप., पूरवाच्छरेयान्‌ 
, इति यावो. १२९ ५ 
4 ` 9 २, १४६; दत्त्वा इति मिताक्षरापराकंपारौ; दण्ड्यो व्यथं दत्वा तु क्ति 
ध ग, रला. ४८ 
9.५१५.९९९ 
4 हिइतिग्र. र; ५९ ५ 
॥ | ८ कू० गा० । 








५८ कत्यकल्पतरौ | ९ 

दत्वा पुनः प्रयच्छस्तु पाप्नोति पुरुषादतम्‌ ॥ 

एव चन परे चक्रुनोऽपरें जातु साधवः। 
 यदन्यस्याऽभ्यनुक्ञायः पुनरन्यस्य दीयते ॥ 

पुरूषाचतः च पुरुषविषये अन्तवचनेन यत्पापम्‌ । 

 दतमरवाचते दन्ति सदस पुरुषाच्ते' 
 इत्यन्ोक्तम्‌ । "अभ्यनुज्ञाथः दातु प्रतिज्ञाय । 

कर्यपः त 
 पितावायदिवा माता श्रातावा यदि श्देवरः। 
 कन्यादतकरा सरडा यां गति यान्तिता शुणु ॥ 

अनिवतीं यथा इयेनो गच्छत्येव यथाऽनिलः 


` एवं नरकमायान्ति कन्यादतकरा नराः ॥ 


इतराऽच दानाावकारा। कन्यादतकराः- कन्यादान- 


विषये असत्यवादिनः 


कात्यायनः 


ध | # + 0 


अनकभ्योऽपि दत्तायायनृहायां तु यच्रवे। 
वरागमश्च सवषां लभताऽऽदिवरस्तु ताम्‌ ॥ 
पश्चाद्ररेण यदत्त तस्याः प्रतिरखुमत यः} 


५ 1 सुकते श्मनौ 
9 यदन्यस्य परतिज्ञाय इति खु. मनौ 
ॐ मनु. ८, ९८; मननाच्ते हन्ति इति यु, र. ५९ 


(० | | | 4 वेत्र इति गर, रला. ४९ 


1 5 चयत्र वै इति. र, ४९ 


0 6 सः इति नागपुरमावृकायां य.र४९चे 





।॥ 








0. गाह॑स्थ्यकाण्डे गार्हस्थ्यम्‌ ५९ ` 
अथ गच्छेदनृढाया दत्त पूवं वरो हरेत्‌ ॥ 


अनकंभ्या धनग्रहणपूवकं दातु प्रतिज्ञाय तस्यामनू- ` 
दाया यत्र बहूनां वराणा आगमः तत्र सवषा आयीं यः 
प्रथमावरः सता कन्यां लभत । अन्येतु वर दत्त मख्य) 
 छभेर्नित्य्थः 


नारद्‌ ^, 
प्रतिगृह्य च यः कन्यां नरो देद्ान्तरं ्रजेत्‌। ` 
 च्रीतून्‌ समतिक्रम्य “सा चाऽन्यं वरयेद्ररम्‌ ॥ 
“प्रतिगरद्यः वाग्दत्तां स्वीक्कूत्य । 


कात्यायनः 


प्रदाय चछयुल्कं गच्छेद्यः कन्याया; खीघनं तथा| 01 

धायो सा वषेमेकं तु व्देयाजन्यस्मै विधानतः॥ = | 

अथ प्रच्रत्तिरागच्छेत्‌ पतीच्छेत समा्रयम्‌। ` ए । ^ | 

अत उद्ध्वं प्रदातव्या कन्याऽन्यस्मे यथेच्छतः ॥ 0 | 

पूर्वं दत्ता तु या कन्या अन्येनोढा यदाम्वेत्‌। 
1 तथा गच्छेदनूढाया धनं दत्तं वरो हरेत्‌ इति गर. रला 


के दातुम्‌? इत्यारभ्य “लभेरन्निति पयन्तं उदयपुरमात्रकायां नासीत्‌, ` 
 नागपुरमातृकात उद्धृतम्‌ 


४ ् 














१२० २४ तुयः कन्यां वरो या,अप.+९४ 2 
` कन्याऽन्यं इति गृ, र.; ५०; या. अप. ९४ मुद्धितनारदीये च 

` गच्छेच्छु्कं यः इति या. अप. ९५ 4 
ध  देयान्स्मै इत्यारभ्य पूर्वं दत्तातविति परथन्त उदयपुरमावृकायां 
॥ ` तम्‌, नागपुरमातृकातः सङ्लितम्‌ . ` 


त | छ € 


1  कत्यक्व्यतरौ [१ 
 सस्करुताऽपि प्रदेया स्याद्यस्मे पूवे प्रतिश्चुता 


 अन्यदत्तातुं या कन्या वरेणो्दा यदा मवेत्‌ | 
कारेन विधिनाता तु सस्क्रता लभते भगुः॥ 


सधनः उद्रक्छाद। प्रब्रत्तः क्मवत्ता। इद 
च चवाहताय आप बूववराय पुनदनञनन्तरत््वता 
श्षणकालादवागर्बद््‌ व्यम्‌ । 


यमः 


 बाचा दत्ता तु या कन्या यदि तस्या वरो सृतः 
न च सन्त्रोपपन्ना या कन्यका पितुरेव सा॥ 
अच्र मन्बोपपत्तिः "पाणिग्रहणमेव सस्कारः। 


प त भजि णिक जन 


अद्धिवाचा "च दत्ताया भ्ियेतोद्धू वरो यदि । 


५ 1 धार्यमाव्षमेकं तु देयाऽन्यस्मै विधानतः । 
ए । प्रदत्तिरागच्छेत्‌ पतीक्षेत समात्रयम्‌ ॥ 
अत उर्ध्व प्रदातन्या कन्थाऽन्यस्मै यथेच्छतः 
पूवं दत्ताया कन्या अन्येनोढा यदा भवेत्‌ ॥ 
इति गर. रला., ५ 
संस्कत इति नागपुरकोरापा 
बुद्धिकादिं इति उदयपुरकोशे | | 
॥ मुद्विकादि \ ग्रवृत्तिरागमग्रयोजिका वात्ता \ एतच्च ऋतु्रयाभ्यन्तरे मा- 
` सच्रयाभ्यन्तरे वा व्यज्ञनादिशङ्काविरहे सतीति ध्येयम्‌ इति गृ, र. 
5 पाणिग्रहणाथमेव इति ना-को, पटः 
| उ १७, ७२ व ् 
ए च दत्तायां भ्रियेतादौ वरो यदि इति या. अप. ९५ श 


र ५2. --2 




















नियमः) ० ~ 1 | | 


|.  गाहस्थ्यकाण्डे गाहैरथ्यम्‌ | । ६ 

न च मन्त्रोपनीता स्यात्‌ कुमारी पितरेव सा 

मनुः. 

कन्यायां दत्तशुल्कायां भ्रियते यदि छयुस्कदः 

देवराय प्रदातव्या यदि "कन्या तु मन्यते ॥ 

नियोगविध्यनन्तर मनुः 

यस्या त्रियेत कन्याया वाचा सत्ये क्रते चति; । 

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ 
 यथाविध्ययिगम्यैनां “शुद्वचनां हाचिव्रताम्‌। 

मिथो मजेताऽऽप्रसवात्‌ सकरूत्सक्रदताच्रतो ॥ 





अथ नारदः 1 ० ॥ ध १ | 
प्रतिद्य तु ग्यः कन्यामदुष्टासुत्खजेन्नरः।- ` | 
विनेयः सोऽप्यकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्रहेत्‌॥  ' 
कन्यादोषेऽफलं दान दातुः षण्णवतिदमः । ५ त 


४ | {५ ध ८ ८ (८; ४ | 

कन्याऽनुमन्यते इति गर, र.+ ५१ - 0 1 

= 9 

` सस्यत्यात्या इति नागपुरकोशे 4 

रागादिनियमः इति नागघुरकेशे ‰ ` ` ` : | 
1. वः दति च. रः५ः 











क ५ भ (+ 





8  मुद्रितनारदीये रलोकद्यमिदं नारि त 





६२  , इत्यकस्पतरौ ` ..[१ 





चुल्कव्रदानस्य च तथा कन्याया निवतनम्‌ ॥ | 
 गहायेत्वाऽऽत्मना दाषान्‌ अथतां द्रियणाञत्ययः । । 
वरस्य दत्तनादाश्च मवेत्‌ खीच निवतेते॥ | 
अत्ययः" दण्डः । 'दत्तनाक्रो' दत्तछ्युल्कस्य नाकः । | 
अचर कात्यायनः | ध (५ 2 । | 
वरा दाबमनाख्याय पाणि गृह्णाति यो नरः। 


 कन्यादाषेऽप्यय धमा दाता दण्ड्यो वरस्तथा) 
 दद्यादृगरहीत दाता च न त्वेवाऽभिप्जातयोः ॥ 





 ष्दाता दण्ड्यो वरस्तथेति कन्यादोषेऽनाख्याते ` 
दाता दण्ड्यः, वरदोषे वरो दण्ड्य इत्यथः; । -अभिप्रजा- 
तयोः' प्रस्तुतयाः 


भ त 00 ०१०११५.१॥ १००५१ 


कन्या कुत्सिताऽन्यजातिकमंदीलव्याध्युपहता परि- १ | 


५४ 


1 च॒तथाइतिय.र., | 

गूहयित्वात्मनो दोषान्‌ ददतो द्वियुणोऽव्ययः इति गर. र. ५२; गृह- 
` यित्वात्मनो दोषं विन्दते द्विगुणो दमः इति या.वी.; १३० 

` विवतेते इति या. वी, १३० 

वरदोषं इति ग. र. ५२ | 

याचना“ ““. तसः इतिया. वौ; १३०. 

तण्ड इति गर. र.„ ५२; नागयुरमातृकायाच 

॥ सुमन्तुवचनतवेन य, रलाकरे न दद्यते । परन्तु तादरावाक्यस्य व्याख्या 
ठे द्दयते; गृ, रला. ५३; सुमन्तुः--कन्या कुत्सिताऽन्यजातिकम- 


+ 





१]  गादेस्थ्यकाण्डे गादैरथ्यम्‌ 4 ६३ 

णीताऽपि अक्षतयोनिशचेत्परित्यक्तव्या । क्षतथोनिस्तु भ- 

तव्या । वरोऽप्यभिरव दोषयुक्तः परित्यक्तव्यो भवति| 
कुत्सिता लक्षणादिदहीना । 'अन्यजातिःः बरापेक्षया । 


कममोपहता पातकदुष्टा । (शीरोपहताः दुःरीला । "या 
 ध्युपहताः ङशछादियुक्ता । 


नार दकात्या्ना 


पति भ 4 न. 


ऽदुषटछां दूषयेत्‌ कन्यां नाऽ्दष्ट दूषयेद्ररम्‌ । 
दोषे सति न दोषः स्यादन्योन्यं ' व्यजतोस्तथोः ॥ 


'दोषेः ङुछादौ । दोषः" पापम्‌ । 





मनः ५ ८ ८ 
। विधिवत्‌ श्रतिग्रद्याऽपि त्यजेत्‌ कन्यां विगर्दिताम्‌ । 
| व्याधितां “विप्रदुष्टां वा छदना चोपपादिताम्‌ ॥ ` 


------------=--- =-= ङ 


 भविधिवत्‌ः उदकादिपूर्विकाम्‌। विगर्हिताः दुक्षः 
णाम्‌ । विप्रदुष्टां अन्यगतमावाम्‌। “छद्मना अन्य- 
 कन्योपदचोनपूवकान्यकन्यादानादिप्रकारेण । ५ 





ध 













| । शीला व्याध्युपहता परिणीता ययक्षतयोनिः स्यात्‌ परित्यक्तन्या इति 
| या. प द५. ~ 
` 1. त्यजतस्तयौः इति चः र चर 
न ७२ 1 


 परिग्य “अनिन्दितां इति या. अप. ५५ 
 विप्रदु्ं व्याधियुक्तां छद्मना प्रतिपादिताम्‌ इति गृ. र 
` . इति नागपुरकोदो 





६  कृत्यकद्पतरौ ` | 

तथा क | 
पाणिग्रहणिका मन्वा; कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
नाञकन्यासु कचिन्नृणां छष्ठमन्तराक्रया {हि ताः | 

 उन्मत्ताव्यान कुषिन्यान च या स्पृषटमथुना) 
पूर्वदोषानविख्याप्य- प्रदाता दण्डमहेति ॥ 

श्रतिष्ठिताः विनियुक्ताः सस्कारा्ः। अकन्याखः 
 दोषवतीषु॥ = 


अथ खपुरुषसम्बन्धः 
तच्च नारद 


पंसयोस्तु सम्बन्धाद्ररण प्राग्विधीयते। 
वरणादग्रहणं पाणे; सम्बन्धो हि द्विलक्षणः ॥ 


सम्बन्धात्‌ चाणिग्रहणलक्षणात्‌ । "वरणः “सुहृदः 


समवेतान्‌ सन््रवतो वरान्‌ प्रदिणुधात्‌ः' हत्यापस्तम्ब- 


न गृद्या क्तम्‌ । "द्विकक्चषणः' द्विषकारः। 


= तथो 


तथोरनियतं पोक्तं वरण दांषद चनात्‌ । 


1 ८, २२६ | | ध | 
9 सोन्मत्तायाप्रतिष्ठा्याऽन्या च या स्ृष्टमेधुना इति श. र, ५३) सद्वि ` 
मानते नष्टम्‌ ४ 4 1 ६ 
8 अनाख्याय इति गर. र. ५३ 
4.१९. 


१]. ` गाहंस््यकाण्डे गाहैस्थ्यम्‌ ६५ 
पाणद्महाणका मन्चा (नियत दारलक्षणम्‌ ॥ 


अनियतः तयोः मायात्वनियमापादकम्‌ । ष्दोषददौ- 
नात्‌ छीबादिदोषाणां कन्याप्रत्याचृ्तेः' शाखे दरोनात्‌। 
(पाणिग्रहणिका मन्त्राः" विवाहपरयोगाङ्गभूताः गृह्णामि 
ते सानगत्वाय हस्तः मित्यादयः। ४ 


मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं “यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रपूल्यन्ते विवाहेषु परदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥ 
स्वस्त्ययन “स्वस्ति भवन्तो हबन्त्वि्त्यादि । | | 
 शदृक्चाऽस्यां पुचानाधेहि पतिमेकादरां चकरृधीष्त्यादि च। 
 श्जापतेज्ञः' पभजापतिदेवताकं कर्मं । भविवादेषु विवाहे ` 
यत्‌ क्रियते मङ्गलार्थं अद्यु नलक्षणदोषनिरासाथंम्‌। शरदान . ` 
स्वाम्यकारकमिःति। शदानेनेव कन्यावरथोः स्वस्वामि- 
सम्बन्धा जायते । पितुश्च स्वाम्य निवतते। = | 








॥) 


मरत्यादरत्तिदैतोः इति गृ, रत्ना.+ ५४ ; प्रत्याढृत्तिहेतूनां इति नागपुरकोशे 
 आपस्तम्बीयमन्त्रपठे प्रथमप्रदनतृतीयखण्डे “भ्णामि ते सखुप्रजा- 
 स्त्वाय हस्तम्‌?” इति दद्यते 1 
५, १५२ ध. 4 ८ 
` यज्ञस्तासां मजापतेः । अज्यते विवद व॒ इति श. र ५५ ` 
 कृधीत्यस्य कुर इति नागपुरे 1 
6 मूले स्वाम्यकारणमिति ; न्याख्याने > स्वाम्यकारकं इति च. द्य 
मूल्वाक्यं नागपुरकोशेनाप्ति ` 
९ ० गा० 









र ~ 













क हृ्यक्टपतरौ ` [१ 


अचर मनुकात्यायनौ 


पाणिग्रहणिका मन्ा नियतं दारलक्षणम्‌ । 
तैषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सक्षमे पदे ॥ 


 भ्नि्ठाः परिसमाभिः। समासिश्चाऽच्र मार्यौत्वनिष्पा- 


दकत्वरूपा । "स्मे पदे" समं पदं पाघ्रवत्यां कन्यायाः 
मित्यथैः (८ „ 
अचर यमः 


 नोदकेन -न वा वाचा कन्यायाः पतिर्ूच्यते। 
 पाणिग्रहणसस्कारात्पवित्व सरमे पदे ॥ 


(उदकेन उदकपूवदानेन । ध्वाचा' वाग्दानेन । 


हारीतः. 


आसनाभिवादनोत्थानाघ्योतिथ्यानि धमसाधनानि 
 साधूनामेतेषां श््रदानं कन्याया अतिक्रमो न विदयते, 
अन्यत्र याथातय्यात्‌। छ्ीवपतित्तप्ोषितप्रचजितपरमीतेषु 
४6 मीभांसन्ते नोदकेन न वाचेति परजापतिः) स्नात्वा च॑त्प- 
तिथह्णीयात्‌ तस्य दद्यादित्येके मन्यन्ते । तच्राऽकरत्सनवि- ` 
धानात्‌ सख्यायोगात्‌। पाणिग्रहणमन्तरेरपरे । तदष्या- ` ~ 
द्यानामधोवर्णेषु* त्रिषु शरपतोदयष्िदरान्तग्रहणात्‌ ` 


| 1 मवु, ८, २२७ 


9 न वाचावा कन्यायाः पतिरिष्यते इति ग. रना, ५५ ` | 
८ 8 अदने कन्यायाः इति ग्र. र. ५५ ; प्रदाने कन्यायामिति नागपुरकोशपाठ 
4 क्षत्रियादिषु शरयशिदशान्तग्रहणसिद्धम्‌ इति गृ, र. ५६ | 


छ 
| 








१]  गार्हस्थ्यकाण्डे गाैस्थ्यम्‌ ` ७. 


सिद्धम्‌ । तचाऽपि न पाणिग्रहणेन जाधात्व, करत्स्न हि 
जानीयात्‌ सत्तमे चदे जायापतित्वम्‌ | 


आसन त्यस्याञयचथः-कन्यावरणाथमागतानामध्य 


दिप्रदाने। कन्याया अतिक्रमः कन्यात्वस्य निशृत्तिः, 


वरान्तरदानानहैत्वं न भवति। “अन्यत्र याथातथ्यादिः्ति। 


 याथातथ्यात्कन्यादानविषयसत्यवचनादन्यन्न । अन्यन्न 
 छबवादिषु सत्यवचनेऽपि करते अतिक्रमो नाऽस्तीत्युक्तम्‌ 
 छोबे त्यादिना । एतेषु च उदकपूवदाने, वाग्दाने च कन्या- ` 


त्वनिच्रत्तिः। यनत्तु-'अद्धिरेव द्विजाग्राणाभिःत्यादि, तदानो- 


 पक्रममाच्रमिति प्रजापतेमेतम्‌ । अन्ये तु विधिपूर्वकपति- 
ग्रहेण दाननिष्पत्तिरिति मन्यन्त इत्याह--“स्नास्वे'त्यादि । 
| | तदपि दूषयाते- तच्रे त्यादि । `अक्रुत्स्नविधानात्‌ः विधेर- ध 
 सम्पूणेत्वात्‌ । अन्न देतुः-- सङ्खधायोगादिति । स चोक्तो 
नारदेन [ १२, २] शवरणादुब्रहणं पाणेः स विवाहोद्धिल- 
क्षणः" इति । एवमप्यक्रत्स्न इत्याह-"पाणिग्रहणे'त्यादि । ५ 


पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियत दारलक्षणम्‌ 


इति मनौ [८, २२७] नियतराब्दपयोगात्पाणिग्रहणान- ` 
न्तरं विवादसम्पत्तिरित्यपरे । (तदप्याद्यानामित्वादि। आ. | 
शानां ब्राह्मणानां, 'अधोवर्णेषुः क्षन्रियादिषु यदि प्रतेदः। ` 
| एतेषु पाणिग्रहणाभावे राङ्का न कार्या । पाणिग्रहणं कार्य्य, ` 
 हरादिग्रहणस्य विधानात्‌ सिद्ध पाणिग्रहणम्‌ । एवः पि 
 जायापतित्वं न सम्पूण, यथा सम्पूणं भवति त 
| माह-करत्स्नं 
 पथ्यन्तनयन मन्त्र ल ॑ ह प] प्‌ क वि, ग्रहण 









व 


ल = 


स 





` वेद्या प्रतोदं गह्णाति गृह्णाति क्छत्रिया दारम्‌ । 
| दशां गह्णाति" वे यूद्रा करान्‌ वे वरवणिनी ॥ 4 
` [षदा वख्पान्तः। (करार्थे' पाणिग्रहणकार्ये ।* ] 


८८. | इत्यकव्पतरो [२.५४ । ५ 
प्रधानं विवाहकमे । एतदेव च जायात्वापाद्कम्‌ । शूद्रस्य ॥। 
एतदेवाऽमन्च्रकम्‌ | = क 
 पाणिग्रहणसंस्कारः सवणासुपदिइयते । अ 

 असखवणास्वयं ज्ञेयो विधिषद्राहकमेणि ॥ ` ॥ 
शरः क्षनियया ग्राह्यः पतोदो वैदयकन्यया। 

वसनस्य दच्रा ग्राह्या चूद्रयोत्कृष्टवेदने ॥ 





यमः 0 
पाणिग्रहणसंस्कारः -सवर्णासु विधीयते । 
: विवर्णासु यथा दष्टं तथा वक्ष्याम्यलुक्रमम्‌ ॥ 


3 


` अभिपरिकमो ब्राह्मणस्योक्तः। राजन्यतैरययोराचा्य- | ` 
परिक्रम इति । "परिक्रमः' पदक्षिणीकरणम्‌ | 
[ मनः. ] 


क के 


अद्भिरेव द्विजाग्व्याणां कन्यादान प्रदास्यते) 





0 
, 


| 0 ५३-४४. ५ | 
` 9 सवणसूपदिदियते इति श्र.र.,५० 
ॐ अनुपरहः मिति नागषुरकोशे ` ९ | 
| 4 श्वाच कराद्वै वरवर्णिनी इति श्र. रत्ना. ५५ 1 
© 





5 करायै" इति नागयुरकोशे 
6 [ 1 नागपुस्कोशाद्धरतम्‌ 0.2 ॥ि 
¶ मनुवचनमिति रत्नाकरः पर. ५५ नागपुरकोशश्च ; मुः, ३, ३५ 





1 ४ न्तं लक्ष्मीधरस्तु इत्यारभ्य गृ. रत्नाकरे प्र. ५८ लिखितम्‌ २ 


~. ...] ह गाहस्थ्यकाण्ड गादस्थ्यम्‌ | ६९ 


इतरेषां तु बणानाभितरेतरकाम्यया ॥ 

इतरेतरकाम्ययाः कन्यावरयोः परस्पराच्रागेण ¦ 
पेटीनसिःः 

साङ्ग जाह्यण्था; पाणि ग्हीयत्‌ । क्षचियाथाः 
खशारम्‌। सप्रताद वेहयायाः । यद्राया [ वखरददाम्‌ ] 
बहुचगृद्यपरिशिचम्‌ 


यां बरयमाणानामेष धमो विधीयते | 
 व्रत्यङ्खुखा वरयन्ति प्रतिगरहन्ति प्राङ्सुखाः ॥ 


उभयस्याऽपि पक्चस्य पितापुन्नीमनुक्मेत्‌ । ` 
कन्यां ददति ये तच्च पिता पुच्नी तथव च॥ 


उभयस्पाऽपिः पक्चस्य -मातृपक्षस्य पितृपक्षस्यच। ` 
|  "अवुक्रमेत्‌. ततीोयपुरूषादारम्य क्रमेण कोतयेत्‌ । कन्यां व ह ५ 
ददतीति न केवलं यः कन्यां प्राथेयिता स उभयपक्षस्य 
पितापुज्रीमलकमेत्‌, किन्तु येऽपि कल्यां ददति कन्यावाता-  . 


 रस्तेऽपि तथेव उगयपक्षस्य पितापुच्रीमनुक् मेरन्नित्यथः ॥ 


1 इतरेतरवणौनां, साड शर, वैर्यायाः प्रतोदं श्ुद्राया वल्लदक्ामिति.र..५७ ` | 
2 इद्‌ पेठीनसिवाक्यं 'पाणिग्रहणकायंः इत्यनन्तरमेव(उ.ष्र.६ ८ )नागपुरकोरो इद्यते 2 । १ 
8 “मातृपक्षस्य पितृपक्षस्य च अनुक्रमेत्‌ तृतोयपुरुषादारभ्य वैतापुत्री- = : 


मनुक्रमेण कीतेयेत्‌ । अस्यैव विवरणं कन्यां ददतीति- न केवलं य 
५ | 1  कन्याभराथेयिता स तूभयपक्षस्य पु्रीमलुकमेच्‌ , किन्तु योऽपि कन्यां 
ददाति कन्यादाता सोऽपि उभयपक्षस्य पैतपुत्रौमलकमेत्‌ः' ` इत्येतद- १ 


उभयस्यापि पस्य तृतीययुरुषादारभ्य पैतापुत्रीमलकरमात्‌ 
` अस्यैव विवरणं कन्यां ददातीति बोद्धन्यं, तेन कन्यादानव 


जरणं युरुषत्रयप्यैन्तं कतैन्य ॥॥ मू इति गर. रलनक्र 





अ ह व 













(1 
अथय विवाहमदा, 
तच्र मनुः 


चतुणोमपि वणानां परेत्य चेह हिताहितान्‌ । 
अ्टाविभान्‌ समासेन खीविवादहान्निबोधत ॥ 


(4 ००५ क 


स्रीविवाहानिःतिः खियाः सस्काच्यत्वाभिधानम्‌ । 


नारदः“ 


५ अष्टी विवाहा वणानां सस्काराथं प्रकीर्तिताः । 
` जाह्मस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापत्यस्तथैव च ॥ 
`  आ्षञ्चैवाऽथ देवश्च गान्धवश्ाऽऽखुरस्तथा। 
 राक्षसोऽनन्तरस्तस्मात्पैराचशथाऽदमोऽघमः ॥ 


 एषान्तुं धघम्यांश्चत्वारो ब्राह्मायाः सखुदाहृताः 
साधारणः स्याद्रान्धर्वैखरयो घम्यौस्तथाऽपरे ॥ 


23.२9 त 

ग्रत्येकं च॑ इति भ्र. रत्ना, ५९. ¢ | | 
}संस्काराथाः शछ्रीविवाहाःः । कः पुनरयं विवाहौ नाम । उपायत 
 ,  ब्रप्तायाः कन्यायाः दारकरणा्थः संस्कारः सेतिकर्तव्यताकः सप्तर्षि 
दशनपयेन्तः प्राणिप्रहणलक्षणः इति मेधातिथिः प्रू. २१७ ` 


्‌ ध भ 


तश्कारः इति. रलाकरःष्र.५९ 
०4९१ 44. ~ ^: 
5 अष्टमस्स्मरेत इति सुद्वितनारदीये ( प्र. १७८ ) 


(1 


„= 


दि ----- 


` ल्नीपदं खीत्वेन प्रसक्तासंस्कायैतनिवारणार्थ संस्का्यलार्थम्‌ इति कल्प = ` 








२] क गाहस्थ्यकाण् विवादमेदाः १ 
` (साधारणः नोत्कृष्टो नापकृष्टः । 
` नारद्कमेण विवाहानन्तरं गौतमः, 
चत्वारो धम्य; प्रथमाः, षडित्येके । 


हारीतः ` 


` अथाऽष्टौ विवाहाः सम्भवन्ति। ब्राह्मो दैवो गान्धवै 
आसुरो राक्षसः पराचो मालषः क्षाचश्रेति। तेषां पूर्वे 


 खप्ोभयतः। तेषां विन्देताऽराभे मानुषम्‌ । 


तेषा प्रवेः इति । तेषां मध्ये पूवं आद्ाखरया विवा- 


 हाः। उमयतोः मातृपितृवंदाजान स सध तारयन्ति 
इति रेषः। तेषां चयाणाम्‌ । अलाभे मालुष' रमेत । 


पुनहारीतः 


एतेषामेकतमेनोहां धमेपलनीं प्राहः 


अत्र च यद्यपि सवेवणोनां सवेविवाहानदैता, तथाऽपि 


यस्य थो विरोषेण विहितस्तेन तस्य ध मेपत्नी मवति । 
वसिष्ठः2 





ब्राह्माषदेवगान्धवासुरराक्षसविवाहानुचछा आपस्तम्बः 


ध ^ 
3 षड्विवाहा ब्राह्यो दैवश्वर्पो इति ग्र. रला., ६० 


। पद्मो देव आ गान्ध का्नो माल = 
 षथ्चेति। ` ५. 







७२ ह स छृत्यकल्पतरो {इ 


तेषां जय आद्याः प्रदास्ताः पूर्वैः पूवैः श्रेयान्‌" । 
मन॒यमख आये 


 च्राह्मो दैवस्तथैवाषः> प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः। 
गान्धर्वो राक्षसन्ैव वैदाचश्चाऽ्टमोऽषमः ॥ 
यो यस्य धर्मो वर्णस्य णदोषौ च“ यस्य यौ । 
तद्वः सर्वं परवक्ष्यामि प्रसवे च शुणायणान्‌ ॥ 
 षडानुपूत्यी विप्रस्य क्तस्य चतुरोऽवरान्‌ ! 
 विद्दयद्रयोस्तु तानेव विद्याद्‌ धमानराक्षसन्‌॥ 
चतुरो ब्राह्मणस्याऽऽयान्‌ परस्तान्‌ कवयो विदुः| 
| राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं° वैदययाद्रयोः। ` 
`  चश्चानां तु चयो धम्यौ द्वावध्े स््रताविह। 
 चैदाचश्चाऽऽखुरशैव° न कर्तव्यौ कदाचन ॥ 
1 प्थक्पथग्वा मिश्रो? वा विवाहौ '“वूवेचोदितौ | 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव धम्यौ क्षत्रस्य तो स्थतौ ॥ 


३, २१ 

` ३, २१-२६ त 

3 तथाचाषैःइतिद.र+६ ` 

तु इति ग. र. ६१ 5 च 
 श्द्वयोश्च तानेव इति ग. रला. ६१ ; शद्धयोस्तु इति या. अप, या, वी 
एकं मानुषं इति णर.र. ६१ 


ष द्वावधम्यौ इति णर. र, ६१; या. वी. १२५ ` 
8 वैराच आसुरशैव इति या. वी. १९५ 


9 विभमिशरौ तु इति नानपुरमातृके ५ 
10 पूवेदेशितौ इति गृ. रत्ना. ६१ ॥ ५ (1 





द [5 गारैस्थ्यकाण्डे विवाहभेदाः ७३ 


प्रसवे अपत्ये । ुणायुणानः गणदोषान्‌। “जलु- 
 पृव्याः उदिष्टक्मेण । प्रदास्तानः तिरिष्ाद्टजनकान्‌ | 
अवरान्‌ आसुरगान्धवेचैराचान्‌ अधस्तनान्‌'। "पृथक्पृथक्‌ 
 एकेकराः । “मिश्रौ उभयलक्षणसङ्कीणौँ । यथा कन्याव- 
 रयोरन्योन्यानुरागे च सत्येव पित्रा कन्यायामदीयमानायां 
 म्रसद्यहरणेन विवाहो गान्धवेराक्षसयोः सङ्गीणेत्वम्‌ । 


 पैटीनसिः 





 ब्राह्यप्राजापत्यार्षदेवा जाह्मणस्य, गान्ध आसर 
राजन्यस्य, राक्षसो वेद्यस्य, चैशाचः शुद्रस्य, सर्वेषामा 
प्रमाणमर्‌ः। 


"आर्षः वेदवाक्यम्‌ । 


= - 


नारदक्रमेण विवाहाभिधानानन्तरं देवल‡3 


क 


एते विंवादाअत्वारा षम्यास्तायप्रदानिकाः 
अद्युल्का ब्राह्मणाहाय तारयन्ति दयोः कटम्‌ ॥ 


गान्धवोदिचतुष्टयानन्तरं? देवलः 


; 4 `. 
८ 
\.. 4 
| 

\, " 1 
गि 1 | 
; 
„ 


एतान्स्युल्कान्सामान्यान्विवाहां तुरो विदुः । 
केवल क्चचिथस्येव शपररास्तत्वाच्च राश्चसः॥ 












 अधमौन्‌ इति नागपुरकोशे 
आपे मरमाण इति गृ. र. ६१ नागपुरकोये च 

एतद्वाक्यं नागरपुरकोरे नास्ति (1 
 अञ्युल्का बाद्यणाष इति या. वी., पर. १२२ 
ब्राह्मादिचुख्यानन्तरमिति ग, र.» ६२ 
 वीर्यवत्त्वाद्धि इतिय र., ६१ 
१० ० गा० । 





= क | भ ८ ॐ ` भ) ~ 





७४  इत्यकव्पतरौ ` द 


तथैव बौधायनः' 


तेषां चत्वारः पू ब्राह्मणस्य तेष्वपि पूर्वः पुवः 
ध  ओयान्‌। इतरेषायुत्तरोत्तरः पापीयान्‌। तचाऽपि षषटसध्मौ 
 क्षत्रधमान॒गतौ तत्पूवैकत्वात्‌ क्षच्रस्य । पश्चमाष्टमो वै 

इयथयुद्रयोः । अयन्त्रितकलच्रा हि वेदययुद्रा मवन्ति । 
 कषणद्युश्रषाधिकरतत्वात्‌। गान्धवमप्येके परांसन्ति सर्वे 


घां स्नेदालुभवत्वात्‌ः । यथायुक्तो विवाहस्तथायुक्ता' 


@ क्र ` क 


` भ्रजा भवतीति विज्ञायते । 


चत्वारः? प्ररास्ता इति रोषः। पूर्पूर्वःस्त्वतिकायेन 


प्रास्त इत्य्थः। इतरेषां गान्धर्वादीनां उत्तरोऽपश- ` 
 स्तः। 'वष्ठसप्तमो' आखुरराक्षसो, “क्त्रधमालुगतो क्ष- 
 जियधमालुसारिणी, तद्धमेश्च धमेप्रदानवलसम्पत्तिरूपः । 


सच परूवेभूतोऽथः क्ष्ियस्याऽस्तीति विवाहद्रयसम्भव- 
स्तस्य । "पञ्चमाष्टमौ गान्धर्वचैखाचौ वैरयद्यद्रयोः । 
 'अयन्वितकलत्राः' असङ्कोचितस्रीकाः। कलत्रमच्र खी 


` भाच्राणाम्‌ । एतेन तयो; कन्या गान्धर्वैचेदाचविवाहयोग्या 
` भवन्ति। असङ्कोचितकलत्वे च तयोः कषेणशुञरूषा- 
 धिकृतत्वात्‌ । स्नेदालगतत्वात्‌ । सर्वेषां वणानां यथा- 
युक्त येन गुणेन दोषेण वां सम्बन्धः। (तथायुक्ताः 


1 तदृगुणदोषवती । 











५५ = | स्वयं कन्यां वरयेदुगान्धवें इति गृ. र.„ ६३; नागन्धवें इति गानः 


२. ; गार्हस्थ्यकाण्डे विवादभेदाः | ~ ७५ 
मनुः! 
अनिन्दितैः खीविवाहेरनिन्या भवति व्रजा । 
निन्दितैर्निन्दिता नणां तस्मानिन्यान्विवजेयेत्‌ 
` अचेय व्यवस्था नारदोक्ता-प्राजापत्याषदंवन्राह्याः 
` ज्राह्मणस्य प्रास्ताः । गान्धवेस्तु तस्यैव धमाविरोधी । 
 आसुरस्तु यद्यपि तस्यैव मनुना धमं उक्तः, तथापि 


गान्धवात्‌ न्यूनः अत्यन्तापदि कायः 
पैराच्चाऽऽसुरे्व न कतेव्यौ कथञ्चन 
इति मननेवोक्तेः। राक्चसपैशाचौ तु ब्राह्मणेन कदाचि 

दपि न कतव्य । 'वडानुपूठ्या विप्रस्येःत्यमभिधानात्‌। यत्त॒ ` 
 बोधायनेनाऽऽषंस्य देवात्‌ अ्रष्ठत्वशुक्तः तत्सहधमचारित्व- 
मात्रेण प्रजायाम्‌ । तन्न मनुना दैवस्य शरैष्व्वाभिधानात्‌। 
 हारीतोक्तं तु गान्धर्वभ्रे्ठत्वं सर्वान्‌ परति “^स्वयंवरगान्ध- द | 
 बाभिप्रायम्‌ । “स्वयं कन्या वरयेत्‌ स गान्धव' इति गान्ध-  । 
 बीभिधानात्‌। श्यस्तच्र पै्ीनसिहारीतमहाभारतेषु राक्ष ` ` 
 सासुरक्षात्रपेशाचराव्ैर्बरादाहतकन्याहरणाद्भिवाहः पशा | 

















1.30 
9 मूलुवचनादिति नागपुरकोशे 0 1 
9 मत्रेण न तु प्रजायां इति श. र. ६३ ; मूलग्रन्थपाठः नागपुरकेशेन = ` 
रुशद व 
4 शस्वयंवसा गान्धवौभिभरायं कन्या वरयते" इति नागयुरकोशे 


 “ भिधानात्‌. इति ना. को 
6 ततु पैटीनसियमहारीतमहाभासतेषु इति य. र, ६४ 


७६. ~ . छृत्यकद्पतरौ व । ६ 
स्त इत्युक्त , स॒ क्षन्नियस्येव । ब्राह्यदेवो तु ब्राह्मणस्येव 
नेतरेषाम्‌ । महाभारते जाह्यविवाहमभिधाय 


ब्राह्मणानां सतामेव -पोक्तो धमा युधिष्ठिर) 
इत्यभिधानात्‌ । देवस्य“ ऋत्विक्‌सम्पदान कत्वात्‌ । 


क 


नर 


चद्रयाः। 


¦ 


यत्त॒ चैदयस्य राक्षसश्रैष्ठ्याभिधानं, तदासुराभिप्रायम्‌। 


च [७९ 


` शुल्केन पाणिं त्वाददतोः राक्षस" इति प्दानसिवचनात्‌। ` 


 . आषप्राजापत्यगान्धवाणां तु सवेसाधारण्य, अनिन्दि 
तत्वात्‌ योग्यत्वात्‌ । सङ्करजातानां तु ब्राह्मदैवव्यति- 
 रिक्तास्तत्तद्रणंसम्बन्धेनेतरे विवाहाः इति । | 


अथ ब्राह्मक्षणम्रः 
तश्र नस ^ 
आच्छाद्य "चाऽदहेयित्वा च श्रुतदीखवते स्वयम्‌ । 


` भ्रस्त उक्तः इति नागपुरकोशे 

सदा इति गर. र.; ६४ ; उक्तो इति नागपुरकोरे 

वचनात्‌ इति ना. को 

दैवस्य च इति ना. को 

क्षत्रियादीनां च इति ना 1 4 

` छत्केन पदं ददतो राक्षसः इतिं र. रला ६४ ` म 

7 ब्राहमलक्षणं इति श. र. ६५, ` नागपुरकोश् ; उदयपुरपुस्तके बाह्मण- ` 
लक्षणं इति दश्यते अ 

8. ९५ १ 

9 = चा्चँयिला इति श. र ६५ 


` क्षनियादीनां* आत्विज्यासम्भवात्‌ । वैच्ाचस्तु वैदय- ` 


1 


२]  . गादैस्थ्यकाण्डे विवाहभेदाः ध ७७ 


लक्षणयुक्ताय । 


। 





आहथ दानं कन्याया ब्राह्मो धमः प्रकीर्तितः ॥ | 
"आच्छायः वख्रयुगं परिधाप्य । = 4 
देवलः द + 





ततो विनीतां कल्याणीं ' कन्यां कुलवयोन्विताष्‌ । 
अलङ्कत्याऽदहेतेः दव्याद्विवाहो ब्राह्म उच्यते ॥ 


कल्याणी" उक्तकन्यादोषरदिताम्‌ । 'अहैतेः उक्तवर- 





य 


न्यासः 








आन्छायाऽलङ्कतां -क्त्वा चिःपरिक्रम्य पावकम्‌ । ` त 
नामगो सखुदिदय दयादव्राह्यो विधिस्त्वयम्‌ ॥ | 
स वत्तं; 





व 


तः 


अलङ्कृत्य त्वलङ्करिर्वराय सदृशाय ^च । 
ब्राह्मेण तु विवाहेन कन्यां ददयात्सुप्रूजिताम्‌ ॥ 
पूजितां पुष्पचन्दनादिसम्मानिताम्‌। = | 

















ययः 


8. | 


अद्धिया दीयते कन्या ब्रह्मदेयेति तां विदुः । 





1 इलरूप इति य्‌. र.» ६५; कन्यां ुवल्यान्विताम्‌ इति ना. क.पाठः _ ` 
9 अलद्छ््याहेते इति गर. र. ६५ ; या अप., ८८; ना. कोशे च 
8 कन्यां इति या. वी. १२१ 
4 वे इति गर. र. ६५ 











र्थम्‌ । तस्यां जात 
इति अपराकः ` 


१ शिण 


6 दाथेति इति या. अप. ' 


| ७८ ` कतर [२ 


ब्रह्मदेये' ति संज्ञा श्राद्धे । ततो जातस्य पङ्क्िपावनत्व- 


 व्यवहारार्भम्‌ । 
हारीतः 


अनिन्दन्नन्यैरविततकयन्‌ विविवद्ख्नयुगं दत्वा सह- ` 


धमश्चय्यताभिति ब्राह्मः १ 
:अनिन्दन्‌? दोषानि धानमकुर्बन्‌ । (अन्धेरवितक्यन्‌ः 


अन्यैः सह दोषमनाराङ्मानः। "विधिवत्‌! मधुपकीदि- 
` आपस्तम्बः 
| ब्राह्मे विवाहं -बन्धुशीलश्चुतारोग्याणि बुध्वा प्रजां 
 सहत्वकमेभ्यः प्रतिपादयेच्छक्तिविषयेणाऽलङ्कत्य । 


सहत्वकमेभ्य' इद्यादि । सहत्वेन> सह भावित्वेनेष्टा 


 धानादिकर्मस्वधिक्ियते, ^तादथ्यैन इत्थंभूतं पतिपादनं 


 ङयादित्यथेः। 


बौधायनः 


५.१.११. र | 
 श्लीकलक्षणसम्पन्ञ्चतारोग्याणिः इति दरदत्तभाष्यपाठ 
सहभावेन इति नाग. को 
 तादाटम्येन इति नाग. को 9 ४ 
१, २०, २; श्रुतिशीले इति मु. पु, पाठः (षर, ९७.) ` 


~© त (क = ~ न | 


4 श्चतशीरेऽ विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽ्थिने देयेति स | 


दीयत इति र, र.» ६६ ; कन्या दीयते इति गोविन्दस्वामिपाठः ` 4५ 





1.1) | 








५ = गादेस्थ्यकाण्डे विवाहभेदाः ` ७९, 

| 3 © | (प 

ब्रह्मचारिणे असञ्जातखीसम्पकांथ' । -अथिनेः 
इच्छते । | 


 शाङ्कलिखितौ 


तञ्च सवर्ण; सवणाय विदितो बिदिताय निका 


दद्यात्स जाह्यः । 
विदितः कुलादिभिः। 


चैटीनसिः 





विवाह इति । 
श्रेष्टवरानु्॒त्त बद्यपुराणे 


सददाय- कडा कन्यां ददध्व अद्धयाऽन्वताः। 
अलङ्क्रत्य यथादाक्त्या "पूरयित्वा धनेन च॥ 


पूरयित्वा यथाशकत्ये'त्युभयच्र योज्यम्‌ । 
ब्राह्मालच्त्तौ सवतं 
स कन्यायाः प्रदानेन अथो विन्दति पुष्कलम्‌ । 


। | 1 च्रीसङ्गमाय इति गर. र. ६६ 


9 नग्निकां सदिरण्यां दयादयं स बराह्यो विवाह इति ष, र. ६७; कन्यां ध ८ 


सहिरण्यं दयादयं बाह्यो विवाहः इति या. वीर १२१ 
ॐ श्रेष्ठवरमथिषृत्य ब्रह्मपुराणे इति ग. र.» ६५ 
4 ताद्शाय तदा इति श. र. ६७; ईदा यदा इति ना. को. पाठं 

 . 5 पूजयित्वा घनेन वा इति .र., ६७; पूरयित्वा इति या. 
५ ॥ ( र. १२१ ) | (1 


तस्मान्नधिकां कन्यां सहिरण्या दद्यात्‌ अय ब्राह्मा 


| 

, 1 
¦ ४ | 
, 4 








(1 | हृत्यक्व्यतरौ ` [ २ 
श सद्धिरित्युच्यते साधुः' कीति चाऽऽप्नोति पष्कराम्‌ ॥ 
| इति' करणः साधुरान्दात्परो द्रष्ट्यः 
तथा 
ञ्यातिष्टोमातिराच्राणां- रात रातगुणीक्रतम्‌ । 
प्राप्नोति पुरषी दत्वा होममन्चैस्तु सस्करताम्‌ ॥ 


| पुरुषा कन्याम्‌ । अच्र गद्येषु दानानन्तर दामविधा- 
 नादथदत्वा- दाममन्वेः सस्करतामित्यवधातव्यम्‌  । 


 कद्यपः ` 


ध  अनुड्ां °सहस्राणां दरानां धुयेवादिनाम्‌ । 


पात्रे विधिवदानं कन्यादानं च तत्समम्‌ ॥ 
यस्तु सत्येन धर्मेण पिता स्परायते सुताम्‌" । 


स परेत्य खमते स्थानं यथा दक्षः प्रजापति, ॥ 


'सत्येनः छद्यादिरदितेन । स्पर्दीयतेः वरेण सयो- 
जयति । ` 


 कौत्तिमप्रोति इति य. रला., ६७ 

बोद्ध्यः इति ना. को. पाठ | 

` ज्योतिष्टोमच्रिरात्राणामिति गृ. र. ६७ ८ 
अच दत्वा होममन्त्रैः संस्कृतामिति शान्दकमो न आद्यो दानानन्तरं 


त्र होमविषानात्‌ इति श र.„ ६० २ 


। 5 अवगन्तव्यम्‌ इति नाग. को, पाठ 
6 सदघाणि"“धूरयं इति यु. रला., ६७ 


प “धर्मस्य सत्यता छ््कादिराहित्यम्‌ । श्सच॑यतेः ददाति" श्वि 


चण्डेश्वरस्य व्याख्यानम्‌ ( ग. र. ६८ ) 





म 





. 





2]  गाहस्भ्यकाण्डे विवाहमेदाः “` ८ 


आदित्यपुराणे 


श्चुत्वा कन्याप्रदान तु पितरः सपितामहाः 
सुक्ता' वे सवंपपेभ्यो बह्मरोकं जन्ति ते ॥ 


देवलः 


तिखः कन्था विधिवहत्वा 
[ यथान्याय पारयित्वा निवेद्य च । 
न पिता नरक याति नारी वा खीप्रसूतिनी ॥ 


` (ख्रीपरसुतिनीः कन्याप्रसूतिनी । 
नाभिहोच्रादिभिस्तत्स्यात्‌ ब्रह्मतो ब्राह्मणस्य वा । 
` यत्कन्यां विधिवहत्वा-] फल प्राभ्रोति मानवः ॥ 
ब्राह्याचुचरत्तौ संवत्तं 
तां च दत्वा पिता कन्थां भूवणाच्छादनासनैः। ` 


“ प्रूजयन्स्वगं माप्नोति नित्यखुत्सबन्रद्धिषु ॥ ` 


इति ब्राह्मलक्षणम्‌ ` 


1 विमुक्ताः इति ख. र. ६८ ; युक्ता इति नाग.कोरपाठः ` 

2 [ ] उदयपुरमातृकायां न दृष्टम्‌ । नागपुरकोशाइ्द्धतम्‌ , गु र रलाकराच 
( ए. ९८ ) 4 

११छ्ग्गा० 4 












~ ` चमः 


<२  - इत्यकस्पतयो ~ `~ (५ 
अथ देवटक्षणप्‌ 


तन मनुः" | 


यत्ने तु वितते सम्यक्‌ ऋत्विजे कमं कुवते । 
अलङ्कत्य सुतादानं दैवं धम प्रचक्षते ॥ 


सम्यक्‌ यथाथेमस्लितमिति यावत्‌ । कमे कुवते 


ऋत्विजे । 


देवलः ` 


अन्तवंदि- समानीय कन्यां कनकमण्डिताम्‌ । 
ऋत्विजे ` तु ददात्येव^ विवाहा दैवसज्ञकः ॥ 


स= ऋत्विजमलङ्कत्य विवाहो देव उच्यते । 


4 ॥ हारीतः 


वेद्यन्ते मिधनेऽ दत्वा स देवः 


षवेयन्तेः वेया एकदेशे गोमिथुनं वराय देयं स्वीयमेव 
वराय दत्वा न तु वरादुपात्तमाषत्वप्रसङ्गात्‌ । 


^ ८. | 0 
त 2 अन्तवेँदीं इति गृ. रला. ६९; नाग. कोरोच 
0 
4 ष्ददाव्येनाम्‌ः इति नाग. को, पाठ 
5 नाग. कोशे सः नास्ति | ५ 
गोमिथुनं इति गृ. र. ६९ ; “मेथुन इत्वा (१) इति नागपुरकोसपाठ 














० |  गादैर्ण्यकाण्डे विवाहभेदाः ८४ 
बौधायनः" 
दक्षिणासु नीयमानास्वन्तवंदि ऋत्विजे स देवः। 
 दानाथ दक्षिणासु नीयमानासु ऋत्विजे यदानमित्यथः 
आदित्यपुराणे + 


देवेन तु विवाहेन यस्तु कन्यां प्रयच्छति । 
क्रत्वा द्वारं तु बिपुरं माचसोपानखत्तमम्‌ ॥ _ 
 आदित्यलोकादृद्धं तु गमनं प्रतिपद्यते ॥ 


अथाषेङक्षणम्‌ 

त्न मन॒ ध. # । 

कं गोमिथन द्रवा वरादादाय धमतः 

कन्याप्रदानं विधिवदाषा ` घमाऽयसुच्यते ॥ | 
धमत इत्यादरास्थाथ न तु शुल्कबुद्धया । गाोभिथुन- 
ग्रहणं च कन्यादातुः स्वयमधिकदानासमर्स्य कन्योपका- ` 

 राधिक्यमिच्छतो वेदितव्यम्‌^। ८ न 0 | 

पदान यत्तु कन्यायाः सह गोभिधुनेन च । ` 










1 9, २०; ५; कन्यादानाथं दक्षिणास्वानीयमानासु अन्तवेदि यदतिजे स | ध 1 
दैवः इति गर, रत्ना. ६९ ; मुद्रितबोधायनपाठ एवं मूलमातृकायामस्ति 4 ५ | 


: | | | । । 1 8 आर्षोऽयं धमं उुन्स्यत्‌ दति ग रला $. मा वौ १९६ 
1 (९ ¢ धर्मत इत्यनेन दक्षिणात्वेनादाय इति गृ. रललाकरः 1 
 भरम॑तः इत्याद सार्थ, न ठ त्कदुष्या इति कल्पतरः ग 





ध कवय ^ ४. [२ 


 कस्ताय' बाऽसगो्राय तमाषष्षयो विदुः ॥ 


(र 


सह गोमिशथुनेने'तिः। वरादुपात्तेन सह गोभिथुनेन 


९ © ८ 


सहितमित्यथेः। 
चाङ्खिखितौ 


दरास्ताय यथक्तवरटरक्णापताय । 


क (न 


गोभिशुनेन वखरयुगखेन> चाषः, सर्वेष्वलङ्गारः खी- 
धनं च देयमिति । 

 (खीधनःमिति अलङ्काराधिकमन्यद्पि कित्‌ । 
बोधायनः 


पूव काजाहूतपेदत्वा गोभ्यां आषेः । 


पूवं चतरणां मध्ये द्रः आद्ये । "गोभ्याभि'ति। गोभि- 
1 । जनेन सहं देयत्यलषङ्ः ॥ 


ध अथ प्राजापत्यलक्षणम्‌ 
तन्मनः 


सहाभा चरता घमामत वाचाऽदुभाष्य च। 


1 शस्ताय चाऽसगोत्राय तमाषख्षयो, इति या. वौ. १२९ 


10 9 इदं व्याद्यानं ग़. रलाकरे ( प्रू. ५० ) उद्धतम्‌ , “एकं दै वेति . 


राक्त्याऽदाक्त्या वरपेश्ष्या विकल्पः” इतिं न्याख्यातश्च 

गोमिथुनं दक्षिणात्वेन वराय देयमिति केचित्‌ ! ` 

"कन्याधनार्थं तस्यै देयमिति कव्पतरः' इति या. वौ. १२२ 
8 युगलेनाषेः सवेंऽलङ्काराः गृ. रला 


4 १,२०,४; इत्वा गोभ्यां स आैः इति गृ. र, प्र. ७० ; “पूव लजा- ~ 
हुति इत्वा गोमिथुनं कन्यावते दत्तवा ्रहणमाषः? इति गोविन्दस्वाभिपारः ` 


 (अ-प९८) 
5 ३, ३०; गु. र. पृ. ७१ 


२]  गा्स्थ्यकाण्डे विवाहभेदाः ` ८५ 
 कन्याप्रदानभभ्यच्ये प्राजापत्यो विधिः स्डतः॥ 
कन्यादाने सह अन्योन्याव्यभिचारण उभो चरतां 


ध्ममित्यनेन वाक्येन समयं करत्वा. यः कन्यादानं स 
प्राजापत्यः । 


देवलः. 


' सहधमेक्रियाहेतोदानं समयवन्धनात्‌ । 
अलङ्कत्येव कन्याया विवाहः स प्रजापतेः ॥ 


 (समयबन्धन' सहोभो चरतामिति सङ्कतकरणम्‌ । 
गोतमः 


 सयोगमन्बः प्राजापत्ये “सहधमथय्येता'"मिति ¦ 


4 विष्णुः“ 


य्ाधितप्रदान प्राजापत्यः । 


प्रार्थितायः< परदानं प्राथितप्रदानम्‌ः॥ 


प्रजापते इति याग बीर १२३ 
1 
4 र २२;.विष्णुः-- द | | ५ ५ 
ध ्राथितप्रदानं प्राजापत्यः । प्रार्थिताय प्रदानं, आर्थितश्व सहोभौ चरत ` 
धर्ममिति इति ण. र.> धर. ५१; | प्राथितप्रदनिनः इति ुद्ितविषण 
। 1 स्तो ( पर. ७७ ), नागपुरकोले च | ५ 


8 आथितेन दानं परधितप्रदानम्‌, इति नागघुरकोशपाठः 


2 9 






सवे इति य॒. रला., र. ७१; या. वी, १२३ सुद्रितपाव्मब॒सरति =  । 














1. एत्यकदयवरी ~ ~ [२ 


 अथाऽऽसुरलक्षणम्‌ 

तजः ० 

` ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै चेव हाक्तितः। 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादाखुरो धमं उच्यते॥ 

| भआप्रदानंः आदानं ग्रहणामिति यावत्‌। ^स्वाच्छ- 

| न्यात्‌ स्वच्छया । न तु कन्यापितुः पारतन्त्येण | 

देवलः 

छुल्कं प्रदाय कन्याया; सुपरदानः विधानतः 

वित्तहेतुविवादहोऽयमासुरः षष्ट उच्यते ॥ 


वित्त देतुयस्यसत्था। 


भेन 


क स जि भिज त 


उास्केनः पणित्वा ददत आसुरः । 
"पणित्वा विकीथ 
हारीतः 


1 ३, ३१; श्ञातिभ्यः कन्यकायाश्च धनं दत्वा धनग्रहणछन्धादातुः स्वा- 


`  च्छन्यायाद्वराय ! यत्‌ कन्यायाः आप्रदारनः रहण तिथेः इति गर 
9 अत्यादानं विधानतः इति यु, र. ७२; प्रत्यादान इह श्रहणमेव इति 
8 शस्केन परिणीत्वा ददतो राक्षस इतिण्.र.+५२  : 


4 परिणीला विक्रीय राक्षसशब्दः इति र. र.» प्र. ७२ ; शुल्केन परि- ` 


` णीत्वा दभ्यहेतोराक्षसः } धरिणीत्वाः, विकीयः” इति ना. को. पाठ 
5 दम्भच्छद्मभ्यां परसकिताय दीयते इति शू. रना. पू. ५३ 


ह दम्मच्द्यभ्यां परैस्तर्किंताय यद्दीयते परतिपद्य वा 
 सजासुरः। &, 














 गोदातं देयमित्यथः 


२]  भा्स्थ्यकाण्डे विवाहभेदाः ` ८७: 


८परैः, अन्यैः 'दर्मच्छद्यभ्यां' दार्मिकत्वेन छाद्िकत्वेन 


वाऽन्येः ज्ञाताय वराय स्वयमेवाऽदास्मिकत्व छाद्धिकत्वं 
च प्रतिपाद्य ज्ञात्वा यच दान स आसुरः 


पुनहारीतः 
 शुत्केन मानुष ' 
इदं चाऽऽसुरस्येव सन्ञान्तरम्‌ । ` 
वसिष्ठः 


पणित्वा धनकीती स मानुषः तस्माद्दुदितमतेऽधिरथ 
कात देयमिति ह कयो विज्ञायते । 


'धनक्रीतीत्यत्च मवतीति दषः । अतिरथः रथाधिकं = 
"इति ह" चाब्देन या परायः कीता 
 सत्येता अन्येश्रतीति ह चातुमास्येष्विद क्यप्रदानार्थश्चु- ` 


| 
त्थुपन्थासः । 
 कर्यपः | | 
ताद्रव्येणया नारीन सा पल्ली विधीयते। 


शल्कः शौर्येण मानुषः इति ग. र., प्र. ७२. 
१, ३५-३६ 
पटित्वा इति गृ. र. पु. ७२ 


क ध = 


॥  मौस्ये । क्षित्यधिकारक्यदशेनार्थं शरुत्युपन्यासः इति गृ. र, ५३. 
$ "पत्युः कीता सा तथान्यैश्वरतोत्ति ह॒ चातुमौस्यै क्षितिकयभद्च 
 श्रुलयुपन्यासः” नागपुरकोशः पठति 1 











अधिरथं रथाधिकं शतमिति गोशतं, इति द शब्देन क्यवोधिका श्रुति- ध 
` र्योत्यते । सा चया पत्युः कौता सत्यन्यथा अन्यैशरतीवाह वातुः 








८८ ` कृत्यकदपतरो 1 


भि ति ज ७ मि ऋ क दि 


आपस्तम्बः 


दानः विक्रयधमेश्ाऽवत्यस्य न विद्यते| 


लुः 
॥ यायाः पिता विद्वान्‌ गह्णीयाच्छुल्कमणप्वपि । 
६ गृह्न्‌ हि दरक खामनन स्याच्चरोऽपत्यविक्रथी< ॥ = 


आददत न छद्रोऽपि छ्युल्कं दुदितरं ददन्‌" । 
शल्कं दि' गहन. स्ते छन्नं दुदिताविक्रयम्‌ ॥ 
1-1# . 
नानुद्युश्चुम ' “जात्वेतत्‌ पूर्वेष्वपि हि जन्मसु | 
 छयल्कसंज्ञेन मूल्येन पाप दुहितृविक्रयम्‌ ॥ 


1 वाैतरे इति ण. र. पर. ७३; वा वैन्ये इति नाग. को. पाठः ^ 

9 दानविक्रयधर्मश्च इति य. र. ७३; न विधीयते इत्ति या {= 

पु. १२४; क्यधमंश्चः इति हरदत्तपाठ | (५ 
३. ५१ 





भिण त. 


8 शछष्कं च इति गृ, रला, ५३; या. वी.» १२४ 
6 गव्यविक्रयीति या. वी», १२४ 


ॐ < # € 
ॐ : 
श्च 
<. 
{4 
~< 
व 
ह 
1, 
१३ 
-21 
- नधि 
= 

. ॥ 
8. 
द) 
न 
< 
१ 
2. 
2 
1 
< 
८ 
ॐ ` 
< 
` 4 


प. दरत्‌ इति य. र, ५३; या. वी, १२ब 


8 गरहन्‌ चइति गर. र. ५३; शल्कं न ग्रृहनु इति ना. को. पाठः . 
॥ 9 इतः प्रभति यमवचनरवेनेपन्यस्तं शछोक्रचयं गर, रत्नाकरे मुवचनत्वे 
नैव ददयते । परन्तु मनौ ( ९, ९९ ; ३, ५३; ३५२ ) दद्यन्ते 


10 न त्वेतद्मजात्ित्वे तत्पूवेष्वपि जन्मसु इत्यारभ्य शछोकदयमपि ` 
आपस्तम्बीयत्वेनीषिखितं या, वी.. १२४ 


© . 





९]. ` गार्हस्थ्यकाण्डे विवाहभेदाः << 


आष गोभिथन शुल्क केचिदाहुखषेव तत्‌ । 

. स्वल्पोऽप्येवविधो' वाऽपि तावानेव स विक्रयः ॥ 
 खीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
नारीयानानि वख वा ते पापा यान्त्यधो गतिम्‌॥ 


आषांखुरयोधैनग्रहणसुक्तम्‌ । तत्र चाऽयं निषेधः 
 श्रूयते-न च धनग्रहणं विना आषांसुरयोस्सस्भवः। तचे 
उयवस्था-आत्मा्थ घनय्रहणेः दोषः। कन्यार्थं तु घनग्रहणे 
विक्रयदोषः। “ख्लीधनानिः इति परसङ्गादभिधानम्‌ । “उप 
जीवन्तिः उपखुञ्ञते । एतेन कन्यारणार्थदत्तधनोपजीवि- 
नामपि तद्भान्धवानां दोषभागिता-, तस्माद्गृहीतं स्वथं 
नोपजीव्यम्‌< । $ 
छल्केन ये परयच्छन्ति स्वसुतां रोममोहिताः 
आत्मविक्थिणः° पापा महाकिलस्विषकारकाः ॥ 
पतन्ति "नरके घोरे घ्नन्ति चाऽऽसघमं कुलम्‌ । 





1 अप्ययं महान्‌ वाऽपि इति य॒. रला. ५३ ; अल्योऽप्ययं महान्‌ वापि, ` | 
| इतिया. कौ. १२४ सु. मनौ च (३, ५१-५२ ) नागधुरेशचेच = 
४ धनभ्रहणेऽपि न विक्रयदोषः इति ना, पाठ 
8 कन्याथं धघनग्रहणेऽपि न विकयदोषः इति नागपुरकोशः पठति 0 
` 4 एतेन कन्याहंणा्थदत्तधनोऽपि स्वत्तवसत्त्वार्थत्वाहोषमागिनां इति नाग- = ` 
पुरकोशः पठति 1 ` | ध 
5 नोपयोज्यं इति गर. र. ७४, नागपुरकोकशे च 
6 स्वात्मविकयिणः, इति यृ. रला. ७४ ¢ 
7 निरये इति श. र. ७४; या, वी, १२४ | ५ 
१२ कग भा ५ 








९० ए ५  . कृत्यकस्पतरौ | "8 
गमनागमने चेव सवेद्युल्को बिधीयते ॥ 
गमनागमने कन्याप्राथनाथ कन्यापितुगमनागमने 
मनुः न 


+ 


यासां नाऽ्डददते दुल्क ज्ञातयो न स विक्यः। 
अदेण -तत्छुमारीणामाखरास्यं ^च केवलम्‌ ॥ 


आचरास्यः अनुकम्पा 
आपस्तम्बः | 


क श क कन) 


विवाहे दुदित॒मतेः दानं कास्य धमाथ श्रूयते । 
 तस्माद्दुदेतमते अधिरथ चत देय तस्मिन्मिथुनी कुया- 


` दितिं। तस्य कथदाब्वः संस्तुतिमाच्रं घर्माद्धि पञ्चधा । 


` अयमर्थः--दानं क्रयश्राऽपत्यस्य न वियत इत्युक्तम्‌। ` 
तत्कतसमार्षविवाहे गोमिथ॒नादिग्रहणमित्याराङ्याह--वि- ` 
 वाहहत्यादि । विवाहे यत्‌ कन्यापितच्रे दान तत्‌ काम्यम्‌ । 
नाऽत्र ऋषितुस्यगुन्ोत्पत्तिविषयता । "यथायुक्तो विवाह- ` 
 स्तथायुक्ता प्रजा भवतीति वचनात्‌ । तन्मिथुनीङ्यात्‌ः 
इति। श्तदत्तं रथाधिकं गोरातं मिधुनीङ्य्यादिति । जा- 


1 सर्ब ञ्चस्को इति य्‌. र. ७४ ; सर्वदयत्कोऽभिषीयते इति ना. को, पाठः ` 


81 ति इतिं श. रपुः 9४ | ८ 4 1 
1 4 प्रयोजनं इति या. वी. षर्‌ ` 
3 


५ $ विवाहे दुदितरमते."अधिरथं शतं देयं तस्मिन्‌ मिथुनाया कुयोदिति । ` १ | | = ( 
तस्यां कयशब्दः संस्तुतिमात्रं, धमोौद्धि सम्बन्धः इति गृ. रला, | 


 ५४;या. वी. १२४; न तन्‌ मिथुनं कुयोदिति ना. पाठ 


6 उदययपुरकोशशपाठः (१) आटतोऽत्र । र ८ 1 ` 


ख]  गाहर्ण्यकाण्डे विवाहमेदाः ९९ 
यापतित्वमापादयेदित्य्थः । मिथनराब्दान्मिथोऽथान्तरः 
स्याऽविभक्तेः' छान्द सोऽयादेदाः । 
यस्तु तस्यामाषेविवाहाढाया स्त्यन्तर क्यशाञ्द्ः, 
सः राब्दमाच्र;. न वास्तवस्तच्र कयः । अचर हेतु; `धमाद्धि 
सम्बन्धः इति । धमेनिमित्तो दयशौर्क इति ॥ 
अथ गान्धवेङक्षणम्‌ 
तच मनुः ` | 
इच्छयाऽन्योन्यसयोगः कन्यायाओ्च वरस्य च । 
गान्धवेः स तु विज्ञेयो भेथुन्यः कामसम्भवः“ ॥ 


नयोन्यसंयोगः' कन्यावरयोः समयबन्धः । भथु- | 


¦ मिथुनस्य कमं मैथुन्यं तस्मै हितः । ॥ 


देवलः (1 


क 


विविक्ते खयमन्योन्य खीपुसायः समगमः । 
प्रीतिदेतुः स गान्धर्वो विवाहः पश्चमां मतः ॥ 


गतिम 





अलङ्कत्य° इच्छन्त्या स्वयं सयोगो गान्धवेः। | 












1 मिशुनात्परस्य इति गर. र. ७५ 
| 9 सन सुख्याथैः इति शर. र. ५५ 
` 4 मेथुनात्कामसमस्भवः इति नाग. को. पाठ 
५ १,४, ७ 


- 6 अलड्छृत्येच्छया स्वयं संयोगो गान्धवंः इति गर. र ( ६ 





९२. कत्यकस्पतरो | | 2 
अलङ्त्यः आत्मानमिति रोषः । 
ब ॥ 
दयोः सकामयोमोतपितदानरदहितो गान्धेः | 


मात्पितृनेरपेक्ष्येण आत्मानमलङ्कत्यति रचोषः। "मातृ- 


'पित्रदानरदहितः इति स्व्यवरगान्धवाविषयम्‌। 
हारीतः 

स्वय कन्या वरयत्स गान्धेः । 
वसिष्ठः+ 


श पिन जन 


आदरवलायनः- (4 | 
मिथः समयं “क्त्वो पयच्छेत्‌ स गान्धर्वः ॥ 


अथ राक्षसरक्षणम 
तच्र मनुः ` 


हत्वा छित्वा च भित्वा च कोरचान्तीं स्वती गृहात्‌ । 


1 र ध 1. सर | | 
। 9 योगो गान्धर्वैः इति ग. रला. प्र. ७६ सुद्रितविष्णुसरतौ च 
 : ॐ वरयते इति शर. र, ७६ 
5 शौनकः--इति या. अप., घर. ९० ; आदव., १, ४, २६ 
6 उपयच्छेत इति या. अप., प्र. ९० | ४ । 
7 ३,३३ 1 


| सकामां कामयमानः सदृशीं यो निरुन्ध्यात्‌ स 
गान्धवेः। 1 1 











|  गाैर्थ्यकाण्डे विवाहभेदाः ९३ 
प्रसद्य कन्यां हरतो राक्षसो विधिरुच्यते ॥ 
 शहत्वाः ताडयित्वा" । कन्यासम्बन्धिन इति रोषः । 
कोरान्तीः भयात्‌ स्वजनमाहयन्तीम्‌ । 
विक्रमेण प्रसद्य स्यात्‌ कुमारीदरणं पुनः । 
 वीयहेतुर्विवाहः स राक्तसः सश्षमो मतः ॥ 
प्रसद्य अभिभूय । 
 आहवलायनः ` 
इत्वा -भित्या च रीषाणि रुदन्तीं रुदन्यो हरेत्‌ स 
 रक्षसः। 
द्यः कन्यासम्बन्धिभ्य इति दोषः। 
हारीतः 1. 
राजा्रयेण वधदण्डाभिघातमयविदोषाद्राक्षसः। 
 राजानमाघित्य यद्रधदण्डादिमयघुत्पाय कन्याहरणं 
ध ४ ^ 
यस्मिन्‌ बेन हरन्ति स क्षात्रः । 











1 चछेदादन्यर्हिसापरो हत्वा इति शब्दः, ता.उषित्वा इति लक्ष्मीधरः इति 
प्रर ५, 0 1 4. 
2 छित्वा इति गर. र., ७७ ; शौनकः भित्वा च शीषोणि रुदतीं रुदद्यश्च 
हरेत्‌ स राक्षसः इति या. अप, ष. ९१ ; आरव. गर. १, ` 
3 यस्मिन्‌ बलेन प्रमथ्य हरेत्‌ स क्षात्रः इति गृ, रना. ७४७ 





द क्र्यकल्पवते ` क 
हारीतः 
 अल्ङ्कतामभिजयन्‌ क्षात्रः 


बिवादहाथेमलङ्कतां कन्याशुदिदय युद्धे विजयमानस्य 
कन्याप्रा्तिः स क्षात्र इत्यथः ॥ 


` अथ पेशाचलक्षणम्‌ 
तजर मनुः' । 
सुपां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यन्नोपगच्छति । _ 
स पापिष्ठो विवाहानां पेदाचः -पथितोऽखमः ॥ 
रह्‌ एकान्ते । 'उपगच्छतिः आलिङ्धनादि करोति 


न तु उपञुङ्कः एव । क्षतयोनित्वे पाणिग्रहणसंस्काराभा- ` 
` बप्रसङ्गात्‌। 


दवः 


सुप्रान्मत्ताचच कन्यायाः हरति व्यसनादपि । 
प्रमादहेतुः पेशाचः विवाहोऽष्टम उच्यत ॥ 


1 1 1, 
9 कथितः इति. र. ५८; या. अप, चाष्टमोऽधमः र. ९० ; ` 
वावी 
` 8 उपभङ्कं । एनं हि उभये सिद्धै पाणिग्रहणसंस्काराभावभ्रसङ्गात्‌ ` ४ (० 
इतना. पाठ क. 4 1 





4 मुप्तात्‌ मत्ताच्च कन्याया रोहणं इति. गू, र. ७८ छ कु 1. 








१]  गाहैस्थ्यकाण्डेविवाहभेदाः ५५ 


'सु्तातः स्वप्नात्‌। “मत्तात्‌ मव्यपानेन मत्तत्वात्‌ । 
व्यसनात्‌ राजाद्युपद्रवात्‌ । [ कन्यावतां इति रोषः । 


““सु्तानां प्रमत्तानां उपाहरत्‌ पेराच'' इत्याइवलायन- 
वचनात्‌ । |# 


याज्ञवल्क्यः 
 चैदाचः: कन्यकाच्छलात्‌ 
न्यकाच्छखात्‌; कन्थाप्रतारणात्‌ । 


हारीतः 


खीपानमदय भोगसम्परयोगात्पैराचः। 

न्यापिच्ादीनां खियां पाने मदे भोगे च गीतच- 
त्यादौ सम्प्रयोगादासक्तेः। 

अथ -वसिष्टबोधायनों 


वलात्‌ चेत्पह्टता कन्या मन्त्ेयेदि न संस्करूता। 
अन्यस्मै तेधिवदेया यथा कन्या तथेव सा ॥ 


एतच मन्बसंस्कारात्‌ पूवं कन्यापत्याहरण, कुल्दरी- 


 खादिवरान्तरप्राप्रो बोद्धव्यम्‌ । 


1 9] 

1.१. ८ 
9 कन्यकां इतिं या. जप ० 
8 वसि. १०.८३ नो. ४,१.१७ 














समालिप्य वटात्कन्यां पापादक्षतयोनिकाम्‌ | 


 ष्दे  छृस्यक्स्पतरौ [२ 

यमः 

 बरथ्ेत्‌ कुलकीलाभ्यां न' युज्येत कश्चन । 

न मन्त्राः कारणं त्न च कन्याचत मवेत्‌ ॥ ¦ 

 समाक्िप्य- हतां कन्यां बलादकरतयोानिकाम्‌ । 
पुनगेणवते दब्यादिति कचातातपोऽत्रवीत्‌ ॥ 


 'कन्याचतः कन्यादानान्यथाकरणपापम्‌ । समाक्षिप्य 
आच्छ्व् । ` 





शातातपः 


दीनस्य ङुररीलाभ्यां इरन्‌ कन्यां न दोषभाक्‌ । 
न मन्ता कारणं तस्य न च कन्या्तं मवेत्‌ ॥ 


 ल्रीरवते दथादिति शातातपोऽ््रवीत्‌॥ ` 

` उद्ाहिताः तु या कन्या सम्पाप्ता न च मैथुनम्‌ । 
 मतौरं पुनरभ्येति यथा कन्था तथैव सा ॥ 

पापात्‌ पुरूषात्‌ अरूपवतः- । ` 

अचर कात्यायनः 


स वा यद्यन्यजातीयः पतितः “धीव एव वा । 


1 असत्‌ इति श्र. र. ५९ 


५. ५ 9 समाक्षिप्याद्रतां कर््यां बरादक्षत इति गर. र. ५९ ना. को. च 
3 विवाहिता इति ग. ^ ५९ 4 
4 "पापात्‌? पापवतः पुरुषात्‌ इति ना. को 
5 चरः इतिष्.रला.+ ७९ ` स 1 





1 । | ( - 4 २३० ३६ ध | ८ 
5 तद्विमा इति श. र. ८१ 





२]  गाहंस्थ्यकाण्डे विवाहभेदाः ९७. 


विकमेस्थः' सगोन्ो वा दासो दीघांमयोऽपि वा॥ 
क्छीषो वा यदिवा भता विख्ष्ठः पस्त्वकारणेः। 
ऊढाऽपि देया साऽस्यस्मं सव्रावरणमूषणा॥ 


 गन्धवोदिविवाहचतुष्यानन्तर देवलः 


[ $ 


` प्रातेषूर्ध्वं विवादेषु विधिववेवाहिकः स्खतः। 


"५ 


कतेव्यञ्च चिभिवेणैः समयेनाऽभिस्षिकः ॥ 
वैवाहिको विधिः" विवाहाङ्मूतो खजहोमादिः। 
बहुच परिरि्टम्‌ः 


ब्राह्यष्वार्षेषु दैवेषु प्राजापत्येषु याज्ञिकैः । 

प्रवं हामविधिः प्रोक्तः पञ्चात्परिणयः स्तः ॥ 

` गान्धवोखस्येराचाः विवाहो राक्षसश्च यः । 
प्रवं परिणयस्तेषां पथाद्धोमो विधीयते ॥ ` 


अथ विवाहयणागुणो 
त्र मनुः 4 


ये यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तिता गणाः। 
सव द्ण॒त तः विप्राः सम्यक्कीतेयतो मम ॥ 


1 सदोषो वाइति. र १.८० स | | त 


। 9 परिचिष्टःइतिष्.रष्ु- ८ ` | 
8 वैद्ाचविवाहा इति या. वी. १२५ . 





9२ त श्रा ` 





व 


„८  छत्यकव्पतसे ॥ | २ 
दश "पूर्वान्‌ परान्‌ वंरयानात्मानं चैकर्विंदाकम्‌। 
ब्राह्मीपुत्रः सुकरतक्रन्मोचयत्येनसः "पितन्‌ ॥ 


 दैवोहजासुतश्चेव सप्र सप्त परावरान्‌ । 
 आषाठजासुतखीखीन्‌ षट्‌ षट्‌ कायोटजासुतः ॥ 


दरा शाब्दः पूर्वापरशाब्दाभ्यां प्रत्येकमभिसम्बध्यते, 


 "एक्विंराक' भित्यभिधानात्‌ । ब्राह्मी बाह्यविवाहोढा। 


६.८, (~ 


एनसः पापात्‌ । "पितुनि'ति पुच्रादयोऽप्यजहत्स्वाथलक्ष- 
णया बरृत्या पितृद्राब्देनोपादीयन्ते। देवोढजासतः' देवेन 
 विवादेनोदा दैवोढा, तस्यां जाता दैवोढजा तस्याः सुतश्च । 
“डन्यापोः संज्ञाच्छन्दसोवेहुं" °इति “हस्वत्वम्‌ । कवि- ` 
|  त्पाठः द्ैवोढायाः सुत' हति । ` | 


` प्राजापत्यविवाहसुक्का याज्ञवल्क्य 


सख कायः, पाचवयत्तञ्जः षट्‌ षड़वदयान्‌ सहात्यना । 


गौतम 


 युनन्ति साधवः पुत्राचिपुरुषमाषोदरा दैवाददौव 
` भ्राजापत्यात्‌। ६ 


 पूर्वौपरान्‌ इति च. र. ८१ 

मोचयेद्‌ इति ण.र+प्र. ८१ 
वाव 
` हस्वत्वं दैवोढाञ्त इति गर. र. ८१ ५ 
। १; ६० 0 


० 2 न 


+ 1 १,.४. २. | ८ 


स कायः पावयेत्‌ तजः षड्वंरयान्‌ सह चाऽऽत्मना इति या. अप.; ८९ र 


| 





च्रीन्देवोः, नोत्तरेषु करयाप्राधान्यम्‌ । 


६]  गाहैस्थ्यकाण्डे विवाहभेदाः ९९ 
आदवलायनः' 


दराद्ाऽवरान्‌ द्वाद परान्‌ पुनात्युभयतः । दशाऽव- 
रान्‌ ददा परान्‌ पुनात्युभयतः । अष्टाऽ्वरान्‌ अष्ट परान्‌. 
पुनात्यु भयतः। सक्ताऽवरान्‌ सप्त परान्‌ पुनात्युभयतः । 
 (“अवरानः अधस्तनान्‌ स्ववंरयान्‌। एतच्च वाक्य- 
चतुष्टय -जाह्यदेवप्राजापत्याषेविषय यथाक्रम, तदनन्तर- 
मभिधानात्‌ । ` 


शाङ्खटिखितौ 


सक्ताद्यन्तयोरात्मानं च प्राजापत्यः । पथश्वाऽ्ऽ्षः। 


(9 


पुनातीत्यनुवृत्तो विष्णुः 
प्राजापत्यपुच्रतुरः 


ब्राह्यादिविवाहचतुष्टयाभिधानानन्तरं दृवलः 





 चतुरधेतेषुः दत्तायासुत्पन्नास्तनयाख््ियाम्‌। 
दातुः परतिग्रदहीतुख पुनन्त्यासप्मं कुलम्‌ ॥ 











त 1 १; ८.२२; २४; २६; २८ । 4 1 
2 तरादैवाषाजपत्े॒ यथासंख्यं सम्बध्यते, तथैवभिनावात्‌ इति = 


६ | 8 नव दैवः इति ग. र. ८२ दैवोत्तरा करिया इति ना. को = ( 
८ | 4 २४, ३२ प्राजापत्यश्चतुर इति सु.पु 46 ४ 
0. चतुर्ष्वेतेषु दत्तायामुत्पन्नस्तनयः इति श. रप्र. ८रना को 





१०० _ , ` कृत्यकल्पतरौ ` 8 


मलुयमो 


: :.. ल्सरंबा। 


ब्राह्मादिषु विवादेषु चतुष्ववाऽवुपूवंराः । 
` ब्रह्मवचेस्विनः पुरा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ 





रूपवन्तो गुणोपेता धनवन्तो यरास्विनः । 
पयां्मोगा घर्भिष्ठा जीवन्ति च रातं समाः ॥ 


इतरष्वनुविषेषु- चरासाचतवादिनः | 
जायन्ते दुविवाहेषु ब्रह्मधमद्िषः सुताः ॥ 





विवादाचुचत्ता जद्वछायनः २ 1. | 
अत उद्धरं अक्लारल्वणाशिनौ बह्यचारिणावनलङ्क 
णो अधःरायिनी स्याताम्‌ ; चिराच्रं द्वादकराच्र संव- | 


ब्रह्मपुराणे 


करते विवाहे वषं तु वस्तय्य जह्मचारिणा । 
 अयदययषटवषा कन्या स्यात्‌ ^तथाऽच त्रिगुणः पुमान्‌ ॥ 


` श्रियणः"चतुदेशावषेःऽ। 


मनु. ३. ३९; अथ यमः, इति गरृ.र.+ <२ ` 
 इतरेष्ववरिष्टेषु इति गृ. रला. र. < 

१.९.११. ५ 

तथा तज्निगुणः इति गर. र. षर. ८३ 

 चतुर्विद्यतिवार्षिकः इति गृ. रला., प्र, ८३ ना. पाठौ च आद्रणीयौ 


छ भ इ (१ 





२]  भादैस्थ्यकाण्डे विवाहमेदाः १०१ 
तथा । 8 2. 
अथवा द्वादश्ाऽहानि चिरादरर्घेण सवेदा । 
यदि द्रादङ्ावषो स्यात्‌ कन्या रूपयुणान्वता ॥ 
 द्वा्चिराद्रषेपूर्णेन यदि षोडरावार्षिकी। 
लञ्धा तदा तु षडानन वस्तव्य संयतेन तु ॥ 
विंदात्यब्दा यदा कन्या वस्तव्य तच्न वे च्यहम्‌ । 
अत उद्धुमहोराच्र बस्तव्यमपि' सयतेः ॥ 


इति श्रीभहृहदयधरात्मजमहासन्धिविग्रहिकमह- 
ओ्रीमल्टक्ष्मीधरविरचिते कूत्यकल्पतरौ क 
गृहस्थकाण्डे विवाहभेदाः ॥ = 


4 = = ~ 








| 1 मिति संयतैः इतिश. रत्ना 


 अखाध्वाचारा । ध्रतिक्ूलाः नतुरनिष्टकारिणी ! च्याधि- 


` स्यादिताडनरीला । "अथधघ्नीः उपेक्चादिना अथविनारा- 
कारिणी । 'सवेदे'त्यस्याऽसत्यच्रत्तादिभिरन्वयः । 





अथाऽपिवेदनम्‌ 


तन्न मख 


स 4 न व स 


 भद्यपाऽसत्यच्रत्ता च प्रतिक्रला च या भवेत्‌| 
 उयाधिताऽप्यधिवेत्तव्या दिसखराऽथेष्नीः च सवेदा ॥ 


मद्यपाः अच्र द्विजातिखी बोद्धव्या । "असत्यव्त्ताः 


ताः गृहकृत्यासामथ्यापादकन्याधियुक्ता । हेला पुच्रदा- ` । 





याज्ञवल्क्य 

सुरापी व्याधिता धृत्ता वन्ध्याऽ्थघ्न्यप्रियवदा- । 
ख्ीप्रसुश्चाधिवेत्तव्या' पुरषद्वेषिणी तथा ॥ 
अधिविन्नाः तु भतेव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 





~. 

` चाधिवेततव्या हिलाऽथन्री च इति षर. रला. धू. ८४ ` 

१, ७३ 9 7 

ध्या चैवाभ्रिय॑वदा इति ग. र, ८४ 

जभिववा इति र. र.„ ८५ 1 





. ल= > 4 १ व 5 


देवलः? 


आकाङ्कताऽष्ट वषाणि भतीऽतिप्रसवां खयम्‌ । 


३]  माैस्थ्यकाण्डेऽधिवेदनम्‌ ^ श्दर. 


धूता वश्चनप्रधाना । 'खलीप्रस्‌ःः सीमाच्रजननी । 


चाङ्टिखितों 


सितो प कि 


अप्रियरीखां पुरुषद्रेषिणी अनुकल वाऽधिविन्देत्‌ ॥ 
अपियदहीखाः नतुरपीतिकररीटखवती । पपुरुषद्रेषिणी 


षति याद्रृष्टि। 


यः 


 वन्ध्याष्टमेऽधिवेदयाब्दे दामे तु खतप्जा | 
एकादशे खीजननी सद्यस्त्वपरियवादिनी ॥ 1 
अत्र अधिवेत्तव्येति रोषः। 1 


म 





3 


दशा वन्ध्यां च विन्ध्यां च द्वाद खीप्रसूतिनीम्‌” 


ततो विन्देत विधिना पुच्राथी धमतः सखियम्‌ । = 
` पु्रलाभात्‌ पर खोक नास्त्यतिप्रसवादहिताः॥ ० 1 


सस 












1 म॒नुः--वन्ध्याटमेऽधिवेत्तन्या, या. अप. १०० ; या. वी. १३६; ` 0 

¢ देवलका“ प्रवयाः इति श. रता, ध. ८५ना. = 
कोशे च ; उदय. कोशो देवल्वचनतेन नोक्तम्‌! = ` 

8 ददा विन्ध्यं बन्ध्यां च इति य. र.» ८५; दश का : 1 
कोशपाठ 1 


| ५ एकामुद्राह्य कामाथेमन्यां ल्य य इच्छति इति च. 


१०४ कइत्यकल्पतयो १४. क ( ३. 
एकासुश्च 0, परुषभाषणराला । 


दारातः 


अप्रजा नवमे वष दरामे तु खतप्रजा। 
 एकाद्रो ज्ञीजननी सच्यस्त्वपियवादिनी ॥ | 
 एकाजुद्धाद्य कामार्भमन्यां न्ध य इच्छति । ` 
 सम्थस्तोषयित्वाऽयैः "पूर्वोढामपरां वहेत्‌ ॥ 
एका यदस्य वैदयस्य दे तिखः क्षनियस्य च । 
चतस्रो ब्राह्मणस्य स्यु भाया राज्ञो यथेच्छतः ॥ 
“अतिप्रसवाः प्रसवः पुष्पं रजस्तयोग्यकाटेऽप्यति- 


` कान्तं यथा। “विन्ध्या छिद्रादियुक्ताः। श्रसवाः अपत्यानि। = ` 
समथः तत्तोषणाथाथंदान इति रोषः । अष्टवषादिकाल- 
 प्रतीक्चाविकल्पो वथःचरक्त्यपेक्षथा व्यवस्थितो बोद्धव्य;ः। 


 चेषुतु अधिवेदननिभित्तषु न कालविरोषः श्रूयते तेषु 


यावता काटेन तदहोषनिश्चयो भवति, तावन्तं कां प्रती 


 क्षेत। यथा दीधेरोगेऽधिविन्देत । परवं्रीविवाहादुपरि 
 ख्यन्तरविवादहं कुयात्‌! _ 


न 


। या रोगिणी स्याद्‌दुहिता* सम्पन्ना चैव सीरतः । 


` 1. च तग्रा इति णर. र, ध्र. ८५ 

9 वतुपूर्वाडां इति यु. र. पर. ८५ 

3 ननिन्याः खित्रादियुक्ता इति नागपुरकोशपाठ ( 
4 ९, ८२; ्यात्तु हिताः ( पत्युः अनुकूला ) इति छुल्ट्कः। ` 


5. दिता सम्प्ना चैव सन्ततम्‌ इति श्र. रला षर. ८६ ; या. अप. १०० ध 


न 


३. | | | गाहैस्थ्यकाण्डेऽधिवेदनम्‌ १०५ ` 
सानुज्ञाप्याऽधिवेत्तव्या ' नावमान्या च कर्हिचित्‌ ॥ 
अधिविन्नखिये दव्यादाधिवेदनिक समम्‌ । 

न दत्तं खीघनं यस्यै दत्ते त्वधं प्रकीतितम्‌ ॥ 
आधिवेदनिकः अधिवेदनप्रयोजनमलङकरणादि यावदे 
कस्या दीयते, तावदेवाऽधिविन्नाया अपि दातव्यमित्यथेः। 
= | 
अधिविन्ना तुया नारी निगेच्छद्रषिता यहात्‌ 
सा सयः स्निरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ॥ 





नारदः 


क # 0 


 अनुङ्लामवाग्दु्टां रक्तां साद्धी प्रजावतीम्‌ । 
त्यजन्‌ भायामवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥ 


व 


ससस 


इत्यधिवेदनपवे ॥ ` 











नावमन्येत तु इति य. र. ८६; नावज्ञा कथबन या. अप. १०० = 
२, १४८ (५ ( 011 

` दुःखिता इति या. वी., १३७ 
१ १ ८८ 
| दक्षां इति ग, र्‌„; ८६) मुद्रित नारदीये ( प, १८६ ) च 

१७ कृ०्गा० | 


© 0 3 ० ~ 





2 
अथ परििदनविधिः 
त्त्रः सल तानप यमवोधायनौ च द्वितीये 


 दाराध्रिदान्नसयाग कुर्ते या ऽग्रज स्थते 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः ॥ 


परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 


सवते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ 


 भ्याजकःओाऽत् विवादाङ्गभूते होमे आधानेषु च ऋत्विक्‌। 


[ हारीतः ] 


ज्येष्ठे अनिर्विष्टे कनीयान्‌ निर्विंान्‌ परिवेत्ता भवति 


®. [क 


परिविन्नो ज्येष्ठः। परिवेदिनी कन्या परिदायिनी परि. 


क 


कतो याजकः सर्व ते पतिताः। 


अनिर्विष्टे अक्रतविवाहे । निष्ानिर्दैदादनिहपन्ने 


 व्येष्ठविवाहे वर्तमानेऽपि कनिष्ठस्य विवाहे नाऽधिकारः । ` 


1 मनुः+ ३५.१७२... २,.१०.३९ 

2 हारीतः--ज्येष्ठ तु अनिर्विष्टे कनीयान्‌ निर्विशन्‌ परिवेत्ता भवति । 
परिवि्ो ज्येष्ठः इति गृ, रत्ना., ८७ , नागपुरकोशे च॒ 

8 परिवेदनीया कन्या, परिदायी दाता, परिवेत्ता याजकः, सवं ते पतिता 

व 








| 


तस्मात्सह विवाहोऽपि न कायः । “रात्रः पदेन सोदयं 
एवोच्यते । सापटन्यादो एककारणत्वशणयोगादपि चात्‌- 

राब्दप्रयोगोपपत्तेनाऽभिधाराक्तिकल्पना । एतन्न्यायार्थ- 

वादिनी च ' पितब्यपुच्ान्‌ः इत्यादि रातातपस्शति 


छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः 


दाराधिगमनाधाने यः कुयाोदग्रजाग्रतः> | 
पारेवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः ॥ 
पारेवित्तिपरिवेत्तारां नरकं गच्छतो श्चुवम्‌ । 
आचीणंप्रायित्तौ तौ पादोनषफलभागिनौ ॥ 


 परातकफङस्य नरकस्य पादोनफकभागिनावित्यरथः । 
` धनवाधुषिकं राजसेवकं कर्षकं तथा । 
प्रोषितं च परीक्षेत वषेत्रयमपि त्वरन्‌ ॥ 


 भ्राषित यद्य एवास्त्वब्दादिति समाचरेत्‌) । 
आगते तु ततस्तस्मिन्‌ पादं वाः शुद्धये चरेत्‌ ॥ 


` पितृव्यपुत्रान्‌ सापल्याच्‌ परमावृतांस्तथा । ` 1 | 
` दारामिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ इति गृ.रना. ८७ = ध 
यमज्ञातातपयोः स्ख्तिः इति ्र.र.+ ८७ ५ 
 अग्रिमस्थितौ इति गर. र „ ८७; अग्रजे स्थिते इति ना, को. पाठ 

` अतौक्षेत इति ना. को. पा 1 
ग्रोषितं ययशण्वानमन्दादुर्घ्व समाचरेत्‌ इति ग्र. र्ना, पृ. ८८ ` ५ 
वनः एति य 

र तत्‌ इति ण. र. ८८ ` ~ 1 


गाहैस्थ्यकाण्डे परिवेदनवि। 989 


कि, कि क 


र न. १ 1 1 







१०८  छृत्यकव्पतरौ ` [४ 

अपि त्वरन्‌ इति । त्वरन्नपीति योज्यम्‌ । यदि धन- 
 वाधरुषिकादिदेरान्तरे वतमान दणुथात्तदा विवाहं त्वरन्‌ 
त्वरमाणोऽपि वषेचय प्रतीक्षेत । यदि तु त पोषितादष्ट ` 


 एवाब्दं प्रतीक्ष्य विवाहमाचरति, तदा आगते तस्मिन्‌ 
 परिवेदनप्रायथित्तपाद कुयात्‌ । 


गौतमः ध 
नष्टे- श्रातरि ज्यायसि षङ्कापषिक क्षपण; श्रूयमाणेऽ- 


निगमनं, पव्रजिते तु निचरत्तिः, भसङ्धात्तह्ादद्ावषाणि 
ब्राह्यणस्य विदययासम्बन्धे भ्रातरि चेव उ्यायसि यवीयान्‌ 


 कन्यारन्युषयमेश्ु घडत्यकं । 


ज्ये सोदरेऽक्रुतविवादहे अनाहिताम्रो च प्रोषिते, 


 कनीयानेवंद्रादरा्टवषकंभ। षड्धषथतीक्षणं कुयोदश्रूयमाणे | 





` ज्येष्ठे विवाहाग्न्याधाने कारयितुमनभिखसगमनम्‌। परब | 


जिते च तस्मिन्‌ गमननिच्र्तिः। ब्राह्मणस्य विद्याजनाथ 


 # तस्मिन्‌ कनिष्ठः इति ना. को. 
1 २, ९, १४ 1 
| 9 नष्टे प्रोषिते भ्रातरि ज्यायसि ज्येषटे अकृतविवाहे अना्िताम्नौ च यवी 
यान्‌ कन्यागन्युपयमे स्वविवाहारन्याधाने षड्वधेग्रतीक्षणं कयादभरय- 
५ माणे । श्रूयमाणे ठु ज्येष्ठे ओषिते भ्रातरि विवाहान्याधाने तं कारयि 
 . यवीयसा कायंम्‌ । प्रत्रजिते कृतसन्न्यसे तु तस्मिन्‌ ज्येष्ठे तु प्रसङ्गा 
जिवृक्तिः कायौ । बराह्मणस्य विदयासम्बन्धान्न्यायतो युक्तः । अत्रैव ` 
¢  यदषटवर्षप्तीक्षणं व्ष॑वा केषाञ्चिन्मतम्‌ ! अत्यन्ताश्रूयमाणत्वा- 
 भ्यामन्वयः शाक्त्यपेश्षया विकल्पः इति गर. र.» पु. ८९ ४ 
‰ ना. को. पडेऽत्र आदतः । उदयपुरपुस्तके “कनीयनेवं शब्दा- ` 
 भिदिष्टमू इति घीत्‌। = 








` इन्यान”इति कीषधेः । अतिरोगिणं पति छन्दोगपरिरि- ` 


| 3 गादैस्थ्यकाण्डे परिवेदनविधिः १०९ 


गतस्य द्ाददावषप्रतीक्षणम्‌ । षडषेप्रतीक्षण वा एकेषां 
मतम्‌ । वषस्य सवंसख्यायाः प्रतीक्षणे वयःचक्त्यपे- 
क्षिया विकल्पः। | 


वासिष्ठ 


अष्टौ दरा" द्वादरावषोणि च्येष्ठेि ्रातरमविनिष्ट- 
 मप्रतीक्षमाणः प्रायधित्ती भवति । 
 तच्र इलाका मवतः 
द्वाददौव तु वषीणि ज्यायान्‌ धमाथयोगतः। 
` न्याय्यः प्रतीक्षितं भ्राता भ्रूयमाणः पुनः पुनः ॥ 
न्मत्तः किल्विषी कुष्टी पतितः छव एव वा । ८ 
 राजयक्ष्मामयावी च न न्याय्यः स्यात्‌ प्रतीक्षितुम्‌ ॥ 
आमयावी रोगातिर्ायवानः। “सर्वच्रामयस्योपस्- 


स 


तय स 


वचनात्‌ । मत्वर्थीयस्य च इनिप्रत्ययस्याऽतिायनेऽपि 
स्मरणात्‌ । ^ 
हातातपः 


छ्ीबे देान्तरगते पतिते भिक्चुकेऽपि चऽ । 


क 


` योगशाखाभियुक्ते च न~ दोषः परिविन्दतः॥ | 









1 सौ जवेमम्गगः पनती गवति इहि च. 
वदा ४ 4 व 

9 जतिसाररोगीतिष्र.रनष्र- ८९  . | 

5 वाइति. र ८९ - 1 2 

4 नदोषः परिवेदने इतिगर.र. ८९ 





११० ¦ कृत्यक्खतसं [9 
खञ्जवामनङग्जेषु गद्गदेषु जडेषु च। 
जात्यन्धबधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ 


पितव्यपुच्ान' सापटन्यान्‌ परनारोसुतास्तथा । 
 दाराधिदोच्रसयोगे न दोषः पारेवेदने ॥ 


॥ गद्गदाः अस्पष्टवाक्‌ । "जडः पुनः पुनरध्याप्यमा- 
नोऽपि म्रहणासमथेः । परनारीषु ^?) दत्तक्रत्तिमादयो 
भ्रातरः । योगशराखाभियोगन विरक्त छष््यते | 


छन्दोगपरि रिषे कात्यायनः 


` देरान्तरस्थ्कीवेकल्रषणान सहोदरान्‌ । 
| वैहयाभिरास्तः पतितश्चद्रतुल्यातिरोगिणः ॥ 
। जढमूकान्धवधिरङ्कव्जवामनङुण्ठटकान्‌ । 0 
 अतिचद्धान्‌ कुद्याञ्चः करषिराक्तान्‌ छपस्यच॥ 


 धनद्रद्धिषरहास्तांथः+ कामतः कारिणस्तथा । 


 कुल्टोन्मत्तचौरां ख परिविन्दन्न° दुष्यति । 


 (एकन्रषणः' एकाण्डः षण्डविदोषः । 'यूद्रतुल्याः' गोर- 
क्षणादिकमेपराः। 8 


1 इदं ग. रताकरे न दस्यते | 
र | 0 अभिषक्त इति गृ. र., धृ, ९० अभियुक्त इति ना. को. पाठ 
9: | बरद्धानभा्याश्च कृषिसक्तान्‌ इति ग. रतना „ ष, ९० कदय कृष्णराक्तान्‌ 
प्ररस्य च इति ना. को. पाठ य 
4 मरसक्तांश्च इति ग. र. धर. ९० १ 
5 दुष्यति इति द.र.+९० 











ते कनिष्ठेन क्रियमाणे पारिवेत्त॒त्वं भवत्येव, काल्यायने- 


|... गाहस्थ्यकाण्डे परेवेद्नविधः ११९ 


गोरक्चकान्‌ वाणिजकान्‌ तथा कार्ङ्कःरीरुवान्‌ । 
प्रेष्यान्‌ वाधुषिकाथिव विप्रान्‌ युद्रवदाचरेत्‌ ॥ 
इति "मनु वचनात्‌ । (कण्ठकः पाणिरदहित 
आचायान्‌ कपस्येति दखषस्य अ्चरणीयानित्यथेः 
अचय व्यवस्था--द्रादरदावषेप्रतीश्चणवचनं कनिष्ठस्य 
धमं; । धनविद्याथ प्रोषिते पुनः पुनः श्रूयमाणे ज्येष्ठे 
 दराषवषप्रतीक्षण तु वयःसामथ्योपेक्चषया देरान्तरस्थ- ` 
वाताश्रवणात्तया वा । षड्वषधतीक्चषणं तु गौतमीयं धर्भ- 
धनविद्याथेप्रोषिते सवथा अश्चयमाणे। वषेच्रयप्रतीक्षणं 
तु धमेघनयोरुक्तत्वात्‌ पारिशेष्यात्‌ कामासक्ते पोषित 
 राजसेवके, क्रष्यासक्ते च ज्येष्ठे अतित्वरमाणस्य कनिष्ठस्य । ` 


अन्न चाऽग्रिहोच्ाधानवदावसभ्याधानेऽपि ज्येष्ठेनाक्र- 


| नाधानचाब्देनाधानमान्नोपादानात्‌ः । कान्याग्न्युपयमे- ` 
ष्विति ग्‌तमेनाभिमाच्नस्वीकारोपादानात्समाचाराच्च। 





डारातः 


सोदयाणां तु सवषां परिवेत्ता कथं भवेत्‌| 
दारेस्तु पारेविन्यन्ते नाऽञचिदोच्रेण चेज्यया ॥ 










ध जाधानापक्षया दारपारवेदनं दोषाधिक्यप्रतिषादनप- 1 
 रमेतत्‌ , न तु पयाधाने दोषामावाथेम्‌ । 
¢ आवसथ्याधानाग्निदोत्राधानहोमयोरुभयोरप्युपादानात्‌ इति ग, र. ९ 

गोतमवचनस्याप्युभयसाधारणत्वात्‌ समाचाराद्वा इति र, र, ९१. 





१९२ छत्यक्क्पतरौ ` [ ४ 


दाराय्रह्सयाग इर्त याऽग्रज (स्थत । 


क कि 


पारवेत्ता स वविक्ञयः; पारवात्नस्तु पएवजः ॥ 


हति मलुना' तज्ाऽपि दोषप्रतिपादनात्‌ पय्थांधाने 


च पथक्‌ व्रायधित्ताभिधानात्‌। एतेनेव सप्ाग्रयःः पार. 


विन्दन्ति इत्यपि व्याख्यातम्‌ । 
तथा चापस्तम्बेन अभिनिसक्ताभ्युदितङकुनखीडदयावद- 


॥ 


 न्ताय्ाविचद्छुादव्ु पतपया्हतपचच्पारपचत्तवास्वद- ` 


क छनि 


नेषु चोत्तरोत्तरस्मिन्नद्युचिकरनिवदा गरीया निति वदता 


 पयांधानाचेक्चया दारपरिवेदनस्याधिकदोषत्वसमुक्तम्‌। एव- 


000 


स्विति अविरोषेणाऽभ्िमान्नोपादानात्‌ ) 


चातातपः 


| नाऽग्रयः परिविन्दन्तिन वेदाः न तपांसिच। 


न" चं श्राद्धं कनिष्ठस्य विफला या च कन्यका ॥ 


` इति हृदयधरात्मजभदश्रीलक्ष्मीधरविरचिते कृत्य 
कल्पतरो ग॒हकल्पक्ाण्डे पारेवेदनपवे ॥ 


0111. 

9 नाग्नयः इति श. र. ९२ 
8 यज्ञाः इतिय र. ए. ९२ ध 
4 नश्राद्धं च कनिष्ठस्य विकलाया च कन्यका इति गृ, रला. धर. ९ न 














अथाऽप्वसथ्याधानम्‌ 








तत्र छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः 




















यस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सपदि केनचित्‌। 

सोऽन्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतेव नान्यथा! 

(सपदि? तत्कारे । “अन्त्यां समिधः समावतनकाटी- 
नाम्‌ । एतदुक्तं भवति-यत्करते ब्रह्मचथावस्थाथामेव कन्या- 
पित्रा कन्या दातुं प्रतिज्ञाता भवति, स तस्मिन्नेव कालेऽ- 
भिमाधाय तस्मिन्नम्नो समावतनाद्युदीच्यमभिसाध्यं कमं 
कुयात्‌। स आधास्यन्नन्त्यां समिधमादधीतिवेत्यव्यवधा- 
नेन वाक्यं योजनीयम्‌| ` व 





तथा च गोभिलगृद्यम्‌? ध क | ८ ध 





यदैवाऽन्यां समिधमभ्यादधाति जायायाः पार्णिं 
जिष्क्लन जहाति तमभिसंयच्छेत्स एवाऽस्य गरद्योऽच्ि 








१५ ध छ गा 


तथा 


अनृडेव तु सा कन्या पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
न तथा तन्त्ररोपोऽस्य तेनेवाऽन्यां ससुद्र हेत्‌ ॥ 


(तन्त्र ₹ाब्देनाऽच्र परकरमादावसथ्याधानानुषछानसुषा- 
त्तम्‌ । (तेनेवः अथादाहितेनाऽभचिना । 


तथा. 


अथ चेन्न ठ मेताऽन्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । 
तमभिभात्मसात्करुत्वा क्षिप्र स्यादुत्तराञ्चमी ॥ 


अ आत्मसात्करत्वा' आत्ममयं क्रत्वा मन््रेणात्मन्यारो- 

| प्येति यावत्‌ । | छ 

पारस्करः 
आवसथ्याधानं दारकाले दायाद्यकार एकेषाम्‌ । 


दायाद्यकारेः दाथ भागादानकारेः ॥ 


पेठीनसिः 


 वैवाहिकमभ्िभिन्धीतः सायं प्रति यथाकाटं समिधोऽ- ` 
 भ्यादध्यात्‌ । “अम्नये^ प्रजापतयेऽनुमतये इति सायं 


 . भ्ूर्याय प्रजापतयेऽनुमतये"' हति प्रातःकाटे । 


` 1 अनज्यादुत्तराश्रमं इति श. रत्ना.› पर. ९३ 
2 दायविभागोत्तरकाले इति गर. र. ९३ 
8 अग्नि समिन्धीत इति गर. र. ९४ १ 
4 अग्नये अजापतये अनुमतथे इति साय, सूयौय प्रजापतये अनुमतये । 








५] .  गाैस्थ्यकाण्डे आवसथ्याधानम्‌ १९५ 
हारितः 


जद्धादिकग्रहणात्‌ गद्यविधानाच गृहस्थः । तस्माद्‌ 
गटोषित इति। ' गृहपतियजनाद्‌ गाहेस्थ्यधम्मांः प्रवत्तेन्ते । 


दारानाहत्याऽग्नीनाधायेत्यु्का पश्च यज्ञा अन्ये च 
` धमी; ्रौताधानोत्तरकालमनुषेयत्वेनोक्ताः। तानि ओ्रता- 
धानात्‌ प्रागपि भवन्तीत्यनेनोच्यते । अतस्ते गहस्थस्याऽ 
जुषठेयाः। स चौद्राहिकयहणात्‌ गह्यविधानाच गृहस्थः। 
ओद्रादिको' बैवाहिकोऽभिः। गृद्यविधानं गद्योक्तकमेक- | 
` तैकत्वेन विधानं, तस्मात्‌ तदनन्तरोक्तकारणद्धयात्‌ शरदोः ` 
षितः इति गृहस्थः सन्‌ ततः परश्ति पाक्यज्ञेयजते। तत॒ ¦ 
एवाऽऽरभ्य गाहेस्थ्यधमाः प्रवतेन्ते । 1 


४ मनविदवाभिन्नौ 


स 


वेवाहिकेऽग्रो कुवात गृद्यकमेः यथाविधि । 


= स 





अन्ने सिषे च सूर्याय ग्रजापतये अनुमतये इति. रकष. ९४; 
 “जग्नये प्रजापतये अचुमतये इति प्रातः, उभयत्र अग्नये सिष्टकते ` ॥ ५, ध 
च 1 अभ्रये सूयोय प्रजापतये अनुमतये इत्यत्र प्रातरिति सम्बद्धयते । = ` 
अभ्रये स्ते इति । “उभयत्र सायं परतः कठ” ॥ इति नागुर ` 
छ कोशः पठति ॥ | - | ५ 1 
1 गृहपतियाजमाना मारहस्थ्यधमीः अतिषयन्ते । दारानाग्ह्य अग्नीना- ५ ५ 
 षयेत्यभिधाय पच यज्ञा जन्ये च घमः श्रोताधानोत्तरकारं कार्यत ` 
| | : नोक्ताः ! तत्‌ श्रौताधानादपि पूर्व स्मातौगन्याधानं पुरस्कृत्य भवन्तौत्य- 
नेन वाक्येनाऽभिधीयते यञस्तद्‌ गृहस्थ कायैम्‌ इति ग, रला 
2 मलु., ३. ६७; विद्वामित्रः इति य, र; ९४ 
8 गृह्यं कमं इति शू. र, ९४ ` 












११६ "+... छत्यकद्पतसै ` १ [५ 
 पश्चयज्ञविधान च पक्तिरन्वादिकीं' गही ॥ 
` चवेवाहिके' विवाहकालपरिश्रहीते । शयृद्यकमे' पाकय- 
 ज्ञादि। पक्तिः पाकः । अन्वाहिकीः प्यहं या क्रियते । 
वांधायनः ध 
| भायाद्रादादिर्िस्तस्मिनः कमेकरणं प्रागरन्याधे र 
यादिति क 
` आपस्तम्बाद्नुसारेण सवाधानपन्षे लोकिके गद्यकम- 
 म्राप्त्यथेम्‌ । 
याज्ञवल्क्य 
कमे स्मात्तं विवाहाग्ना कुबीत पत्यह गदी । 
दाथकालाहते- चाऽपि स्माते वेतानिका्ेषु ॥ 


 "वेतानिकः वितानो यज्ञस्तत्प्रयाजनः ॥ 


प्क्ति चान्वाहिकीं गृहे, इति या. वी., १७६, पक्तिवानाहिकां इति ग॒. र. ९४ ` 
` दग्निस्तस्मिन्‌ कर्मकरणं, इति गर.रत्ना.+ ९४ । 

` 9 ९७; श्रौतम्‌ इति नागपुरकोकशे, मिताक्षराया्च पाठ | 
 कालाहिते वापि श्रोतं वैतानिकाग्निषु इति ग. र.» ए, ९५; या. अप., १२१ 
यावी ८ 














अथाऽग्निहीत्राघानादिं 


तच वसिष्ठः" 


अवर्यं ब्राद्मणोऽप्रीनादधीत दो पूणेमासाग्रहणेि- 
चातुर्मास्यपश्चसोतश्च यजेत । नैयमिकं द्येतत्‌ ऋण- 
संस्तुतश्चः । 

श्रेयमिकंः नियमे भवं नित्यमित्यथः। (ऋणसंस्तुतः 
 ऋणापाकरणरूपेण कीर्तित “जायमानो वे ब्राह्मणः 
इत्यादिना । 


4 


छशाङ्कटिखितौ 


दारानाहृत्याऽग्न्या घेयपुनरधयाभरदोच्रदरंपौणेमास- ` 
दाक्ायणचातुर्मास्यपद्चसौच्रामण्यन्तैः दविरथज्ञेः स्तभि 


यजेत्‌ । 


` पुनराधेयः' आधानप्रकारविशेषः । द्दाक्षायणः' पश्च- ` : 
दचचावषोवधितया दशपूणेमासयोरेव प्रतिपवाघ्रत्याऽनुष्ठा- 


नेन प्रकारविरोषो थाज्ञिकपसिद्धः 





























पेटीनसि 


शतत पो भ पज) 


अधभरेवं' देवता मठष्याणां तस्मादिभादघीत अश्नि- 


सुखाः हि देवताःः। हव्यं वहति देवानां कव्यं पितणां 


खाय प्रातबेखिहरणम्‌ । दशेपणमासो नवेष्टिः अष्टका 
 पडट्युबन्धः पित्यन्न इति पाकयज्ञाः । 


दद्य वहति दवाना इत्यजच्राज रिति रोषः । र्यः | 


इत्यन्न वहतीति रोषः । 

हारीतः. 

५  पाकयज्ञान्‌ यजेन्नित्यं ह वियेज्ञांश् नित्यः । 
सौम्यांश्च विधिपूर्वेण य इच्छेद्धभमनव्ययम्‌ ॥ 
 (सोम्यश्यष्टम्यामनुषछठानम्‌ १।. 


 “पक्षादिकरणममावास्यादि आ्राद्धम्‌ । ऽश्रवणकमं 


 आग्रयणी करिया। आडहवयुजीकमे चेचीविधानमर्न्या- 


धानमग्निहोचं, ददोपणेमासथ्चातुमास्यकमं पड्ुबन्धः° 


 सोत्रामणीकरणमभिष्टोमोऽत्यभरिष्टोम उक्थ्यः षोडशी 


 बवाजपेयोऽतिराच्रं अश्तोयांम इति सोमयागानलतिठेत्‌ । ` 


॥ ` 1 सुखमग्निदेवानां इति य. रत्ना. ९६ 
9 देवः इतिच र सद 
ॐ वेशिर्टकापञ्चबन्धः पिण्डपितृयज्ञ इति ति ं ग. र. पू, ९६ 
4 आपस्तम्बः--पक्षादि इति ग्र. र. धर, ९६ | 
5 श्रावणीकमं इति .र^९६ ५ 





त 6 कम चातुमोस्यकमे पञ्चबन्धनं इति गृ. रला., ९६ ( ५ । = 





0 


` | 
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६]  गाद॑स्ण्यकाण्डे अग्निहो्ाधानादि ` ११९ 
अमावास्या दीात्यादिदाब्देनाऽषछटकादिश्राद्धोपसङ्कहः । 


दवः 


इतः ' प्रहत अहतः छरूगवो बजिहरण प्रत्यवरोहण- 
मष्टकादोम इति पाकयज्ञसस्थाः सप । अभिहोच्रमग्न्था- 
धेयं ददोपूणमासीः आग्रयणमयनयज्ञथातुमास्यानि सोचा- 
मणाति इमा दवियेज्ञसस्थाः सप्त । अग्नि्यमोऽत्यभिष्टोम 
उक्थ्यः षोडरी । वाजपेयोऽतिराच्नो अघ्तोयामः इतीमाः ` 
सोमसंस्थाः स्त । एकर्विंरातिविधो यज्ञश्चाऽध्वरवेद क्त;उ । 
 वाजपेथाहवमेधराजसूयपौण्डरीकगोसवादयो महायज्ञाः 
कतवः 0.3 । 
एतावदिति कालसुददय यज्ञोऽय वबतदानावययवषान 
"सच ( १ ) प्रक्रान्तेन पश्चपदायन्ञान्दायन्ञप्र्रत्तिरिति यज्ञः 
(करतः । देवोादेरोन होमः श्रुतः । ब्राह्मणाय पाकाच्चि- 
दानम्‌ (अहतः । "वास्तुपाल भूतेभ्यो बलिहरणम्‌ । शछल- ` 4 
गवः" रुद्रदैवतः पुङ्गवयागः स्थालीपाकाङ्गकः । षवरिहरण ` 
सपः १ । श्रत्यवरोहरणंः मा्गरीष्या प्रत्यवरोहरण- ` 
मित्यादयक्तास्तभिते स्थाी पाकस्य -जहुयुरित्यवयादइवला- ` 
यनोक्तम्‌। ˆअयनयनज्ञः' निरूढ पड्युयागः। “एतावदिति ` 





न 


क 


अ 











कृतः प्रकृतोऽकृतः गृ, २. ९६ 

वापरनसवनयज्ञाः चातुमोस्याः ग्र. र. ९६ 
 अथयनयज्ञवाजपेय, इति गर. र. ९६ 5 
` सत्रे पक्रापक्रान्नेन पश्चपदा यज्ञपरत्तिरिति ग. र. ९ ६ व र 
--वीस्तिपति ग र 
सपौय मणिदानं ग. र. ९७ सपंबलिहरणम्‌ इति 





च = । भ © ` [ : ध र 


८ १९० 0  छृत्यकस्पतरो [ ६ 


यावत्‌| 


 कालसुदिरयेःति। द्वादराराच्रादिसदखरदिनपयन्त सचा 
 काटसुदिद्येत्यथंः 'पश्चपदाः पञ्चस्थाखीपाकयज्ञसस्थाः 
 इविःसंस्थाः सोमसस्थाः, महायज्ञाः सचरूपाः करोतीति 


बोधायनः" 


0 ज त भा मी ण मम ७0११ 


अग्न्ययियप्रभृत्यथेमान्यजसाणि  जवन्ति । यथे 


` तदग्न्याधेयमभ्निदोत्रं ददोपूर्णमासाग्रयणखुदगयनदक्षिणा- 


चनयोः प्युधातुमीस्यान्युतुखुखे षदराता वसन्ते ज्यो- ` 
॥ तिद्ोमेन इत्यव क्षेमप्रापणम्‌। 4 


अजसराणि' स्वकार आवदइयकानीत्य्थः। वड्ढोताः ` 


भ ५ °"चूरधोताः इत्यादिमन्त्रण षड तुसखुखेष्वाहुतिः | ॥-. सषेम- 


 .  प्रापणमकरणनिभित्तप्रत्यवायपारेहारः- 


| 


1 ` अचरित च जुहयादायन्ते द्युनिरोः सदा । ` 
। कक्षैन चाद्ध॑मासान्ते पू्णैमासेन चेव हि॥ 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथचन्ते द्विजोऽध्वरैः । 
`  प्दयुना त्वयनस्थान्ते समान्ते सौमिक्षेमेचैः॥ 
नाऽनिद्का नवसस्येष्ट्या पशुना चाऽभ्रिमान्‌ द्विजः। 





` नवान्नमवान्मासं वा दी्मायुर्जिजीविषुः॥ ` 


परदार इति व 


8]  गादस्थ्यकाण्डे अच्रिहोजाधानादि १२१ 


नवेनाऽन्नेन चाऽनिष्ठा पद्युहव्येन चाऽप्रयः | 
, . प्राणानेवाऽ्तुमिच्छन्ति ` नवान्नामिषगादेताः ॥ 


आयन्ते द्यनिरेरि"ति । सायंप्रातः सन्ध्ययोरित्यथः। 


ऋत्वन्तेः ऋतुक्चये। -चतुषुं मासेषु अध्वर्यातुमास्ययागेः। 
 "पद्युहव्येन' पड्युहविषा । 





{कः हारीतः 

0 अभरिहोते भ्च यज्ञाभिजितमदर्नीयान्नाऽन्याभिनजेतमे- 
` नस्त्वग्दारुभिरिन्धनो वानस्पत्यममिजयत्यद्धिरापः पय~ 
आदिभिः । पय आज्यादि८) । व्रीहियवाभ्यामोषधयः, 
पूना पदान्‌ । | ५ 


यज्ञाभिजितं' यज्ञेन कृत्वा पुरषेणाऽभिजितं अभिजि- ` 


| तादभ्यस्य एतस्वापात्‌(¢) । नन्वेवं बृक्षफलादीनां महिषा- ` 
| ` दिपयसः सविकारस्य, ख्गाणां चाऽयक्ञियत्वात्‌ भक्षणे ` 


1 आमिषगर्धिकः ग. र. ९८; गर्धिनः इति ना. कोकश्चे 

2 चतुषु चतुषु, इति गृ. र. ९८ना.कोरोच | 
8 अग्निहोत्रवदायज्ञाभिजितमश्चीयात्‌ नान्यमभिनितात्मनः त्वग्दारुभि 
इन्धानो वानस्यत्यमभिजयत्यद्धिः पय आज्यादि । वीदियवाया ओष = | 
धयः, पञ्चना पञ्यज्ञाभिजितं यज्ञेन इत्वा पुरुषेण भक्षयतामापादितम्‌, ` | 
तदन्यमभिनितं अमिनितां मध्ये यज्ञामिजितं, अन्यमभिनितं नाऽनी- = 
| भा्‌.इति ग. र, ९८ अभित वायुनितमइनीयात्तानभिजिताशनस्यैक ` | 
| लादारभिरिम्धानो वानश्यत्यभभिजायातयद्धिरापः षयस्वादिभिः । पय- 
 स्वेयादि तरीदियवाभ्यां बोषथयः, पश्चन्‌ । अयजुभिजेतं' यज्ञन 
 युेणाभिजितं भिक्षयतामापादितम्‌ । अमिजिताशनस्य एकत्वापात 
` नन्वेवमिति नागपुरकोशे । २ 





व ~ 





















` सर "` क्त्यकल्पते - ` `: 0. 


 कथमदोषः? तच्नाऽऽह--“दाखभे रित्यादि) ' वानस्पत्य वन- 
स्पतिभवं फलादि । 'अद्धिरिःति । पाकादिकाटे ' प्रतिषको- 
पयुक्ताभिः यज्ञोपयुक्तैगंव्यैः । “आदिः राब्देन दध्यादी- 


नां ग्रहणम्‌ "पद्युनाः छागादिना यज्ञोपयुक्तेन । न आाम्चा- 


नारण्यानमिज्यतीति सम्बन्धः| 


याज्ञव 


्रतिसंवत्सरेऽ सोमः पशुः परत्थयन तथा | 


= = 4 


कर्तव्या आग्रयणो; ^चातुमास्यानि चैव हि ॥ 


एषामसम्भवे ङयोदिष्ट वेदवानरीं द्विजः 
हीनकल्पं न कुवीत सति द्रव्येऽफलपदम्‌ ॥ = 


वै रवानरी' चाचकल्पः । "सति द्रव्यः इति। वियमाने 


५.१ 


| भथमकल्पसम्पादके धने, “हीनकल्पं न कुर्वीत इत्यत्र (३. 


हेतुः-'अफलप्रदमि!ति यत इति रेषः। 


यजत इत्यलुवरत्तौ विष्णु 


रारद्वीष्मयोश्चाऽऽग्रयणेन । ब्रीहिथवयोः पाके च°। 


त ५ . 


` 1 अभिषेक इति ए. रना, ९५ ठ ४, 
य 8 संवत्सरं सोमः ग. र.» ९९; या. अप, : १६६; था. की... ~ 
1 २१२; ना.को.च 1 


च = 


| 4 चाठमौस्थेन इति य. र. ९९ | 
8 नदेदठः इति ना. कोशपाठः । 





| 6 विष्णुः ५३, ६-७; वाइति. र, ९९ ना.को.च. ` 








. गर यसवचनं गर. रत्नाकरे. न दयते 
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जावालः 


साय प्रातः सदाऽभ्यस्त वेतानं जुहुयादह्जः । 
ददन चाडद्धमासान्तेः पूणमासेन चव दि ॥ 
 सस्यपक्तोः नवेष्टधा तु चातुमास्येकतोसुखे । 
अयनाद्‌ “निरूढेन पद्युना वत्सरेऽपि वा॥ 


यजेदप्यभ्निहोत्रेण गृहमेधी दिवानिराम्‌। 
दौन प्रणमासेन यजेत पितृदेवताः ॥ 
हारीतः 


 नाऽभ्रिदोच्रात्‌ परो धमो नाचरिहोव्रात्‌ पर तपः । 


नाऽग्निदीच्रात्‌ पर दान नागिनिहीचात्‌ परो दमः॥ 
 नाऽग्निहोध्ात्‌ °परं श्रेयो नाऽग्निहोतरात्‌ परंयाः। 


1 नरइतिया. बौर, र. २१२ सायंभातरित्येतदर्भं॑-ोकद्वयानन्तरं ` 


;- ` दश्यते. । 
9 विन 1 ॥ 
8 शस्यपक्तो नवेध्या च, चातुमोस्येष्टतोभुंखे इति श्र. र. ९९ चातुमौ 
सयैसतोसंखे या. वौ, २१२ 
4 निगूढेन इति या वी., २१२ क 1 
8 बसर र दद वा-वी समर जाको, ८ 

6 दिष्टवायुक्तः य. र. ९९; या. वी. २१२, विष्टा युक्तो इति ना 


^ - 8 प्ापृूजाश्रर,९९ ८ ५ ¦ व ध 


समान्ते सोमयागेन त्वष्ट्रा खुक्तो न सदरायः। ` 








4 त्यकद्पतरौ ` = 
 नाऽग्निहोच्रात्‌ परा सिद्धिनीऽग्निदोजात्‌ परा गति, ॥ । 
 नाऽग्निदोचात्‌ परं स्थानं नाऽग्निहोच्ात्‌ परं रतम्‌ । ` 
निद्धेन्द्ा नियचास्कारा' यस्ुषासन्‌ मनोषिणः॥ 
सोऽय सुक््मोऽग्निहदीत्रेषु गटोऽग्निरिव दारुषु 
 दयुकियेषु रहस्थेषु निषत्सूपनिषत्सु च ॥ 
` अधीयते महात्मानः सोऽग्निहोचे प्रकाराते ॥ ` 


छुक्रियेषु' भवग्यकाण्डेषु । (रहस्येषु जघमषणादिस्‌- 


त्तषु । [ सूक्ष्म परमात्मानं दयुक्रियादिषु* पठन्ति| सोऽत्नि- ` 
होत्रे प्रकादात इत्यन्वयः । ] 


अभ्रिहो्रादिभिः पूतो [> विनितेद््ियः। 

| सक्ष्मात्सूश्ममवाप्नाति गगने सुषिरं यथा॥ 

खहतान्यभ्निहेक्नाणि नयन्ति परमां गतिम्‌०। 
अचन्र स्वगेञ्च मोक्षश्च यथा यो गन्तुमिच्छति ॥ 


प सक्ष्मात्सुक्ष्मः पर ह्य । गगने सुषिर यथे"ति । महा- 
कारे सखुषिरादानीयते ¢?) यथेत्यथःः | | 


1 (४ ५ 0) 1 निगग्धाः निनेमस्कारा इति ना. कोश 
| 9 सोमः सृक्षमो इति ना. कोशः 
ॐ सुक्तिवादिषु इति ना. कोश १ 1 
(1 4 केष्ठकान्तगतो भागः ग., रनाकरे न इयते 
` 5 नियतात्मा जितेन्द्रियः ग. र.+ १००; नाग. कोशे च 
6 पदमेकं श. रललाकरे नास्ति ५. 1 1 
ए यथा गगने महाकारो इषिरात्मकमाका्ं ` द्स्यत इत्यथ इति ` 

 _ पर. १०८ ना. कोरे च = 





क | ५ दै ] 4 गाहेस्थ्यकाण्डे अथिदहोजाधानादि व १२५ 
[ जाबारः ] 


|  खन्तोषाखरतमास्वाद्य तन्मना धमेविन्नरः' । 
2 ॑ 
0 कामेन चाऽभ्निहोच्रस्य होता स्वज्योतिराप्वुयात्‌ ॥ 


अच पेनसिः 


५. अभिमेवोपासीत नाऽन्यदेवतं, अधिश्वम्याभिति वि 

९  ज्ञायते। न प्रवसेत्‌ यदि प्रवसेदुक्तखुपस्थानं* प्रवसितस्य 

 भ्राशतमगन्याधेयं ज॒हयात्‌ । 
नवेष्यामेवमौपासनस्याक्तं कल्पसूताक्तखुपस्थानम्‌। 

कर्तव्यमिति रोषः । धारितः यजमानपारानीयो 

भागः । एवमावसथ्यसम्बन्धिन्यां नवेधां पोषितस्य 

यजमान मागमग्नौ प्रक्षिपेत्‌ । र 


अराः 


४4 ७2 लौकिकं वेदिकं वाऽपि यज्जुहोति यथाविधि ६ 
। वैदिकात्‌- स्वभमाप्रेति लोकिक स्वगसाधनम्‌॥ 1 





| रोकिकः स्मात्तम्‌ । वेदिकः रतम्‌ । -स्वगमाभोति 
 [मोक्षमभरोति}] | 









1 जाबाख्वाक्यमिदमिति ग. र. १००; ना. केशे च ` न 1 , 4 
9 अकमेनाभनोत्रख होता स्वज्योतिश्ठयाव्‌ इति श॒. रला,,.१९० 
ˆ 8 अग्निमेधेनोपासीतइतिद.र. १०० 
. 4 अवस्थानम्‌ इति उदयपुरकोरे # ५ | ५५ ५ 
| 5 देविन्‌ इति उदयपुरकाशे 4 
। 6 [ 1 अत्रान्तैतो भागः ना. कोशे 1 ५ 








र = 








। कख | छ्नवसौ (९ 
देवलः 
नाऽग्निहोच्र समाधाय जीकविताथसपि' त्यजत्‌ । 
सवं वेदास्तदथां दिः रोके ब्राह्मणजन्म च ॥ 
न चः कन्या न युवतिनोऽल्पविद्योन बिका; |. 
होता स्यादग्निहदोच्रस्य नाता नासस्करतस्तथा ॥ 


नरकं हि? पतन्त्येते जहतः स च चस्य यत्‌ 
 तस्मा्रैतानङ्कशलो होता स्यद्रेदपारगः ॥ ` 


 , अल्पविद्यः प्रतिनिधिप्रायधित्ताद्यनभिज्ञः। बालि- 


कः षोडहावषौदर्वाचीनः । “आत्तौः रोगादिपीडितः। 
| (असंस्कृतः गभोधानादिसस्काररदितः। ्यस्य' अप्नि- 
हदोतरिणः । तदरिनिहोच्रमिति दोषः । वेतानङ्कररःः 


1 | | अग्निच्रयसाध्यकमेकरणङ्ररः । कन्यादीनाश्वाऽच्राग्नि- 


होत्रे ऋत्विक््रतिनिधित्येन प्राप्तानां प्रतिषेधः, 


-उन्वोगपरिशिष्टे कात्यायनः 


असमनक्ष त दस्पत्याहतव्य नत्वमाद्ना। 


1 र , ध | देवनार्थं इति ना. को 


` .9 सवै वेदास्तवन्नाहिगर.१०१... 4 


5 नातो नासंस्ृतस्तथा इति श. रतना, १०१ 
| 6 नरके पतन्त्येते जहतः. र. १०१; ना. को. च 
1. ः । ध | ¶ आसामक्ष्यं ग. र. १०१; अघमक्षन्तु ना को 





1 
¢ 
4 गेव यू.र.+ १०१ना.-को.च 
8 
6 


81“. ८ गाहस्थ्यकाण्डे अचरिहोजाधानादि १२७. 


द्रोरप्यसमक्षे' हि भवेद्धुतमनथकम्‌ ॥ 

विहदायाऽग्निः सभायश्चेत्सीमासल्टङ्घ्य गच्छति । 
 होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते ॥ 
 अरण्यात्ययनाराग्निदाहे ह्यग्निं समाहितः । 
 पाट्येदुपरान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधानमिष्यते ॥ 

“सीमाः अग्न्याधानादिसीमा । पत्नीयजमानयोः सी- 

 मान्तरगतयोर्हमकारातिक्रमे पुनराधानमित्यथेः। ना- | 
चाः" अदशरोनम्‌। 'समादितःः सम्यगग्निरक्षणयत्नवान्‌। 
अन्न शाङ्कलिखितौ 

अवाप्य चत्ति धर्मेण नित्यस्नायी प्रियातिधिः। 
अग्निहोचपररसम्यक्‌ गृहस्थो नाऽवसीदति ॥ 


(1 { दरतः ] 





| अस्कन्नपाकयज्ञःः सवेसूनाकृतेभ्यः पापेभ्यः पतो 

। भवति। यथा प्रजानामशानमेवमग्नेरग्निहोत्मिति श्च 

|  तिः। यथा अनद्नन्त्यः प्रजाः पापीयस्त्वसुपयान्ति, प्रमी- ` 
00 1 ¢ यन्ते वा वच्छन्नाग्नहोन्रारनयः कतुनोप- ॥ 
|  पन्नेनाऽप्यवसीयस्त्वं उपयान्ति परमीयन्त इति । तस्मा- १ 





1 असमक्षं हि भवेत्‌ चय ग. र, १०९ 
~ 9 विवमो यर 
` 8 अरण्योः शषयनारोऽभ्िदाहे हयभिखमादितः इति गर. रता १० 












| ~ $; हारीतः--अश्चण्णपाकयज्ञः गु, र. १०२ ; अविच्छिन्न इ 








व.  छत्यक्ल्यतयौ [९ 


दभ्रत्ये' वाऽऽग्नेरप्रजाः। पापीयस्त्वखुपयान्ति परमापयन्ती- 


ति चाऽग्निहोच्रमिति शतिः । 


 आयुष्कृद्यजमानः जआायुरव बराणतागनहच्र यथा 


तप्ताः समथा मवन्ति, एवमविचिछन्नाभ्निदोच्रादग्नयः तृषाः 


प्रोताः क्तुषु सम्मवन्ति । जरामयायव साय 
दीक्षितो योः दरापूणेमासारम्मणीयं करोति, स पौणमा 
सेन हविषौषधिसान्नाययपद्युषु सस्मवित्वात्‌ सोममामावा- 
स्थेन दर्दोन यच्राप्याययति स सोमयाजी, तस्मादरी- 
संस्थो ऽदरोपूणमासबुधत्य८) व्रथममेव पूतोऽशरतत्व गच्छ- ` 
 न्त्यतिरेकादन्यैः । “स द्विविधो द्रव्येज्यान अत्मेञ्यानश्च । 


 योऽस्त्वेवमेव द्रव्याभिति फटमाभिसन्धाय सोपध वा यजत 


1.५९ ध ५ | सखा द्रल्यञ्या 


अथ यः श्चुतिस्खत्यात्मन्ञानवानस्तवद्धविग्रुताधि 


41  तस्मादुषत्यै गुप्त्यै बा अग्नेरमिदोत्रमिति शरुतिः श. र» १०२ ` | 
` 9 अआगुष्छृतं यजमान भाघुरेव प्राणाग्निहोत्रं यथा तृ्तिसमर्थो भवति, एव- 


` मविच्छिनाग्नदोत्राग्नयः तृप्ताः प्रीताः ऋतुषु सम्भवन्तीति । जरा 


`  मत्यायैवं सत्राय दीक्षते इति श. र. १०२ 


। 8 यो दरपूणमासारस्भणीयं करोति स पौणमासेन हविषा चोषधीषु साजा 
~ ` ` (ज्य य्य) पष सम्भवित्वात्‌ । यः सों जमावास्ेन दर्शेन यज 
` ज्नाप्याययति स सोमयाजी तस्मादूदस्॑संस्थो दशपूणमासादुपेत्य प्रथम- ` 


भेव पूतः अमृतत्वसुपगच्छति अतिरेकादन्धैः । इति श. र. १०२ ` 


।  दूमया्ाबुसत्य इति ना, को 4 
६ ^ 4 स द्विविधो दव्येज्यानं आत्मेज्यानश्च योऽस््येव द्रव्यमिति फल्ममि- ‰ 


सन्धाय सोपधं वौ यजते स दरन्ेज्या इति ग्र, रना. १०२ 
5 अथ शरुतिस्मृर्यात्मज्ञानवान्‌ अमतं इविर्ूताधिदेवतं अध्यात्मभूतं वैदवा- 


नरं यजति स॒ आअत्मेज्या ।  तदप्येतदचोक्तं वैदवानरमतिथिभूतमाद- ` 4 
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 दैवताध्यात्म मूतं वैदवानरं यजति स आतत्मेञ्या। तदष्ये- ` । 


तद्वो्तम्‌- = , ^. 
“वहवानरमतिथिमाददानमन्तर्विधौ परमे व्योमन्या- 


 त्मन्यात्मानमनभिसविदानः । परतिसायमरतियोति बि- 
दान्‌ सम्यग्वीरमतिधथिं 'राचयन्ति इर्मास्लोकानश्रताः 


सथ्चरेम' इति। 


 'अस्कन्नपाकयज्ञः' अस्खलितपाकयक्ञः। असकन्नपाक- ` 
यज्ञ इति पूर्वाक्तालवादोऽयं फलप्रददोना्ः। भयथा प्रजा- ` 
नामरानमित्यादिना श्ुतिरित्यन्तेन लौकिकारनदष्टा- ` 
` न्तनाऽग्निहीच्रस्याऽवदयकतेव्यतामाह । "अनदनन्त्यः 
भोजनमङु्वैत्यः। (“पापीयस्त्वंः कादयम्‌ । (तुनोपपन्नेनः 
 इदोपूणमासादिना प्रसिद्धेन । “अवसीयस्त्वं' अश्रेष्ठत्वम्‌ । ` 
 श्वृत्यैः स्वरूपावस्थानाय । शुष्त्यै' रक्षणाय । ( 
'जायुष्करयजमानः इत्यादिना सम्मवन्तीत्यनेन ` 
. | प्राणा्िहोच्द्ान्तेनाऽग्निहोमतश्रानां उत्तरक्तुषु साम- | | 


५. य॑ प्रददयते । 'आयुष्करृत्‌ः प्राणाग्निहोच्रक्रत्‌ 


` आयुःशब्देन आयुर्वद्धनहेतुत्वात्प्राणादिदेवताकमग्निहोत्रं 

ख्यते । ततृ्ाः' समर्थाः । जरामर्यायः जरामरणावधि- ` 
| तया। जरामरयांयैवमित्यादिना अतिरेकादन्यै'रित्यन्तेन ` 
।  भआरम्भणीयेत्युपक्रमेण प्रथममेव ददप्ूणैमासौ प्राप्य ` 


स 


स त = 








ध. छृत्यकद्पतरौ ` [६ 
न्तरातिरेकादनुषछानभयस्त्वादग्तत्वसुपगच्छन्तोत्युक्तम्‌ 
आओषध्यादिषु सोमस्य सम्भवित्वात्‌ । सोमयागेन सोम 
 माप्याययति । “स द्विविधः इत्यादिना सञ्चरेम इत्यन्तेन 
` याग एवाधिकारिषिदोषेण फलविरोष. उक्तः । "सोपधं" 
 नेमित्तिकाद्यपाधिसदहितम्‌ । “श्चुत्यादी'त्य्र ज्ञानदाब्दः प- ` 
त्ये श्रुत्यादिभिः सम्बध्यते 'अखतं' ब्रह्म । 'हविभतंः ` 


इविरात्मकम्‌। अधिदैवतात्मकम्‌ । 'अध्यात्मभूतंः यज- 
` मानभूतम्‌। 'वेदवानरः 'वेरेवानरतपनदेतुम्‌ । एवं मावा- 


 पत्तौ ययजनं साऽऽत्मेज्या ! वचैदवानरमतिधिमित्यादि ` 


|  बैदवानरमतिधिरूपम्‌। "आददानं आदरेणोपचरन्तम्‌। 
 'अन्तरविंधौ' अन्तर्यजने । "आत्मनि' परमात्मनि । (आ- ` 


1;  त्मान जीवात्मानम्‌ । 'अभिसबिदानः -ध्यानाभ्यासेने- ` ष 
| ` ` कत्वेनोपरुममानः। (अरतिः अपगतबाद्यविषयरतिः।! ` 


`  प्परमे व्योमनि' परमाकारो परमाथ वियति, परमात्मनी- 
तिं यावत्‌ । तदेकत्वं श्पराभोति बद्मीभावमनुभवती- ` 
त्यथः । श्रतिसार्यंप्रति सन्ध्यायां होमकाल इत्यथैः 

इदं नित्यकर्म कारोपकरणार्थम्‌ । ४ 


 छनहरीतः 


- . अक्षराद्‌ बह्म भवति ततः कमे ततः ऋतुः ततः ` 
पजेन्यस्ततोऽन्न“ ततो भूतानि जच्चिरे । 


1 4 1 विर्वानरनयनदेतं, इति श. र, १०४; ना. को. च 
| 2 ` ज्ञानाभ्यासेन इति ना. कोशे | 
` 9 तदैक्यम्‌ इति ना. कोशे 1 





स 


| ` ष .:21 १ | | गाहरस्थ्यकाण्डे अ्चिहोाधानादि ` १३१ 
यज्ञात्प्रजा विंरवतः खमस्मवस्ति यज्ञा घारयति पजाः। 
यज्ञाद्‌ तमिद सवे यज्ञा मेध इमास्तव्‌ः | 
यजमानस्य ये निन्दां प्रवदन्त्यवुधा जनाः । 

यज्ञापोढंः तु नैतस्य पापं गरहणन्स्य [चेत] खः ॥ ` 

{: | नाऽस्त्ययन्ञस्य लोकों वे नाऽयज्ञा विन्दते सुखम्‌ । 

: | अनिष्टयज्ञोऽपूतात्मा भ्रह्यते “छ्युषकपर्णवत्‌ ॥ 





| यज्ञेन लोका विमा विभान्ति 
| । यज्ञेन देवा °अश्तत्वमाप्लुवन्‌ । 
. यज्ञेन चापेवेहुभिविसुक्तैः< 
प्राभोति खोकान्‌. परमस्य विष्णोः ॥ । 
“अक्षरात्‌! परमात्मनः । ब्रह्मविदो भवति प्रथमत ` 
उपलभ्यते, “निःदवसितमिदं यहग्बेद” इत्यादिश्चुतिदरी.- ॥ 
नात्‌ । (ततो' वेदात्‌। कमेः क्रिया । क्रतुः यागः। 
'विरवतः' सवेतः। (तनूः' रारीराणि । । यज्ञापोढ' यज्ञे 
नाऽपहतम्‌ । 9 0 


वायुपुराणे 





दशां च पौणमासं च ये यजन्ति द्विजातयः । ` 










1 यज्ञो भूतं सर्व यज्ञो वेद इति श, रला. १०४; ना. को, च 
9 यज्ञापोढस्य ते तस्य पापं गरहन्त्यचेतसः इति. र १०४; ना. कोर: 
8 कमिति श ८ 
4 भि्नपत्रवत्‌ इति ग. र. १०४; च्छिन्नपरणवत्‌ इति ना..को 
। 5 यक्ञेनादराद्‌ ग. र, १०४; थञेन दोषः इति ना... को: 
1 | 6 विमुक्तः इति य. रना ५ ४; | 











द छृस्यकद्पतयो 9 [६ 
न तेषां पुनराघत्तिः ब्ह्मलोकात्कंदाचन ॥ 
पुनहारीतः 
दिव्यां गतिमवाप्नोति । 
#[ तथा | 


अहर हरग्निहोचदरोप्ूणेमासाग्रयणचातुमौस्येश्टिपशछु- 


बन्धपरश्तिभिः विधिवत्‌ वरत्यतिरेकादग्निष्टोमा्यैः पञ््तिः। 


६५ 


| परचत्तिः' अवुष्ाननित्यथः। 
वसिष्ठः 


अद्धारशीरोऽस्णहयाद्ः अलसोऽग्न्याषेयाय, नानाहि- 
 ताभ्निः स्यात्‌ । अलश्च -सामाय नासोभयाजी । 


५ 
॥। 


सामर्थ्यं च धनविव्यादिसम्पत्तिः। 


मन॒ः 


यस्य < चेवार्षिंकं भक्तं पयां भत्यद्त्तयेऽ । 


*[ 1]. रलाकरे न दृदयते 
1 अहरहः युर, १०५ ना. को. 
9 चष 


4१.७५ 





| 8 सोमपानाय नासोमयाजी स्याद्‌ इति ग. रन्ना,, १०५ 






5 यस्ययु.र.+१०५ ना.को., च 1 


; । वृत्तयोः गृ. र ०१०५ वप्ये या. वौ ध 


अर्हया परवित्तानुपटोद्टरषः अलः समथः । _ | । ध 
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अधिकं वाऽपि विन्देत स सोमं पातुमरति ॥ 


 अतस्त्वल्पीयसि' द्रव्ये यः सोम पिबति द्विजः 
स पीतसोमपूर्वोऽपि -न तस्याऽऽगरोति तत्फलम्‌ ॥ 


 शचचेवार्षिकः वषेचयं येन वतन भविष्यतीति । “गत्याः? 
अवश्यपोष्याः । 


याज्ञवल्क्य 


जैवािकाधिकान्नो यः स सोम पिबति हिज, 
प्राक्सोभिकीः करियाः कुयात्‌ यस्यान्न वाधक भवेत्‌ ॥ 


पाक्सौमिकीः सोमात्पाक्‌ तत्र जवाः चातुमाीस्या- 
दिकियाः। एतच्च नित्यविषयमपि ; “सोमं पिबतीत्यवि- 
दोषोपादानात्‌ । +चेवार्षिकाधिकान्‌ प्रत्यश्चानरी नछप्रतिस- ` 
वत्सरं सोभमित्येवसुक्ता, तत्तद भावे वेदवानरी याज्ञवल्क्ये- 
 नाऽप्युक्ता यतः । ` ( 


म 





1 
॥ 

| 

॥ 

॥ 

४ || 
॥। 

| 
ध 
+ 

" ^ ` ५ 
॥। 


५ | 
५ 


मनुः 


इष्टं वैदवानरीं नित्यं निषेपेदब्दपथये । 









स्वस्पीयसि या. वी., २११ 
तस्य नप्रोति इति या. वीर २११ 
ना. को. एवं पठति-परत्यन्दं सोमेनेति-प्र्यव्दशब्देन विष्णुना नित्य- 


~ € ¢ +~ 








श्छ  कत्यकसयतरो ` | 8 
क्ट्षानां' पहयसोमानां निष्करत्यथमसमस्मवे ॥ 


कटान अवदयकत्वेन बोधितानाम्‌ । "निष्कृतिः 
 तद्करणप्रत्यवायनिगेमनम्‌ । (असम्भवे! पर्वोक्तधनप- ` 
 इवायसस्मवे। न 
तथाः 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत आदधानो जितेन्द्रियः 

न त्वल्पदाक्षणयज्ञयजतहं कथञ्चन ॥ 

इन्द्रियाणि यकराः° स्वगमायुः कीति परजाः पयन्‌ । 
` इन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाऽल्पधनो यजेत्‌ ॥ 
 प्राजाचत्यमदत्वाऽटवमरन्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ । ` 


 :  अनादिताग्निमवति बाह्मणो विभ्वे सति॥ 


 श्राह्मणो विभवे सति अन्यानि पुण्यानिः अत्यन्तध- 


`  नसाध्यानि दानादीनि। अल्पधनै'रिवयल्पत्वं विदितद्वाद- 
.  ऋरतादिसख्यापेश्षया । अदवः प्राजापत्यः” स्व भावादे- 
, बाऽदवस्य परजापतिदवताकत्वात्‌ । -अनादिताग्निभवति 





1 |  आधानफलं न व्राग्नोतीत्यथः । 





1 ` कद्प्तानां पञ्चस्ोमानां र ट 
ना. को. च 
५ ॐ धियः काममर्थगर.र,१०७ 1 1: 
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राजधर्मेषु राङ्कटिखिती २ 


नाऽल्पसम्मारो यजेत नास्तीति संवत्सरन्रत्तिरनिष्ट 
हि राष्ट निपतत्यनिष्टं यज्ञसवनं यजमानं छादयति । 


च, ५ 


। "अनिष्टः अनर्थस्यायजनम्‌ । यज्ञसवनः' यज्ञः स हि 


त चछादयातः पापन सखमस्बध्नाति। 


पुनः शाङ्कङिखितो 


ऋत्विक्‌ मन््रसमायुक्तः "यस्त्वौषधिगुणान्वितः। 
यज्ञेन देवानाष्नोति यावन्नाप्नोति दक्षिणाम्‌ ॥ 


प्रत्याश्रमं स्थिता वणः कमभिव्यक्ततां गताः। 
नियमाचार धमाणां ब्राह्मणस्तच देराकः ॥ 


सम्पूज्यः सोऽचनीयशथ गुरः सस्कारकमक्रत्‌ । 


 अग्नयस्तन्छुखाः “सवे देवाख्ाऽग्निसुखाः स्ताः ॥ 
ऋचो यजूषि सामानि अथवाङ्गिरसानि च। 
तानि विप्रेष्वधीतानि ते यज्ञा आप्रदक्षिणाः ॥ 


























१३६ | रृत्यकस्यतरौ ` [६ 
छन्दोगपरिरिष्े कात्यायनः . 
नैकयाऽपि विना कायेमाधानं' नायया द्विजः । 
अक्रत तद्विजानीयात्सवां -अन्वारमन्ति यत्‌ ॥ 
वणेञ्येष्ठेन बह्यीभिः सवणांभिश्च यत्नतः- । 
 कार्यमग्निच्युतेराभिः साध्वीभिमेन्थनं एथक्‌ ॥ 
नः तु यृद्रां नियुञ्जीत न द्रोदद्रेष्यकारिणीम्‌ । 
 नाऽ्कासनस्थामन्येन पुंसा च सह सङ्ताम्‌ ॥ 


` ततः रक्ततरा पश्चादासामन्यतमैव या । 
उपेतानां चान्यतमा "मन्येदग्नि निकामतः ॥ 





।  बाऽग्निमन्नं कर्यात्‌। सर्वाभिरपि सवणीभिः सा- ` 
ध्वीभिः थङ्मथनं कार्यम्‌ । (अग्निच्युतेः यावदरणी- 

`  भ्यामग्निनिस्सरणम्‌ । (अरासनस्थां भतुराज्ञोल्लङ्घन- 
करीम्‌। ततो" मन्थनात्‌। (आसां मायीणां मध्ये ध्या 
| शक्ततरा' सा अग्नेः परिचरणं कुर्यात । “राक्ततरा' अभिश्य- 


| ` अथां भवन्ति सहाधिकारं परतिपदन्ते ।. एतेनै- 
 तदुक्तम्‌-बहुपल्ीकेनेकस्या अपि पल्न्या असन्निधने ` 
आधान न कतेव्यमिति। बहीषु अनेकवणोसु सर्वज्येष्ठैः 


| शरूषादिकरणक्षमा। उपेतानां समीपस्थितानां मध्ये . 


. एका काचिद्यथेच्छातोऽग्नि परिचरेत्‌। 


साधनं ग" र. १०८ ; भायया द्विजैः इति ना. को 
सवोनथौः भवन्ति यत्‌ इति ना. करो 


8 जन्मतः इतिना. को 
4 नात्र श्रं निदयुल्ीत 
5 भन्धेताग्नि इति ग. रल्ना., १०८ 





न दपदरोहकारिणीम्‌ इति गर. १०८ना.को.च. 











६]  गादैरुष्यकाण्डे 


याज्ञवल्क्यः! 





दाहयित्वाऽग्निहोज्रेण ख्यं शरृत्तवतीं पतिः। 
आहरेद्‌ -विधिवहारानग्नि चैवाऽविटङ्यन्‌ 


“ृत्तवतीं' थथोक्तस्वधमाचारवतीम्‌ । "विधिवत्‌'यथो- 
कत्तविवाहपरकारेण । 


धमानन्तरं मजु; 


एवं शृत्तां* सवणा खीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । ` 
दाहयेदभ्निहोज्ेण यज्ञपाचैश्च धमेवित्‌ ॥ 


मायोये पूवेमारिण्ये दत्वाऽग्नीनन्त्यकमेणि। 
पुनदारक्रियां कुःयात्पुनराधानमेव च ॥ 


'अन्त्यकमेणि' दाहक्मणि । 


छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः ` 








| | जयेष्ठा चेदु भायेस्य अभिचारेण त च्छति । 
पुनराधानमन्ैक इच्छन्ति न तु गोतमः ॥ 





¢) वैवाहिकं स्वयम्‌ ५ श ५ #। दे ९ 5 : 
अप. ११४ ; या. वी १५८ 


` अच्चिहोत्राधानादि १३७. 





॥ 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 














१३८ 2 कत्यकल्पतय ० [ ६ 


 दाहयित्वाऽ्निभिभार्या सदरीं पूवेसंस्थिताम्‌ । 
 पाचेयाऽथार्निमादध्यात्क्रतदारो विरस्बित 


अभिचारः व्यभिचारः । ूवंसस्थितांः पूवेश्ताम्‌ । 
 एतच्चाऽग्निहोच्रग्रहणं स्मार्ताग्नेरप्युपलक्षणार्थम्‌ । अय- 
 माचारः सवणेञ्येष्टकनिष्ठपत्नीमा्रमरणविषयः । भायाः 

दिराब्देरविशषेण भायामाज्नोपादानात्‌ । न चाऽग्नये 


` वाप्येते पलन्यां श्तायाम्‌ [ -आद्वि ] यन्त इत्यग्निक्रतौः 


 अचिद्ोषेण ज्येछपन्नीमा्रमरणे अग्नीनारशावाग्नित्वे- 
` नत्या ज्यात्वप्रतिपादनात्‌ । 2) 


यानितु 


 खतायामपि+ मायोयां वेदिकाग्नि न हि त्यजेत्‌! ` 


उपाधिना हिः तत्‌ क्म यावज्जीवं समापयेत्‌ ॥ 


1 | थो दहेदग्निदोत्रेण स्वेन माया कथश्चन । ` न 
साखी सम्पद्यते नखी दाही तुन पुमान्‌भवेत्‌॥. ` 


` द्वितीयायां च भार्यायां ददद्रैतानिकाग्निभिः ५ 


(| 1 गोज्रद्चाथाभिमादवात्‌ इतदारो विपरित इति गृ, र. १०९ | 
9 बाद्रियन्त इति कणभरुतौ इतिश. रत्रा, १०९ ` 
 . | 8 आद्रियन्त इत्यादिश्रुतौ इति ना. को (1 
1 4 तिष्यन-वतथोयपि शति बी. १५४ 
(1 > अपि तत्कम,-ईइति या. अप. अपि तत्‌ कार्य, इति या. वी 









भायो चास्य पुमान्‌ भवेत्‌ इति या 


1.4 7 द्वितीयां चेव भायां च इति य. र, ११०; या. वी.+१५८. ` 








६] ` गाहस्थ्यकाण्डे परिवदनविधिः १३९ 


जीवन्त्यां ' पूवैभार्यायां खुरापानसमं हितत ॥ 9. 

खतायां तु द्वितीयायां योऽग्निहोच्चं सखुत्खजेत्‌ । र 

्रह्मोञ्छ त~ विजानीयात्‌ यञ कामान्‌ सञुछजेत्‌॥ 

बर्िस्तरणमन्त्रेण -पञ्चादगनेरनेकस्येति श्चुतानि वच- 
नानि बर्हिस्तरणमित्यतोऽन्थानि (¢) तावत्सन्दिग्धमूकानि 
| असवणद्धितीयपन्नीमरण[साचविषयाणि ॥ 


५ 








अथ यजनयाजन 


तत्रं बोधायनः 


= < १ 


4. अथारन्याघेये' “यदेवा देवहेडनं यददीव्यन्दणमहं ` 
4 बभूव आयुष्टे विद्वतो दधत्‌" इति परूणाहतिं हत्वाऽग्नि- 





†  होच्रमारिष्समानो दच्ाहोतारं कृत्वा, दर्शप्ूणमासावार- ` 


प्स्यमानअतुरदोतारं, चातुमौस्यमारप्त्यमानः प्चहोतारं 


कृत्वा, पश्यवबन्धे षड्ढोतारं सोमे सघहोतारमिति विज्ञा- 
यते । कमादिष्वेतैैहुयात्‌ प्रतो देवरोक समरनत र 


८ इति हि ब्राह्मणम्‌ । (१ 
1 उक्तारन्याधेथादिकमारम्मेषु दराहोजादयः “चित्तिः 1 
आक इत्यादयो मन्त्रविदोषाः । 





षाणिग्रहणादधि ग्रहमेधिनो; -त्तङ्ाल्योभोजनमत्‌- ५ 
शिञराञ््रस्य, पर्वसु चोभयोरुपवासः ओौपवस्तमेव -काला- ` 





: ज्तरे भोजने तृश्तिञाऽन्नस्य^ यच्चैतयोः पियं स्यात्तदेतस्मि- ` 






1 यथारन्यापैयो इति शर. रत्ना,, १११ ८ 
५ मेधिनोः वर्त, य. र. १११ ना. को. च ^ 














७] गाहस्थ्यकाण्डे यजनयाजने | १४१ 


न्नहनि सुञ्जीयातामधश्च रायीयातां मेथुनवजम्‌ । इवा- = 


सनते स्थाटरापाकस्तस्यापचारः; पार्वणन व्याख्यात ‡; । {नित्य 


खोक उपदि्ाति । यच कचनाऽग्नि उपसमाधास्यन्स्यत्त्च 
 प्राचीर्दीचीश्च तिखस्तिसखो केखा टिखित्वाऽद्धिरवान््याऽ - 
. ग्निुपसमिन्ध्यादुत्सिच्योदकसुत्तरेणः पूर्वण वाऽन्यदुपद्‌- 


ध्यादद्विरशल्यानि स्थुः । 


भ्पाणिय्रहणादधिः पाणिग्रहणोपरि । ग्रहमेधिनो 


दम्पत्योः । "कालयोः सायम्पातञ्च । “अत्पिः अत्य 
दउाननिव्रत्तिः। “अन्नस्येःति सुहिताथयोगे करणे षष्ठी । 
पवस" पौणंमास्यमावास्ययोः । 'उमयो जायापत्योः। 
उपवासोऽत्राऽनखन करत्वोपवस्तव्यमेव । ओपरभश्वय- ५ 
 ग्राम्यारण्यं शरुवन्त्यच्ता गारपत्याहवनीयवसनं तदेव च॒ 
भोजन कालान्तरे, माजन त्वरन्याधानानन्तरमेव साय- 
 स्पातः काटयोवी। किन्त्व "पराह ्रतोपायनीयमश्नीतहत्या- ` 
दि कात्यायनवचनात्‌ 'तृ्िान्नस्ये'ति आपस्तम्बदशाखि- 
 नाममावास्याविषयम्‌ । ¢) न्पौणेमास्यामेवोपवत्स्यन्तौ ` 


 नातिसुदहिताविति कल्पसूच्रवचनात्‌ । 


"1: वर्जन च थूःरः; 4११ 


9 अभ्युक्षयइतिना.को. क 01 


8 उत्तरेण पूरकेण वा अन्यदुपदध्यत्‌ । नित्यसुपधानानि बद्धरश्ल्यानि 
^ स्युरिति इति ग्र, रत्ना. ११२ ; अष्टादश पङ्यः ना, ३ 5 
4 केयं युक्ता युर ११२. 2 ॥ 

5 पौणेमासरात्‌ या परस्यान्तौ इति अदिती. वय 








न 













व | छइृत्यक्व्पतरो "९ [ ७ 

यच्चेतयोः परिय स्यात्‌ विहितानामाल्यदध्यादीनाम- 
न्यतमम्‌। एतस्मिन्नहनि' न तु पूवदिने । (अधः न पयं- 
 इगदो। शवो भूतः प्रतिपदि | "उपचारः" फलठीकरणा- 


[भ 


दिः । पावेणेनः पवेभवेन स्थारीपाकन । 'उपसमिन्ध्यात्‌ 
 कीपयेत्‌। 'उत्सिच्योदकः यस्यां कस्यां दिरि । “अन्यत्‌ 
 उदकान्तरम्‌। उपधानानि च -समादीनि । “नित्यः याव ` 


त्वयोगकालम्‌ । 
हारातः 


देवपिच्र्थं दवोभूते अप्यौपवस्तं नैवातिकामम. 
 इनायात्‌ । 


दवो भूतेः ददीपूणमासाभ्यामन्यत्रापि देवपितरका्थे 


५ इवा भाविनि सति। आपवस्तः गाजनननेयमविदाषाः, "अ- 4 


पठसि 


ओपवसथ्येऽहनि भक्तं हविष्यमित्युक्तं, न कद्ध 








, बत्कलादीनि मदि नि ग. र. ११२ 
8 उपेति इतिना. को 4 
| 4 नचुदधथेत्‌ ग. र.» ११३; न रुद्धयन्‌ इति ना. को 

5 जनेत्‌ नाको ५ ४ 








७]  गाैरप्यकाण्डे यजजनयाजने १४३ 


विष्य सुक्त्वा' वर्हिरिध्मं सन्न्याभ्रिपरिय्रहं क्रत्वा न 


पवसेदधः रायीत कामं तु वा यजेत । पौर्णमास्यां कृत्त 


 दमश्चरलङ्कताऽम्यक्ता गन्धपुष्पादि सेवेत । पितरोहवै 
` छचिकामा आ्रद्धकल्पेन ब्ाह्मणतपेणं व्याख्यातमिति । 


अपवसथ्यञहनि यागदिनात्पूवदिने। "भक्तः भक्ष्यम्‌। 
जगनपार्‌ ग्रह; अच्रारन्यादिदेवतानां यष्टव्यत्वेन सङ्ल्प 


अभ्यक्ता चृतादेना । ब्राह्मणतपेण णमास्यमावा- 


स्ययाः। आ्राद्धकल्पेन' आद्धपकारेण बहून्‌ भोजयेदित्यरथः 


00 क । क क" द 


अहदतवाससां दछयुचिरेति तस्माद्यरि कथ्ेज्याविसंयुक्तं | | 


बहिरेधांसि सन्निषाप्याभिपययिहणं कृत्वा न परसरेदधः शयीत, कामं वा 0 
धयेत्‌ , पौणमास्यां कलदमश्ुरद्ृतोऽभ्यन्तो गन्धपुष्पाणि सेवेत । 1 
: पितरो हवे शचिकामाः श्राद्धकत्येन बाह्मण व्याख्यातम्‌ । ` 


इति गर. रत्ना., ११३ ; कामं तु वापयेत्‌ इति ना. छो 
9 सम्बन्धः इति ना. कोशे 
8 अहतवाससां छ्विरिति 





तस्मायक्किञ्चेज्यासं यक्त स्यात्‌ । 


 तदहतेवासोभिः याव्‌ । परक्षाठितोपवातान्यदिलानि वासांसि पलनीय- र 

 जमाना्रलिजश्च परिदधीरन्‌। एवं कमेणेष्वं दर्थसोमेषु सर्व्व ऋलिजो (५ 0 
` यथा समाम्नातं स्यात्‌ । यथैतदभिचरणीयेषु इध्द्पोमेषु लेदिते- ` 
ष्णीषा लोहितवाससश्व तिजः प्रचरेयु चिन्रवाघस चिच संख्या इषा- ॥ (1 










| |  केपाविति च । + 
` तथा स्लोमवासरांसि तेषामलमे कापीसिकान्यौणीनि वा भवन्ति ` 
इन्यायुक्तं तददतवासोधारणवता श ष पुरुषेण करव्यं, : 
इति क्चित्पाठः तदा व्यक्त एवार्थः । 





ग षं ९ “वरम > ८ र प्‌ ^ ८, न 
"+ 1; 
न मः 


स ध ति ५ ध म अ ( ध छ ५.६ न & 






विधानमेतत्‌ 


` ४8... छृत्यक्ड्पतयो ` [७ ` 


स्यात्‌" सर्ब तद्‌ अहतैवासोभिः कु्यात्पक्लाटितोपवा- 
 तान्यद्धिष्टानि वासांसि पन्नीयजमानाव्रत्विजश्च चरिद्‌- 


धीरन्नेवं पकमादूरध्वं दीधंसोमेषु । -सवेतच्रैव ऋत्विजो यथा 


समाम्नातं स्यात्‌ । यथैतदभिचरणीपेष्टिपश्युमेधेषु रोदितो 
| ष्णीषाः ोहितवाससश्रत्विजः प्रचरेयुधित्रवाससधिच्न- 
सख्या चरृषाकपाविति । 


तथा 
क्षोमाणि वासांसि तेषामलाभे कापांसिकान्यौर्णि- ` 


कानि मवन्ति। 


` वाससां मध्ये अहतं वासः श्रेष्ट, तद्‌ दधता कियमा- 

णो यज्ञः छ्ुचिः। 'उपवातानिः शुष्काणि । 'अ्िष्टानिः 
अच्छिद्राणि। दीघेसोमेषुः दीधेकार्व्यापिषु सोमेषु। ` 

. , ` ऋत्विजस्तु सवोणि कमणि यथाविहितम्‌ । यादशं 

विदितं तार वासः । तदेव दकरयति-गम्तयैत्दित्यादिना । ` 

:  (अभिचरणीयंः, अभिचारसाधनं दयेनादि । “चिचवास- 


विचिच्रवखाः । श्षाकपौः प्रकरम्यमाने । श्लौमाणीष्या- ` 





दिना प्नीयजमानयोरेव पकरृतत्वात्‌। आधने वासोन्तर- 










(न 
॥ | 4 ५ 
ध वि द + य ५ क + स १ ९ 


(4 लक्ष्मीधरः शृ.र ११४  . 
` : 1 यत्किञ्चित्‌ इज्यासंयुत्तं स्यात्‌ इति ना. कोशे 


त (५. 9 ववार. 


वाससां मध्ये अहतं वासः शरेष्ठं तदषता क्रियमाणो यज्ञः छविः इति ` 





७] गाैरण्यकाण्डे यजनयाजने १५ 
यमः 
करष्णाजिनं' ब्राह्मणस्य वैयाघं क्चचियस्य तु । 
वस्ताजिनं "तु वेद्यस्य काणं क्षौमं तु संतः ॥ 


बौधायन 





उत्तरत उक्चारो विहारः) तथाऽपवगंः । विपरीतं 
पिन्येषु । पदोपहतं प्रक्षालयेत्‌ । अङ्गखुपस्प्रहय सिच वा ` 
अपः स्पृशेत्‌ । एव छदन भदनखननदहननिरसनपिच्यराक्ष- 
 सतैकतसोद्राभिचारिकेष्वप “उ पस्फ़रोदिति विज्ञायते । 

न मन्त्रवता यज्ञाङ्गेनाऽऽत्मानमनिपरिहरेत्‌ । अभ्य- 
न्तराणि यज्ञाङ्गानि । बाद्या ऋत्विजः । पत्नीयजमानौ ` 
ऋत्विर्भ्योऽभ्यन्तरतरौ । यज्ञाङ्धेभ्य आल्यमाज्याद्ध्वींषि, 

विभ्ये; पद्ुः, पचो; सोमः, सामादग्नयः। 


क न, 
व 


यथा कमत्विजो न विहारादभिपयावतेरन्‌ । प्राङ्मुखो 
दक्षिणमसमभिपयावतेते। शप्रत्यङ्खुखः सव्यम्‌ । अन्तरेण 
चात्वालोत्करौ यज्ञस्य तीथंम्‌ । अचात्वाल आहवनीयो- ` 


| 
। | 
1 
| 


यज्ञकाले तु वणीनामाच्छादनविधि श्ण । कष्णाजिनन्तु इति गर, र. ११४ ` | 
चवण, र, ११ ~ 

, १. १५१. 
शिक वा उपस्छरेत्‌ शर र, ११५ 


















` ,  आदवनीयोत्करौ इति ना. को 


` अ ( (0) - ह श = 





क 0, 1; 


 त्करो। 'ततः कतारो यजमानः पत्नी च परपद्यरन्‌ । विस- ` 
 स्थिते। संस्थिते च सश्वरोऽनृत्करदेचात्‌ |` नाऽपराक्ितम- 


भन्न द्धिन्न काष्ठ समिध वाग्नावादध्यात्‌ । अग्रणाऽऽहव- 
नीयं बह्मयजमानौ पपय्येते। जघनेनाऽऽहवनीयमित्येके । 


 दक्षिणेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतनं, अपरेण यजमानस्य । 


उत्तरां ओणिखुत्तरेण होतुः । उत्कर आग्नीधस्य । जघनेन 


 गाहहैपत्यं पन्या; । तेषु काठे कार एव दभेसंस्तरणम्‌ । 


४ एकैकस्य चोदककमण्डल्ुरुपात्तः स्यादाचमनाथं । "वतो- 
चतो दीक्षितः स्यात्‌ न परापवादं वदे इष्य रेत्‌ = 
मूचपुरीषे नाऽभिवीक्षेत । अमेध्य दृष्टा जपति-- “अबद्ध 


मनो दरिद्रं चक्षुः स्यो ज्योतिषां अष्टो दीक्षे मामा 
 हासी"रेति। ५१ 4 


। विहियत इति भविहारः विहतोऽग्निः। स “उत्तरत 
`  उपचारः' उत्तरस्मिन्‌ मागे उपचारः प्वेरोपक्रमो यस्यस 

तथोक्तः । अपवगेः कमेसमासौ निगमनम्‌ । सोऽपि तथा 
` उत्तरतः । “पिच्येषुः पिण्डपितयज्ञादिषु । एतद्द्रयमपि ` 


विपरीतं विरहितं एतस्मिन्‌ विहारस्य दक्षिण भाग इत्यथः । 


 'पदोपहतं' पादेन स्ण्म्‌ । यज्ञाङ्ग खवादि अङ्ग उपस्ण्दय' 





1 ततः कतीरो यजमानः पल्ली च प्रतिपथेरन्‌ । विसंस्थिते च सश्चरोऽनूत्कर- 
देरात्‌ नप्रोक्षितमभ्रपन्नं किलन्नं काष्ठं समिधं चारनावादध्यात्‌ । अभर. 


 णाहवनीयंबरह्मयजमानौ अतिपदते । जघनेनाहवनीयमित्येके दकषिणिना- ` + 


हवनीयं बह्मायतनमपरेण यजमानस्य इतिं गू. र. ११५ 


अत्र नतेपेतो, दीक्षितः स्याद्‌ न परं पापं वदेत्‌ न कु्येज्ञाचमित्‌ न . 


 रदेत्‌ मूत्रपुरीषे नाभिवंक्षेत्‌ अमेध्यं दृष्टा जपति-जबद्ं मनो दरिद्र 
च्चः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षायां मा मा हिंसीरिति. इति गर, रत्ना, ११५ 


 मश्यृत्विगादीनां प्रवेश आहुः। 'अचात्वालेः चात्वाररदहिते 


 मित्यनुषङ्गः 





७ ] `  गादैस्थ्यकाण्डे यजनयाजने १४७ 
स्वाङ्ग अङ्गमच्र नाभेरुद्ध, “ऊद वै पुरुषस्य ना भेमेध्यमवा- 
 चीनममेभ्य "मिति तेत्तिरीयश्चुतेः । ''सिक्‌ वखरप्रान्त; । 
 उदकस्परानं कायेम्‌ । “मन्त्रवताः भन्त्रवद्यत्कमं यत्ते 
क्रियतेऽच्र यत्साधन खुवादि; तेनाऽऽत्मानमभिपरिहरेत्‌ । ` 
मरारीरादन्यन्न तस्मिन्‌ कारे तद्धारयेत्‌ । ध 





अचैव हेतुः-आभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाद्याः' अन- 
भ्यन्तरङ्गाः । पयज्ञाङ्ेभ्यः खुवादिभ्यः। (“आज्यं हवींषि' 
पुरोडारारूपाणि। “यथाकर्मेःति । यत्र यच कमेणि य 
ऋत्विक्‌ स तत्कमं परिसखमाधिकाटं यस्मात्तस्माद्विहारदेरात्‌ 
स्वेच्छया आवहयक कायाथ विनाऽन्यत् न गच्छेदित्यथेः 
प्राङ्खुखः' यदा पयोवर्तेत तदा । दक्षिणः अङ्गमभिदक्िण- 
यथे; । ब्रत्यङ्सुखः सन्‌ यजमानो नाऽभिपयांवतत । 
तदा सनव्यमङ्माभे परदक्षिणसित्यथेः 


न 2 4 


स 


अन्तरेणेति चात्वारोत्करमध्ये । ध्यज्ञतीर्थः यज्ञा 


प नच्च 


 दद्ोपूणेमासादौ । 'आहवनीयोत्करौ' अन्तरेण यज्ञतीरथ 





प्रविरो ०, 


 भ्रविशेयुः। सस्थितः समाप्े यज्ञे। 'सश्ारः' सञ्चरणं 
 नोत्करदेशाददिरिति रोषः । अपपन्नः अप्रयतरप्रा्म्‌ । 
जघनेन प्चात्‌। 'तमपरेणः' तस्माद्‌ ब्रह्मणः पथिमेन उत्तरां 
ओणि" बेदेरिति रोषः । “उत्करः आगनधिस्य आ 


ततः तेन भागेण। "कतार; ऋत्विजः । प्रतिपद्येरन्‌ | | 










: 1. शिको व्भान्तः इति श. र, ११६ म 





१४८ | | ॥ छत्यकख्पतय ( 2 8 ७ 
 इत्यलुषद्ः। (जघनेन गाहैपत्यं पल्न्याः गाहैपत्यात्पथिमे ` 
प्रदेदो. । अच्राप्यायतनमित्यनुषङ्धः। तेषु आयतनेषु ` 
काेषु दीक्षितः" दीक्षावान्‌ श्रतोपेतो' भवेत्‌। तान्येवाह- 
 श्वरापवार्दः विरुद्धं परस्य कृते न ब्रूयादित्य्थः । “अमेध्यं 
मूत्रपुरीषे । “अबद्ध मित्यादि “मामा हासीः इत्यन्तो 


॥ ौ ( मन्न; 


` हारीतः 


देवतोत्तारणाथ' सस्कारेण संस्कृते देवानां सखमानतां 


समानलोकतां सायुज्यतां गच्छति । तेन देवसम्मितमे- 
` वाडहिताभ्नि पाहुः । स कग्यज्ञःसामसु लोकेषु ज्योति- ` 





|  च्खुदेवेषु ब्रह्मणि वा दितो भवति। स देतां सायम्पात- ` 
` रहरहः प्रीणाति । तं द्यते सायम्प्रातरहरहः पावयन्ति। 
` तस्याऽहरदरभ्निखुखाः सायम्परातहव्यायाऽ्वतिष्ठन्ते। तस्मा- 


दविविदामण्यनाहिताभ्रीनामादहितािः पुण्यतमो भवति । 
तस्मान्नोपविष्टा्िहान्नरी स्यात्‌ । 


यथा वै बाह्मणानाहय नियुज्य तस्याऽन्नं नादनीयादेवं ` 


1 दैवेन उत्तरेणाऽऽ्नसंस्कारेण संस्कृतो देवानां समानलोकतां सायुज्यतां ` 


| | गच्छति, तेन देवसम्मितमेव साग्नि रहः । ख ऋग्यजःबामलेकेषठ 


५ ॥ ज्योतिष विवे्ञ बरह्मणि वादितो , भवति, स ह्येतां सायम्परातरहरहः ८ 


। ` , आप्यत्ति । तस्याहरहरभ्निः यथा सायं रतदवन्यायावतिष्न्ते ` 


॥ विंदामभ्यन ¢, 


क तस्माद्धविविदामप्यनादिताभ्निः अनादहिताग्नीनामादहिताभिः पुण्यतमो ् - 





 . भवति । तस्माज्नोपरि्टादग्निहोत्री स्मात्‌. इति य. रला. ११७ 


9 यथा वै ब्राह्मणानाह नियुज्य तस्माननं नादनीयात्‌ एवं यतछरतेऽदनाति | ध ॥ ॥ | | 


„+ = ७]  गादस्थ्यकाण्डे यजनयाजने  - १४९. 


 यदहुतेऽदनाति तस्मादभिजितमदहनीयात्‌ । नाञ्चृत बरूया- 
्ाऽछील नाऽनियतो नाडदछ्युचिः स्यात्‌ नाऽन्यदारान्‌ गच्छेत्‌ ` 
न ' तेस्िष्ठन्नाविष्टोऽपः पिबेन्नाऽद्युचिः दन्न पूतिभिवां दा- 
सभिरणग्निमिन्धीत नाथिषेलयोः प्रवसेत्‌ । पवस चापत्सु 
प्रोषितो वेायां वाग्यतः । प्रतिदिनमभ्रिहोच्रं मनसा 
५  भ्यात्वाऽवस्थाय मन्त्रतो हृत ज्ञात्वा ब्रत य दस्पत्याप- 

„ = स्थाचामभिमाषेत ¢) निश्ुक्ते वाचं यच्छेदोदयादा होमादु- 
भयतः। स्वयमधिहोच्रं जहुयादन्यन्नोपासीत । सायम- 
प्युपस्थाय परीत्य नमस्कृत्य भरसरेत्‌ तथा । प्रातनीऽदर्भोऽ- ` 

रिं परिष्वरेतः नाऽयक्तियेजैहुयाद्धुतशेषं ब्राह्मणाय 
दद्यात्‌ । 


रूढो- युवा नन बालिशो वा प्रदोषेऽभरिं जह्यात्‌! 
१.१ 'देवसम्मितं दवतुल्यच्र्‌ । उपविष्टाभिहोच्री उपविष्ट हो- ६ न 
` मवधशाल्यं )अग्निहोत्रं यस्य स तथा । “आहूय नियुज्य! ` 
५ | श्राद्ध भोजनाथस्ुपविहय तस्थ सम्बन्धि यत्तदात्मनाऽदनी- ` 


` स्यात्‌ नान्यदारं गच्छेन्न तैसिष्ठेनाविष्ो अपः पिवेत्‌ ना्चििल्न्प्‌- ` 
तिभिः दारुभिरग्निमिन्धीत नाग्निवेलख्योः प्रसरेत्‌ । पेसु चापत्ु॒ | 
अ्रोषितोः प्रयच्छेत्‌ आदोमादुभयतः स्वयमग्निहोत्रं इतशेषादन्यत्र | 
` उपासीत सायमत्ुपस्थायापवौत्य नमस्कृत्य असरत्‌ । तथा परातनीदभो- = | 
^... निम्‌ परिचरत इति यु. २५.११८ द 
> 1 नरि तिष्ठेत वारिस्थः अपः पिबेत्‌ इति ना. को 
| 9 परिचरेत्‌ नायज्ञजेहुयाव्‌ ग. र ११८. ना. कोच  . ` 
` 8 कृषो बाठि्ो वान्नदोषेऽगिनि जुहुयाद्‌.। देवघम्मितो देवदुल्यः, उपरि १ 
 भिषत्री उपरि होमद्चन्यममनिदोत्रं उपरिषटमिहोघरं तद्वान्‌ तथा 
च र, :१८ ६ ! 



















१५० |  इत्यकव्पतरौ ८ 
 -यात्‌। एवनेवासौ यो इतं अरनाति । “अभिजितः इतपू- 


वक, 'अश्छीरंः असभ्यं" न बूयादित्यनुषङ्गः । अनियतः" 
असंयतेन्द्रियः । नाविष्टः एकाधारः । 


२  होमदानकाखः। पर्वसु च न प्रविरदोदित्यनुषङ्क;ः। यदि 
च प्रवसेत्‌ विधानमकृत्वा आपत्काले काय्यतारतम्यन | 
` म्रवसेत्‌। तदा प्रतिदिनमभ्रीन्‌ मनसा ध्यात्वा उपस्थान 


कृत्वा मन््रतो इतं ज्ञात्वा श्रतयेत्‌ः ख॒ञ्जीत । “एत्यः प्रवा- 


` सादागत्य उपस्थाय अभि माषेत । अग्न्युपस्थानमकरत्वा न 
` किचिदृबरयादित्यथः- । "निक्त अस्तमिते । (आ उदयात्‌ 
` आसूर्योदयात्‌। 'आदोमात्‌ सायंहोमसमाधिषयन्तम्‌। जय- 
 .  ओदयपर्यन्तं वाङ्नियमः असमरि्टत्वात्‌ फल्विरोषा- 


` ्भिनो बोद्धव्यः । उभयतः सायम्प्रातश । (स्वयः जत्म- 
चैव। अन्यन्रेति। अन्यस्मिन्‌ अग्निहोचहोमकारिणि। | 
` ्वयमनिशुपासीत' ध्यायन्समीपे तिष्ेदित्यथः । नित्यङ्- 


| = तैव्यान्तरमाह--अपहृत्य परदक्षिणमक्कुत्वा प्रातरप्युप- 
स्थानादित्रयं कुत्‌ । अवर्भ “द मंस्य दक्षिणहस्तसम्बन्धं | 
` विना। 'अथजतिथैः" माषादिभिः । 


पुनहारीतः . ` 


1 माषमसूरमधुमां सपरान्नमेथुनानि बत्येऽहनि वर्जयेत्‌। ` 


1 1 1 1 (अरलीलंः असत्यम्‌ इति ना को 





८ चित्‌ जुहुयात्‌ इति ना. को 
$ अपीत्य इति ग्र. र. ११९ र 
५ 4 अदो दभंदस्तसम्बन्धं विना इति. गर. र. ११९ 











१ ` गाद॑स्थ्यकाण्डे यजनयाजने १५ 
 बतायेनाकाले' वाचं विखजेत्‌। नवसस्यमदनीयादीधं- 
सचे कतौ जायासुपेयात्‌ । न मध्वहनीयात्पय आदिहविः 


दोषं "वा दीक्षितो दौीक्षितनियमान्‌ वा यजसाननिथमा- 
निष्टा वेष्टिनियमन्‌। 


दीक्षितः क्षोमवासा जरी मेखली यज्ञोपवीती उष्णी 

षी कृणाजिन आसीत । वाभ्विसगाश्चुबिदटनावगाहनमे- 

ह नविवतरायनदहनविस्मितदन्तघधावनेनिष्कमणानि च 
दीक्षितो विवजयेत्‌ । विजृम्भमाणो उ हसित्वा पाणिना 

पिदध्यात्‌। मूचपुरीषनिष्ठीवन चातपे न कुयात्‌ इति 

दीक्षितनियमाः 


धाहङ्कारभयविषादकार्ैण्यलो भान्‌ यजमानो वजै- ` 
 येत्‌। आहुतिभिदेवान्‌ यजेत्‌। अत्राद्येन दक्षिणाभिश्च | 
 ज्राद्यणानिति यजमाननियमाः | ९ 





स एष योनिनानासङ्गविष्टा(वि)वजयेत्‌(?) । जलाश्रि- ४. 
वायुसोमसूयाणामद्ुचिभिरथनोपचरेदितीष्टिनियमाः। 


न पर्यु संज्ञप्यमानमीक्षेत, न स्प्रोयूपश्चलानिति | ` 





1 ततोपेतो नाके वाच॑ विखजेत्‌ । अमिसुपेत्य वसेन पयावतेत ! विद. ` 
| द्रत्रामवदुभ्यां उपस्थायान्यत्र पुनः मनो तरतपतीम्यां प्रागस्तमयात्‌ 
` ` प्रथमं सूयोदयद्रष्टा नवसस्यं श. र. ११९ ना. कोरे च 4 
. 9 दीक्षितो नियमान्‌ धारेत्‌! यदि यजमानो यजमाननियमान्‌ इथ ५ 
बेष्िनियमान्‌ ग. र, ११९ ५ 
| “~ 8 इन्‌. वा इति ग. र. १२०५ ना. को, च ५ 
| 4 स एष रीलासङ्करानिष्टी विवजयेत ग्‌. र. २०; च एव इति 








१५२ | 1. --इृत्यकद्यतसै ..: म 1 [७ 
नियतं सङ्खीणप्रतितो' यज्ञः । स्वत्यलुयज्ञं यजमान 
 आर्तीरूपैति सर्बयोनिषवागच्छति आयुषो वावरध्यतै । 
तस्मात्‌ लश्चतरीलघ्रत्तसम्पन्नाचत्विजो वब्रृणुयात्‌ 
तस्य सवेकामदुहं यज्ञ दक्षिणाभिः कुवन्ति । अनुयज्ञ यज- 
मानः अवुथजमानं पचजाः पर्नं पतिष्ठामाहरतीत्यन्वा- 


 हा्य्यस्तस्माददहरहः तं ब्राह्मणेभ्यो दद्यादोषधिपद्युसोमैहतं 

| यज्ञं दक्षिणाभिः सम्पादयन्ति। दक्षिणाहत एव हतः 
` तस्य सवेकामदुहं यज्ञं ॒ दक्षिणाभिः सम्पादयन्तीति 
दक्षिणां ददाति चन्द्रमसस्तेन लोकं यजति । यद्धोत्रेऽभ्चि- ` 
` लोकं यदुदृगात्रे पजेन्यलोकं तेन यद्धोत्रादांसिभ्यः दिक्ा- 


स्तेन यद्र अनु्रहकर्तभ्य इदं तेन लोकं यच्छुश्रूषवे अन्‌- ` 
| चानाय स्वं तेन लोकं "यावत्‌ ददाति कषेत्रमार्तीश्चतेन 


री 


` णाभीति, 


चन्द्रभा वे बह्मा तव्यावचन्द्रमा न क्षीयते तावदस्येष्ट 


| दत्तमक्षय्यं भवति। होतवीचं ते ददामि तामनया दक्षि 

णया निष्कीणामि चेत्यभ्चिहोता तद्यावत्‌ अभ्रिने क्षीयते 

तावदस्येष्टं दत्तमक्षयं मवति । उद्रातः ओच्रते ददामि 
तदनया दक्षिणया निष्कीणामि पजैन्यो वै रोचनं पजैन्य | 
उद्भाता तद्यावत्पजैन्यो न क्षीयते, तावदस्येष्ट दत्तमक्चय्यं 


 ,  भवति। अध्वयो चक्षुस्ते ददामि तदनया दक्षिणया ` 


1 प्रणीतो ण.र. २०४ना.को.-च 
 यावदृदाति दत्तमार्तीश्च तेन यजति य. र. १२० 





ल 


| 
॥ । 
| 
1 
1 
| 





७}  गास्थ्यकाण्डे यज्नयाजने १५३. 


` निष्कोणामि इत्यभिरसो' वा आदित्यश्चश्चुरसावादित्योऽ 
ध्वर्युस्तद्यावदसावादित्यो न क्षीयते, ताववस्येष्टं दत्तमक्षय्यं 
भवति । दोच्रादांसिनः अङ्गानि वो ददास्यनयाः दक्षिणया 
 निष्कीणामीति दिरो वै होच्ारांसिनो दिरोऽङ्गानि तदया- ` 
बद्‌ दिको न क्षीयते तावदस्येष्ट दत्तमक्षस्य मवति । 
 अथाप्यत्रोदाहरन्ति- 


क्न 


ब्रह्मयज्ञो" ब्ाह्यणेष्वन्वतिठत्‌ 
तस्मात्तस्य ब्राह्मणाः पावितारः। 
तस्मात्तेषां यज्ञमागाहंकाणां 

यज्ञे विप्राणां दक्षिणा साधुदेया॥ ` 
चयो च्यज्ञस्तृतीयस्तस्य प्राणाः | 

` प्राणैयन्ञस्त्वाथते ०?) कमयोगात्‌ । 
तस्माहत्विर्भ्यो भूयसीं दक्षिणां वे 
 ददयात्पाज्ञो यज्ञमूयस्त्वमिच्छन्‌ ॥ 

 यज्ञुयज्ञ व्यमजद्धागरा वे 
 मध्यद्यत्तः ¢) न तु ते कमेयोगात्‌। 





। अनुसारात्‌ इति न). को. | 

ददामि तान्यनया इति ना. को. 
 अत्राप्युदादरन्ति इति ना. का ^ 
जह्य ब्रदणेष्वतिष्टत्‌ तस्मात्‌ तस्य ब्राह्मणा याचितारः ग. र, १२१. = ` 
` क्त्विजः यु. र., १२१; ना. कोशे च 

6 तायते गर. र. १२१; मध्यान्तं तनुते कमेयोगात्‌ ना, को 
7 चतं मदिमानं मिदितवा . र, १२१ युवैव दिमानं वि 










|= लन ५०५० 


4 


शमो ल न्क ` 


१५४ 


`  यचुष्वत मार्हमान ववादत्वा 


यज्ञर्बिद्य; कक्चधनं च देयम्‌ ॥ ` 


 वर्णैमोच्ाभिरक्षरे्चः स्वरे 


पादैः पददेरधेर्चर्विरामेः। 
होतः स्तोत्रैः कालटकमेप्रयोगेः 


ये वोढारो भाग्यदानतुतेषाम्‌॥ 


क 


धर्मो यज्ञो धमतो धमविद्धिः 


९ 


धर्मो भतः क्रियते कमेहेतोः- । ` 
धर्मो “लोकांखायते तत्न विप्राः 


“8 


तस्मात्‌ तद्धिद्धयो धमेधनं प्रदेयम्‌ ॥ 


सूस्यैस्स्व भौनुस्तमसा नारायेद्यत्‌ 
ततो छोका नाविरासन्न यज्ञः? 
न सचिरत्वायचान्नमः 
तस्मायज्ञश्चच्धिधनम्पचष्चुः< (?) ॥ 


खुदह्टन्मिन्न बान्धवाः कारिण 


 नानायोगेः सस्मवन्ते मख वे) 


` सेध्यान्तं तन्वते कम॑योगात्‌ यजुर्विंद्धयः कथनं प्रदेयम्‌ ग. र. १२२ 
 म्ादिभिरक्षरेरच पदैः अधचेर्विरामेदोत्रेः कालकमप्रयोगैः । ये वोढारो 


गदान तु तेषां इति ग्र. रला., १२२ ; वणः मनत्रिभिः भक्षरेः सूतैः, ` 


स्वरश्च पादैःइतिना.को 
8 धर्महेतोः इति ना. को ५ | 
 लोकांल्रायते तत्र वि्राः तस्मात्‌ तदविदुभ्यः य. र, १२२ ; तस्मात्‌ 
तेभ्यो इति ना. को 4 | | 
 सूय॑सूत्रान्तंसमाम यद ततो लोकानां विवास यज्ञः ग. र., १२२ 4 
 तमत्िरदुपदयन्तमसामयः तस्माश््े ्षेनिधनं च्चः. १२२ 


छृत्यकख्पतरौ ` [७ 


।। 














~; 


क न 


तस्मात्‌ ग. र. १२२ ; यतो यज्ञः इति ना. को 

पूजयेत्‌ तान्‌ यथावत्‌ यु, र. १२२; ना. को. च 

` वविष्णुयन्ञ' इति उद्‌, मा 4 
तज्ज्ञाः इति गर. रत्ना, १२२ तस्याः इति उदयपुरमातृकायाम्‌ 
 अति्थिंवैगु. र. १२२्ना.को ध 
अरिं खसुत कालं वदन्ति यस्य सहालुभूताः प्रजा वै ग. र. १२३; ` 
यस्येह सदानुभूताः प्रजावे इति ना. को ॥ 
 तपथित्वेवं इति ना. को । 1 
ह्यत माताऽथ भाता गृ. र. १२३; ह्यन्य माताऽत्र धाता इति न. 


गाहेस्थ्यकाष्डे यज्ञनयाजने १५५. 


ततो ' यज्ञख्रायते नासहाय- ` 
स्तस्माद्िद्रान्‌ -पूजयेन्नान्यथावत्‌ ॥ 
न्यायात्‌ द्रव्याहत्विग्भिञ्चैव छ्युद्धे 
रत्नत्यागात्‌ दक्षिणाभिश्च यज्ञः । क 
इष्टान्‌ लोकान्‌ स्वेकामोपपन्ना- 
` च्रयेद्धिराज जह्यलोकं प्रतिष्ठाम्‌ ॥ # 
विष्णु यज्ञः प्रवदन्तीह “तज्ज्ञा 
यज्ञस्याथिमतिथिश्चैव वदन्ति । ` 
तस्माद्यज्ञे विविधैद्रै्ययोगै- 
खयो भूत्वा तपेयेद्रै इताम्‌ ॥ 
अनिर रुद्रं उत कालं वदन्ति ध | 
यस्येमे मोहालुभूताः परजावै। 
तपयित्वैवैनमग्रताः वन्ति व 
नेन ये विदुस्तेऽन्नभिवास्य क्छषाः॥ 
अभिः पिता शुत माताञ्चनन्राता 
अभिर्गो्ा रक्षिता दुष्कृताच । ` 














+ 


१५६ न  ईत्यकर्पतरो ८ [ ७ 
 अभिदाता पु्रपलीभियां हि 
सर्वस्मात्‌ ' दगोत्तारणं चाधिमाहुः ॥ 
देवा देवत्वमभिनेवाप्रवन्तः 
सर्वान्‌ -लोकानशखतत्वं तथैव । 
 तपस्तप्त्वैवाग्निनैवाभ्निलोकानः ` 
जित्वा ऋषयो ब्रह्मभूयाय गच्छन्‌ ॥ ` 
 तस्माद्ीरः" दचुश्चवान्‌ न्यायच्त्तिः 
` चिन्वानोऽग्नीन्‌ विधिमास्थाय त्तया । 
क्षान्तो दान्तो निमेखो वीतशोको 
 गच्छेष्योकाच्षिदेवानुयातान्‌ ॥ 


सुखसौोम्यान° सवकाखोपपन्नान्‌ 
स्वस्थो गच्छेत्खेचरेवेन्दयमानः । 
ऋद्धः श्रीमान्‌ `सुसखुगन्धिधृतात्मा 
स्रत्योसक्तो ब्रह्मलोक प्रयाति ॥ इति 





ब्रत्येः पोणमास्यादो । "बतोपेतः करतवाङ्निथमः 
अकाः हविः कतात्‌ काखादेरवाक्‌ । अग्रर्पत्यः जब्र 





दुःखात्‌ गर. र., १२३ 

 . 9 कामान्‌. र. १२३ | | 

8 तपस्तप्तवाग्निनेवाधिकान्‌ गर. र. १२३ ; तपस्तत्वागिननैवाधिरोकान्‌ 

 तस्मादीरः श्ुवान्‌ पायवर्ति चिन्वानोऽगनीन्‌ य.र., १२३२ ` 

` क्षिदेवार्थमापतान्‌ य. र. १२३ 

` शश्वत्‌ सौम्यान्‌ इति गर, रत्ना. १२९३ ध | 
{7 शरद्धःश्रीमान्‌ सत्वुगन्धिरतात्मा श, र,» १२८; स्वस्वगन्धिःधृतास्ाइतिना. को. ५ 

8 अकालेऽविदृतान्‌ दानादेरवौक्‌ इति ना. को 09 ध ॥ 





७]  गादैस्थ्यकाण्डे यजनयाजने १५७ ` 


समीपं गत्वा । भन पथावत्तेतः पयोवत्तनमभिपराङ्खु- ` 


शत्वम्‌ । 


“विश्रद्रतकामवन्रया इत्यादि । यदा वासो विभूयात्तदा 
^त्वमम्न व्रतपा असि", “तुभ्यन्ता अङ्खिरस्तम ' इत्येताभ्यां 


 त्रतकामरचाब्दयुक्ताभ्यास्ुपस्थायाऽन्यत्र वसत्‌ 


पुनरित्थदेरयमथेः-मयेनाऽन्य्न वसेत्‌ । गो १ 


ञ्यीतिज्ेवतायि"ति, त्वमरने बतपा असीति, दास्यां 
मन्त्राभ्याभस्तमयात्प्राक्‌ प्रथमोदिते च सूये उपस्थानं 
क्रुत्वा दरादियोग कुयात्‌} ` 


इष्टा नवसस्येनैव नवसस्यमदनीयान्नवान्नमदनीया- 
दित्यथः। 'दीघसन्रेषु' रतराचादिषु । "पय आदिहविः ` 
शेषंवेति । पयोदध्यादियागशेषभरूतं वाऽ्दनीयादित्यः | 
लषः (८ ५४ 
यजमानो दल्ितथाऽ्दीक्षित्च । वाभ्विसगः “दीक्षित ` 
वाचं वि्जस्वे”ति परनोत्तरकालभ्‌ । “उवितिषुः नक्षत्रेषु । 
` गविचरतरायनं' पत्नीशालातो बहिःरखयनम्‌ ¦ विस्मितः 
विस्मयः। "पाणिना पिदध्यात्‌ः आस्यामिति' शेषः 1 १ 


छन्दागपरि शिश कात्यायनः 


निक्षिष्याग्नि स्वदारेषु परिकर्प्यात्वजं तथा । 
प्रवसनः काथ्यवान्‌ विप्रो -ञषेव न चिर कचित्‌ ॥ 


1 पिदध्यादाज्यमिति ना. को 
2 , प्रवसेत्‌ श. र. १२५५ ना.को. च 
3 उथेव गर. र १२५ | ८ र 











४ ५.५ ~ ^ ५.4 1 
"शु, ल कत्यकव्यतसो..- ~ ~." ७. 


भनसा नैत्यकं कमे प्रवसन्नप्यतन्द्रितः । 
उपविष्य छ्ुचिः स्वं यथाकालसुपाचरेत्‌' ॥ ` 


-निक्षिप्येःति परिचरणाथं समप्यं । [ "विकटय्यः ] च्यव- 
। स्थाप्य । "परिकस्प्यरििज' अग्निहोच्रादिकारिणं क्षीरहो- 
मादिका्यार्थं अवर्यमतैव्यभरणयोग्यधनार्थं क्षेमार्थं च । 
` खषा विना कायम्‌। कायाथेमपि न चिरं' तत्तत्कल्पसुचोक्त- 


` प्रवासकारमित्यथैः । 


वसिष्ठः 


नागन चित्वा -कूष्णवणां रामासुपेयात्‌ । कृष्णवर्णा 
चा रामा रमणायैव न धमौयेति। | 
अग्नि चित्वा अग्निचयनवन्तं यागं कृत्वा| च्रृषण- ` ' 
वर्णयां" यूद्रजातीयां स्वविवाहितामपि “न गच्छेदित्य्थः। ` 


हारीतः 


 तामसेन तु द्रव्येण कत्विग्भिस्तामसैस्तंथा । 
तामसं मावमास्थाय तामसो यज्ञ उच्यते ॥ ` 


ताभसेनः तु यज्ञेन दानेन तपसा तथा । 
4 1 1 प्राप्तकालं स्रमाचरेत्‌ इति ना, को 


8 बै रामामुपेयात्‌ । छष्णवणी वेसा रमणायैव न धमीयइतिश्र.र, 


१२५ ; ना. को. च 


| ` 4 ऋतावपि न इतिश. र्‌. १२५ 1 ठ 
9 इत जारम्य छोषदवय श. रलाकरे न इदयते । तस्मन्‌ स्थाने निरये जन्म॒ ` 
वेदाधे ऋद्धि कृतवा च तामसीम्‌” इत्यधमेकं द्यते यू.र., १२५; ना.को.च ` 








= ण 








निरये जन्म चेदेवं ऋद्धिं वियात्त तामसीम्‌ ॥ 
राजसेन तु द्रव्येण ऋत्विरभी राजसैस्तथा । 
राजसं भावमास्थाय राजसो यज्ञ उच्यते ॥ 


राजसेन तु यज्ञेन दानेन तपसा तथा । 


निरयस्वगेयोजन्म कूर राज्य भिया युतम्‌ ॥ 
सात्विकेन तु द्रव्येण ऋत्विग्भिः सात्विकस्तथा । 
सात्विक भावमास्थाय सात्विको यज्ञ उच्यते ॥ 
सात्विकेन तु दानेन यज्ञेन तपसा तथा । 


देवलोके धुवं वासो देवसायुञ्यमेव च ॥ 


इति नारदाक्तम्‌ । ऋत्विजां च तामसभावदोषेण यज्ञे 


बोद्धव्यम्‌ । तामसी ऋद्धिः" स्टेच्छाधिपल्यादिल्पा । 


तामसः कष्णम्‌ । 


पारदिवकवतचोयादिप्रतिरूपकसाहसेः- 


 उयाजनोपाजित यच्च तत्करष्ण सखदाहतम्‌ ॥ 


१५ 


राजस द्रव्यः दावम्‌ |. तच्च 


1 | 1 ₹रंलोको ना. कोरो न इस्यते 
9 विर द, र, १२६ ^ ~ 

| ॐ उत्कोचयूतदौत्याप्रतिरूपकसाहसैः य. र. १२६; अ. * 
9 ४६ | ध 


कुसीद क्रषिवाणिञ्यश्ुल्करिल्पालुवृत्तिभिः। 
क्रतोपकारादापधर च राजस सखदाहतम्‌ˆ ॥ 





गार्हस्थ्यकाण्डे यजनयाजने १५९ = 


न न म न 









५ १६० ५५ व  इत्यकल्पतरो : ८ | 9. ` 
इति नारदाक्तम्‌ । राञ्यस्य क्रत्वमहिस्यदिसादिना । 
सात्विकं द्रव्यः युद्धम्‌ । तच 


श्चुतरायतपःकन्याह्िष्ययाञ्यानुपागतम्‌ः | 


धनं स्तविधं शुद्धं ज्ञेयमित्यादि सात्विकम्‌ ॥ 


इति नारदोक्तम्‌ । 
लः" ` 
न यज्ञार्थं धनं युद्राद्विजो भिक्षेत धमेवित्‌ऽ । 


॥ 
भि 


 यजनार्थोः हि भिक्षित्वा चाण्डालः प्रेत्य जायते ॥ 


[कषे 


 यज्ञाथंमर्भं भिक्षित्वा यो न सर्य प्रयच्छति । 
स याति भासतां विप्रः काकतां वा समण्लुयात्‌ः ॥ 


यणा नयं ूहात्ीहस्य न तेन यौ = ` 


दित्यथेः । जाह्मणादिभ्योऽपि यज्ञाथमार्जितं धनं सर्वमेव 


देयम्‌। अदाने तु भासः काको वा भवेत्‌। “भासः गोष्ठ- 
कुक्कुटः "समाः" वषाोणि । 


1 | 1 दयुतक, ग्र, र, १२६ | 4 


3 श्रुतशौ्यतपःकन्यािष्ययाज्यान्वयागतम्‌ । 

धनं सप्तविधं सु्मुयोगस्तस्य तद्विधः ॥ ग. र. १२६ 
११; २४ 1 र 

` कर्दिचित्‌ः इति ना को. पठति 


` ¶ शतंसमाः य्‌. र, १२६; या. वौ, २१३ ^ ५६ 0 





७]  गादैस्ण्यकाण्डे यजनयाजने कद. 
हारीतः 


 असद्रव्यपरणीतो यज्ञः पख्रवति अन्त्विक्‌धणीतः 'च्य- 
वतेऽविद्भत्पणीतोऽमावुकः- । सङ्कीणप्रणीतोऽसिद्धार्योऽकर- ` 
 त्स्नोऽज्योतिर्विधिहीनो यातयामः। छद्योऽधुवः सोपधोऽ- 
|.  ल्पफलो ( न च ? ) उपदिकाति अदाक्षिणोऽन्रत इत्येते यज्ञो- 
पसगाः, येरुपख्ष्टो यज्ञोऽभावुको भवति । 





असट्रव्यः ` असदुघ्रत्याजतम्‌ । -सखवतिः निष्फलता 

` गच्छति । अदधत्विजः' अनुचानत्वादिलक्षणरहिताः। (अ- 
विद्वान्‌ यज्ञकमानमिज्ञः यजमानोऽपि। 'अभावुकः अर 
क्षकः । सङ्खीणेःः सङ्कराख्यपापकारी । “असिद्धाथः ` 
असिद्धभयोजनः। “अकरत्लः असम्पूर्णे; अङ्खयागहीनः। 
 +अञ्योतिः अतेजस्कः, प्रभावहीन इति यावत्‌। श्विधि- 
` हीनः अङ्गपधानेतिक्व्यतारदहितः। छदः दम्मः। ` 
“अध्रुवः अल्पकारुफल्दायी । 'सोपधघः” इष्टकीत्यायथमनु- = ` 
 छितः। उपदिद्यतिः उपक्षीणो भवति। 'उपरष्टःः उप- | 
 सर्गाख्यदोषसम्बद्धः। ` 1 





क 





व्यथते इति ना. को ह 4 

2 अविदवर्रणीतः अकाबुको भवति ! संकौणरणीतो असिद्दाथोऽत्लारथो- = 
ऽज्योतिर्विधिहीनो यातयामः छश्मोऽधरुवः सोपधो, अत्यत्पफरोऽनन्नाय 

उपदिशति अदक्षिणोऽददः इत्येते यज्ञोपसगीः, वैरपसषटो यज्ञोऽला- ` 

लुको भवति इति गृ. रतना., ११७; अविद्रत्मणीतो गाश्चकः इति ना, त 

3 उद्धेशऽघ्रवः सोपधोऽत्पफलीऽनन्वायय उपदरसखत्यदक्षिणाऽः 

= इति न. को 1 | 

२१ कृ० गार 












१६२. # ॥ | | त्यकटपतसे | (७ + 


म॒नः 
ये ग्युद्रादधिगम्याऽ्यमभिहोच्रखुषासते । 
ऋत्विजस्तेऽपिः युद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥ 


` तेषां* सततयज्ञानां बृषलागन्युपसेविनाम्‌ । 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुगोणि सन्तरेत्‌ ॥ 


ब्रह्मवादिनो वेदवादिनः । “वृषलः' यद्र; । 





` अच्र छागटेयः, ` 
1 यः चुद्रादिगम्यार्थमभिरोच्रसुपावसेत्‌ऽ। 
| दाता न फलमाभोति कतो च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ` 








यज्ञेत्परतिरुद्धः° स्थादेकेनाञ्ज्ेन यज्वनः । = 
व ॑ ज्राह्मणस्य विरोषेण धार्मिके खलति राजनि ॥ + 
यो वैद्यः °स्याद्रहपञ्चहीनक्रतुरसोमपः । 


११, ४२ | 

शूदादभि ख. र. १२८ 

हि. र. १२८ | 

तेषां घततमनज्ञानं इषलग्न्युपसेविनाम्‌ । 

पदं मस्तक आरोप्य दाता स्वगोणि सन्तरेत्‌ ॥ इति ग, रना. १२८ 


स ७ ~ 











4 भर्मप्रसङ्गे च गु. र, १२९ 


७]  गादै्भ्यकाण्डे यजनयाजने ५६३ 

 इडभ्बातेस्य तद्‌ द्रव्यमाहरेदयज्ञसिद्धये ॥ 
आहरेत्‌ चीणि वा द वा कामं युद्रस्य वेदमनः । 

न हि यूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ ` 

योऽनादिताच्चिः रातय॒रयञ्वा च सहस्रगुः; । 

तथोरपि कटम्बाभ्यामादरेदवबिचारयन्‌ ॥ ` 

आदाननित्याचादातुराहरेदप्रयच्छतः। 
यथा यज्ञोऽस्य ' प्रथते धमश्चैव विवधेते ॥ 





प्रतिरुद्धः" आर्यः न विलम्बितः । “एकाङ्धेन' . एके- 


ना्धेन दक्षिणादिना । (आहरेत्‌ तेनादीयमानं तदङ्गभूतं 


` द्रव्यं तस्माद्गृहीयादित्यथैः । वैद्यासर्भवे तु ओण्य- 


[ (नि 





(वः 


 . . 1 तथा योऽस्य प्रथते धर्यद्चैव अवर्धते गर. र, १२९ 


9 आदाननित्यः अनिन्दित्रकारेण अथाजैनतत्र इति ग्र. र.+ १२९ 
. 9-१.७. २४ 4 





` निन्दितथ्रकारेणाऽथाजंनतत्परः। “अदाता अदानरीलः। | 
` अदातुरपरयच्छत इत्युभयोपादानात्‌ । जेवणिकः प्रथमं 
 याचनीयः। याचितश्चेन्न ददाति तदा आदहरेदविचारयन्‌। 
गौतमः ४ 


द्रव्यादानं विवाहसिद्धयर्थं “धमेतन्त्रपसङ्गे च दुद्राद- ५ 


ङ्गानि देवा अङ्के द्यूद्रादपि ग्राह्याणि "“यूद्रस्य वेहमन"” = | 
` इति वाऽभिधानात्‌। बलात्‌ यूद्रयृहादाच्छेदनीय, न हि ` 
 दुद्रस्ये'त्यनेन घकारेण यूद्रधनस्य यज्ञानुपयुक्तत्वमाह ।' त 
(अयज्वा सोमयागरदहितः । "“आदाननित्यः निन्दिता- ` 
















१६ ` ` छत्यक्खपतसौ {७ 


 न्य्राऽपि याद्रादहुपरोरदीनकमेणः । चरतगोरनादिता- 


ग्नेः। सदख्गरसामात्‌। सप्रमाज्ासुक्त्वाऽनचयाया- 


` प्यहीनक्मेणा आचक्षीत राज्ञा षृष्टस्तेन भतेव्यः । श्चुत 


` शीलसम्पन्नशचेत्‌ घर्मतन्त्रपीडायां तस्याकरणे वोषः । ` 


व्यस्य परकीयस्य अननज्ञातस्याऽपि स्वीकरणं याव- 
ता विना विवाहो न निष्पद्यते तावतः । इदं च विवाह 


 कालातिक्मसम्मावनायां कन्यादातुः । धमेतन्चस्य अ- 


1 | ग्निदोच्रादें २ प्रत्तस्य प्रसखज्ञ {विच्छद | चक्रः 1सद्द्य- 


 भमित्यस्याऽ्नुकषणाथेः । अच्रापि यावता धनेन तत्सि- 


यति तावदेवाऽपहत्य स्वीकतेव्यम्‌। अधिकस्वीकरणे ` 


|  स्तियापत्तेः । 


कुतस्तत्‌ स्वीकर्तव्यमत आइ--चद्रात्‌ । शृद्रादलाभे 


॥ खाद्रादन्यतोऽपि वक््यमाणात्त्रैवणिकात्‌। अदहानकमा धन ५ 


` ` साध्यादृष्टा्भक्म्चन्यः। गोग्रहणं तन्सूल्यस्याऽप्युपलक्षणा- 
अम्‌। परद्रम्यादाने अपरं निमित्तान्तरमाह--“स्षमीं चा- 
| श्ुक्तेति । सायं प्रातर्भोजनसंख्याया [यद्धोजनादिकमे ` 
स्मभोजनवेलायां अनिचयाय ] यावद्धोजनमात्रा्थ न तु 
| सश्चयाय । चौर्यनिमित्तं च यदि राज्ञा गद्यते, तदा 'जआाच- 





| 1 4 9 अग्निहोधादेव 


| क्षीतः कथयेन्न तु भयान्न ^जवीत [१]। शवमेतन््रपीडायांः 


1 चाभुक्त्वा अनिचयायादीनकमणा आचक्षीत राज्ञा प्रषटस्तेन भतेन्यः । 


श्रतश्चीलसम्पन्नश्चेत्‌ धंम॑तर््त्रपीडायां तस्याकरणे दोषः इति गर. र. १२९ , 1 





८ 1 
ङ \ 


। 8 [] इदं ना. शातम्‌ 0 
¢ भयादेः जपदहुवीत इति ना. को ८ 1 





७]  . गाहैस्थ्यकाण्डे यजनयाजने १६५ 


तस्य धमेतन्च्रपीडावतः । अनन्तरोक्तनिभित्तच्रयवतः 
 प्रधानकारणे । 





अङ्धिराः 
| खलक्षेन्रगत धान्य वापीद्ूपगत जलम्‌ । 
|  अभोज्यादपि तद्ग्राह्यं यच गोछगतं पयः ॥ 
 चिचिन्नेषुतु पक्षेषु हविषां अपणेषु च। 
इषि त्वविकरतां' इयात्सुकरूत तु न रोपयेत्‌ ॥ 





{  'अभोञ्यात्‌ युद्रादेः। एतच धान्यादि यज्ञविच्छेद- 
| रङ्ायां तत्परिमाणपूरणायेव ग्राह्यम्‌ । 'अविकरताभिःति। 
बहुन्नत्वादिविकाररदहिताम्‌ । 


= 


अच बाधायनः 


 अमेध्याद्याधाने° समारोप्य निमेधित्वा पवमनेटः। शौ- ` 
 चदेरामन्राच“ द्रव्यसस्कारकालमेदेषु पूवप्राधान्यमग्निषु। 





 अमेष्यप्रक्षेपे तमग्नि अरण्योः समारोप्य निर्मथनं 
करत्वा चवमानेष्टिः कार्येत्यथेः । ४ 





भ 


अत्र पेटीनसिः 1 
ल्डूलपण्कगरोसगनधादीनासाष्येन =: 


1 अकृतं इति श. रता. १३० 
1 १. ६.४९ 1 १ ५ क 
8 अमेष्याधने श. र., १३१ , | 9 
| = 4 मन्त्राविभ्रकषे गु, र. १३१ 4. 
5 परणमूरकन्दपुष्पफ्रोहरसगन्धादीनां इति श. रतन 











४६६ छृत्यक्व्षेतरौ ( ७ 
प्रतिनिधि कय्यात्‌ , ' सवोलामे यवः प्रतिनिषधिमेवति । 
आपस्तम्बः ए 

 नानृचानश्त्विजं च्रणीते न पणमानम्‌ । अथाज्योऽन- 
 घीयानः। 


असुकेन दक्षिणाकल्पेतनैव त्वां याजयामीति यः पणते, 
` स पणमानः। (अनधीयानो' यद्यपि यक्ञविद्धया घनवान्‌ । 


 च्तंतु न त्यजेद्विद्वान्‌ परवमेव -सदजितम्‌ । 
` कर्मणा जन्मना शुद्धमिञ्ययाऽध्यथनेन च ॥ 
एतैरेव य॒णेयुक्तं धमाजितधनं “यदा । 
याजयेत "तदा विप्रो ग्राद्यस्तस्मात्प्रतिग्रहः ॥ 


पवंमाधानकाल एव यथोक्तधमादिसम्पन्नद्धत्विज 
` परित्यज्योदीच यदरादियागादौ ऋत्विगन्तरं च न कु्या- 
 दित्यथेः। 
इति भट्ृहदयधरात्मजमहासन्धिविग्रहिकश्ीमह्छ- 
^ क्मीधरविरचिते करत्यकल्पतरै ग्रहस्थ- ` 
4 काण्डे गाहैस्थ्यपर्वपल्लवः॥ 





व 3 ध =“ ~ ध < ५ 





1 सवौमावे य. र. १३१ व 8 
५ 9. 4 ^ 1 1 | 
8 सद््लिजभ्‌ थु. र., १३२; ना. को. चं स 4 

4 तथाश. र. १३२ नी.को. च छ न 

5 सदाविः. सनो ना. को 














८ 


तत्र मनुः 





एतद्ध ˆ विहितं कृत्स्नं विधानं पाञच्चयन्ञिकम्‌ । ` 
 द्विजातिञुख्यच्त्तीनां विधानं श्रूयतामिह ॥ 
हारीतः 


अध्यापयेदधीयीत याजयेत यजेत श्च । | 
पतिगृहीत दद्याच षट्कमां ब्राह्मणः स्खछतः॥ 
याजनाध्यापनादिभ्यस्तथा दानप्रतियरहेः 1 
विराजः “स्वगंमायान्ति विमानेः संयुता द्विजाः ॥ 





(1 
॥ 
1 
॥ 
| 
† 
 ॥ 
| 
॥ 
| 
{ 
# 
॥ 
॥ 


शिराः सोभमानाः । ्याजनाध्ययनादिभ्यः इति 
हेतौ पश्चमी । अत्र आदिराब्देन यजनाध्ययनयो्हणम्‌। ` 


मनु 





अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
 चतिग्रहओैव षट्कमोण्यग्रजन्मनः ॥ 











| | 4 भयत गते खत ्ि् 
61५4-4 





गर, रर रैर 





१ छत्यकल्पतरो व 


षण्णां तु कमेणामस्य च्रीणि कमणि जीविका । 
 याजनाध्यापने' चेव विशुद्धश्च प्रतिग्रहः॥ 


. वविद्यद्धोः यदीयपरतिग्रहे विदोषतो न प्रायित्तं स- 


 माम्नातम्‌ | 


इत्यधिकारे आपस्त््बः 
दायाद्यं रिलोञ्छौ अन्याचापरिग्हीतम्‌ः । 


दायां दायमादत्त इति दायादः पुत्रादिः, तस्य 


1 


कमणा यद्धनग्रहणम्‌ । अपरि दीतं' अस्वामिक नीवारादि। 


हारीतः 


त्पुण्यतरा यायावरः अयान्‌ । य 
सवारस्मेषु" बह्थाोऽस्य चाला इति चराखनः। रा- 


1 याजनाध्यापनं चैव विशद्धाच्च इति यृ. रलना., ४१४ 
2 २. १०. ४ अन्यत्रापरिदीतं ग. र. ४१४ 


ॐ दविविधमपि य॒दस्य आहुः च. र.» ४१५ दितरिधमेव गरदस्थमाहुः सालीनं 


यायावरं च । शालीना पुण्यतरो यायावरः । बहयोऽस्य शाख इति 
 शालीनः। शालाया वाइति वा शाखीनः। दशरात्रीवेखन्‌ प्रयातीति ` 


कानावर इतिया. वी, २१३ ` ध 
4 अवस्थासु बहयोऽस्य शाला इति शालीनः, शारावानिति वा शालीनः, ` 





`  श्ालायामात्मढत्तिभिः रीनः शालीनः । स द्विविधो ग्रहयशालीनस्त्रेताया 3 
` ज्चालीनश्चेतिं । गृह्यशालौनो जातपुत्राथाधानं संवत्सरा शश्रषावान्‌ । ५ 
स दिविधः सम्पश्नटत्तिरषम्पन्नशृत्तिदवेति । तयोरसम्पननदत्तिः श्रेयान्‌ 


द्विषिधमेव गरहस्थं पाहुः-राटीनं यायावरं च । चाली- ` 


स्र व्याख्यातः सम्पज्दृत्ति्याजनदृपतिः इषिदृतति्च इति यु. रतना. ४१५ 4 





€]  गार्हस्थ्यकाण्डे ब्राह्मणकर्मधर्मवत्तयः १६९. 


लखावानात्मच्त्तिभिः खीन इति वा रारीनः। स द्विविधः 


 ग्रद्यराखानखताश्ालीनख । गृद्यरालानीं जातपुच्राया- 
धान संवत्सराद्रा द्युखूावान्‌ यः, स एव द्विविधः-सम्प- 


न्रव्रत्तिरसम्पन्नव्रत्िश्च । तयोरसम्पन्नवत्तिः अयान्‌, 
व्याख्यातः । सम्पन्ना याजनचत्ति; कुषिव्रत्तिथ । 


राख श्हाणि । राखावान्‌ चाय्यां सुखासिकाम्‌ । 


"गद्य राीनः' गृ्यरालावान्‌। चेताचाटीनः' गाहंपत्याभनि- 
 चयशाखावान्‌ । 'जातपुत्रायाधानं कुयुरिति दोषः। जातपु- ` 
` च्रायाधानमित्यन्न जातपुच्रराब्दः प्रथमावहुवचनान्तः, शा- 


कल्यमताश्चयणेन याकारपाढः । सवत्सराद्रा दशुथषा- 


वान्‌ यः। यः श्युञरूषावान्‌ गृद्याभ्निपरिचरणवान्‌ भवति! ` 
 सवत्सराद्ध्वेमाधानं कुयोदित्यथेः। ' सक्रदाधानोऽसस्प- 
न्नः शिलोञ्छादिन्रत्तिः। स व्याख्यातः" सोऽपि सम्पन्न 
` चत्तिदारानाहत्याऽग्नीनाधायेत्यादिना कथितः । (सम्पन्नः 
 सम्पन्नचरत्तिः + 


४ पुनहीरीतः 


 (ऋत'उजञ्छशिलं भंश्चम्‌ । (अख्तःअयाचितोपपन्न 
सद्धयः। अध्यापनाच्िकष्योपदहितघ्रत्तिः । अथव्रत्तिः सन्न- ` | 


1 सदयः कताधानः इते गर. र., ४१५ 
2 ऋताग्रतोपहतसम्पन्नवृत्यापत्‌षडडत्तयो ष | 





भवन्ति इति यु. रः 


` ऋताश्रतोपहितमध्यापनात्‌ः सन्नवर्यापदृचृत्तयो 
` भवन्ति। क 








१७०. कत्यक्स्यतरौ 1६ 


वृत्ति; । आपद्त्तिः कृषिः । आसां पूर्वाः ओथस्थो 
भवन्ति । अध्यापनादि'ति च यथाविदहितद्रत्युपलक्षणम्‌ । 


मनुः' 


, अद्रोहेणैव भूतानामच्पद्रोदेण वा पुनः । 
या च्त्तिस्तां समास्थाय विधो जीवेदनापदि ॥ ४ 
 यात्रामाचपरसिद्धधर्थ सवैः कमेभिरगरितैः। | 
 अद्ेशेन शारीरस्य क्वाति धनसथ्रयम्‌॥ ` | 
 ऋताखताभ्यां जीवेत्तु तेन परशतेन तु । (1 
 सत्याचताभ्यामपि वा न दवच्रत्या कथञ्चन ॥ ध 

 ऋतसुञ्छरिलं ज्ञेयमग्धतं स्यादयाचितम्‌ । 

श्तं तु याचितं भक्षः पुतं कषणा स्तम्‌ ॥ 

 सव्याचतं तु वाणिज्यं तेन चैवाऽपि जीव्यते । 
सेवा इववरसतिव्यांख्याल्ार तस्मात्तां परिवजेयेत्‌ ॥ 


द्रोहः परपीडन, न दिसा, अतिनिषिद्धत्वात्‌। 
याच्ाः प्राणन्ति; । माच्रराब्देन मोगादययथ धनादानं 
ठयवस्थिते । ऋतादित्यनुच्रत्तो यमः 


आद्या्तसखरः अष्ठाः स्युः जाद्यणानां च वृत्तयः । 


त ४ 


1 >», २-\ 
9 सैक्यं यु, र. ४१६ व 
` 3 आख्याता. र. ४१६ | । त 1 





८] गाहैर्थ्यकाण्डे जाह्मणकर्मधमचत्तयः १७ ` 
करुषिवाणिञ्ये वा स्वयङ्कते सीदं च । 


कुसीदं चः बृद्धयर्थंधनप्रयोगः । प्रथक्ग्रहणं चास्य ` 
 स्वयङ्कतस्याऽप्यचुज्ञानाथं 'कुसीदच्रत्तिः धम्यां इति षदे- ` 
चान्तरेऽभिधानात्‌ । 


हारीध्ः 





अग्डनाधायोञ्छरिखाभ्यामयाचितोपपन्नं साधुभ्यो ` 
याजन सद्भ्यो वा याचनादेवपितमलुष्यार्थे' वृत्यादानं 





पैठीनसि ५ 4 
अथ गृहस्थधर्मश्चरिष्यन्नलोषेन धस्य ॒चत्तिसुप- ` 
 पाददोत । (व अ 
` कखूलधान्यको- वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एव वा । 
 चयदेहिको वाऽपि भवेददवस्तनिक एव च ॥ १ 
 चतुणांमपि चैतेषां द्विजानां गरहमेधिनाम्‌। 
ज्यायान्‌ परः परो ज्ञेयो धमेतो लोकवित्तम 


षद्कमैको भवत्येषां त्रिभिरन्यः? प्रवत्त॑ते । 














1 मदुष्यातियिभ्यः अभादानं कुर्वते ग. र, ४१७ ० ५ । 0 

` ॐ इ्ूलघान्यको वा स्यात्‌ या. मि. १. १६८ | 
4 लोकजित्तमः, इति २, रला., ४१७; या. अप. १३९ 
5 षट्करमको भेत्‌ तेषां त्रिभिरन्यः इति या. भप,, १३९. 





| १७२ | | | | (1 छत्यकदस्पतसरा 4 | ५ [ ८ 
द्वाभ्यामेकखतुथस्तु बरह्मसच्रेण जीवति ॥ 


क = (न 


कुसूखधान्यकः' कोषिकापरिभितधान्यवान्‌ । (कम्नी 
 शद्धाण्डविहोषः। “यहेहिकः इहा तस्यां जवमेहिकं धा- 


` न्यम्‌ , तयाहमेदिकं यस्य स तथा । इवोभवं रवस्तनं धान्यं, ` 
दवसस्तुट्चे"ति' तुद्‌ तदस्यास्तीति उवस्तनिकः । न इव- ` 
`  स्तनिकोऽहवस्तनिकः, सद्यः प्रक्षाखक इत्यथः 


कुसूलकम्मीपरिमाण तु-एकदिने स्वकुटुम्बवतेनोतचि- 
 तधान्यस्वीकतुः इवस्तनापेक्षया ज्यहेहिकदिनचरेगुण्यददा- 


`  नात्तदनुसारेणैव । कुसुलधान्यककुम्मीधान्यकयोरप्यु. ` 


त्तरोत्तरं दिनश्रैशुण्येन बोद्धव्यम्‌ । अयं च इत्तिविदोष- ` 
~ ` परिग्रहो धमातिद्ायाथ गृहस्थमात्रविषयः, न याया- 
 बरविषयः। अनन्तरमेव चतुणांमेव तेषाखुत्तरोत्तरश्रे्ठ- ` 


त्वमनिधघधाय '"वट्क्ैको भवत्येषां इत्यप्भिधानात्‌। षड- ^ 


` चृत्तयोऽच्र वाणिज्यान्त भावेन, पू्वांक्तानासुञ्छादिच्रत्तीनां 
परित्यागकारणामावात्‌ । 


न च वाणिस्यं यायावरस्य विहित, षट्कमोणिः उज्छ- ` 


 शिलायाचितक्रषिवाणिज्यरूपाणि । शचिभिः" उज्छशिका- 
 चाचितेः। द्वाभ्यां उजञ्छरिलाभ्याम्‌। ब्रह्मसत्रेणः उ- 


ज्छेन। ब्रह्मसच्नक्ाब्दः ब्राह्मणानां सततं जायमाणत्वेनो- 





1 पा. सृु-उ. ३. १६ 4 ^ 
2 उनञ्छरिख्याचितायाचितकषिवाणिज्यपाणि इति य, रत्ना.,. ४१८९ 





८1  गाैस्थ्यकाण्डे बराह्मणकर्मधर्वृत्तयः १७२ ` 
याज्ञवल्क्यविशवामिन्न 


|  कसुलककम्भीधान्यो वा व्येदिकोऽदवस्तनोऽपि वा 
कं  जीवेद्धाऽपि शिरोञ्छेन भेयानेषां परः परः ॥ 





[ हारीतः ] 


र 


रीटेनात्मवृत्तियापनद्रर इति यायावरः । 


ददा ददवा राच्चीः वसन्‌ प्रयातीति यायावरो ^स्वरा- 
छस्वच्रतिषु वरया वरयात्मान यापयतीति यायावरः । स 
 द्विविधः--क्रूतपरस्थानोऽक्रतप्रस्थानश्च । 


यस्य विधिवद्वपनं -कारयित्वा आग्नेय्यां पातरूदिते 
वेरवान्येषटथा मन्त्रतो °दिग्द्रव्यादीन्‌ प्रतिश्ठापयन्ति स॒ 
कृतपरस्थानः । अथ यस्य विधिवद्रषन करत्वा प्रातरुदिते 
वैरवदेव्येष्या मन्त्रतो दिग्द्रव्यादीन्‌ पवतेयन्ति सोऽ 
 करतपस्थानः। 4 | 





ब्रह्मवदस्य ऋषित्वं सम्पद्यते स॒ प्रथमया एनसो 


4 याहु: १९८.....- | व 
2 कूसूलकुम्भीधान्यो वा त्याहिंकः रवस्तनोऽपि बा इति उद, मातृका. ५ ५ 
8 ह्यरीतः-शालीनादात्मढत्तियापनाद्वर इति यायावरः इति यृ. र. १८; ॥ ६ (1 
नाको 1 
4 प्रस्व इति वरया इति य. रला. ४१८ ` 
6 ्यादीनिष्र.र.,*१८ ` 
| प्र. दि्धव्यादि मन्तो गर. १ ^ 
| 8 अमेया. र, ४१८ 3 















“1  इत्थकलयतरौ . ` ध ८ - 


विखुच्यते। द्वितीयया देवेभ्यः प्रकाराः समानलोकञथ 
 भवति। तृतीयया ब्रह्मषित्व सम्पद्यते । परे च ब्रह्मणि 
. स्थितो मवति । तस्माट्दह्यणि स्थितो नामन्तः चयना- 


 सनाहारविहारोत्थानदानोपप्रदानः' स्यात्‌ । 


तस्य पवेसु -चयनं चाग्निषरिचरणं स्वथं होमो 


यथास्थानं वोपहृत्य गाईपत्याय निवेदनम्‌! यथोक्तानां ` 
`  बरलिहीमानां कारण स्वाञ्चयविशोषाणामख्यापन धर्मोपरो- 
भिनामथांनां वजेनम्‌। 


८. अथाष्टा चत्तयो मवन्ति । उजञ्छरशिलायाचितोपपन्नस- ` 

` न्दश्ोनवशस्कन्नकदालकापोतीत्येतासामेकतमया^ वृत्या व- ` 
 रयावरया "यत्र यया वातेया यजेत्‌ । °अयोनिकण्डन- ध 
।  स्थानगोस्थानघान्यकरणलवणाभिति पञ्च उञ्छस्थानानि। 
` दलं शीणैमनज्ञातं शिलमित्याहुः । ब्राह्मणक्षन्रिथविड्‌ू- 


भ्यो ऽयाचितोपपन्नां युद्रेभ्योऽप्येके । आपदि सन्दर्छय- 


न्नात्मा गरङ्णीयात्सन्वीं भिक्ेतेत्ये वञुदाहरन्ति । 
` पणंहाखयाः पञ्च सीरा वाहयेत्‌ । बञ्जस्कन्ध आका- 


4 ¦ विदारोत्थानदानो गर, र. ४१८ | 


| ` ॐ उपस्थानंचोषर.र १८ 


1 
% 
| 4 स्कन्ध कुदालकपोती ग. र ४१९ 
४ 
6 


| 5 वा यन्न यया वर्तनं तया यापयेत्‌ ग. र. ४१९ 
6 कण्डुलस्थान द. र. ४१९ ८.५ 
 ¶ आत्मार्थं ग. र. ४१९ 


8 पणशिखया प्च सीता, दाली राज्ञो भागं दयात्‌ अन्यत्र जगतीपतेः । 
अन्नवि इति गर. र. ४१९ 9 


न 





८]. ` गारैर्थ्यकाण्डे ब्राह्णकर्मधर्मबृ्यः १७५ 
रात्‌ । कुदाखी राज्ञो भाग ददयादन्यच ` वाऽथविरोषोऽस्यो- 
 प्त्युपपत्तौ सोमेनेष्डा अरि चित्वा सवख दत्वा अङ्गु 
नाभिके संयम्य ग्रीवायामासज्य कपोतवदेकेकं गृहणीया- 
 द्धि्नाद्धिन्नच्त्तिरित्येके। “इत्यताभिच्रत्तिभिराहत्य पूववत्‌ 
करवत) ५ ध 
षण्मासान्‌ कृच्छ्रं पत्याहतात्मा यमनियमभिति 
यायावरः । चरं ब्रह्माशतमाभोति यद्‌ गत्वा नेह जायते। 
यापनात्‌ सङ्ोचनात्‌ । 


 (अष्ट^ वक्ष्यमाणाः उजञ्छादया वरत्तयः। वापनमाप्रेयी 
चेष्टिः पूर्वेद्युः काया । परातरूदिते तु वैदवानर्येष््या इमां 
` दिको जजेदेव द्रव्यं व्रीहीन्‌ यवानाहरतेति । ० 
यस्य दिगाद्रव्यादीन्‌ प्रतिष्ठापयन्ति व्यवस्थापयन्ति 
ऋत्विजः स कुतप्रस्थानः । 9९ | 
 अकरतमस्थानस्तु यस्य पूरववद्वापनादि कारपित्वा भात. ` 
रदिते वैेदवदेवेष्ट्या अस्यां दिशि तिष्ठतेदं ब्रीद्याविद्रव्य- 
माहा त्वयेति दिगाद्रन्यादीन्‌ परवतंयन्ति आदिशन्ति ` ` 
ऋष्विजः। 11 | 

स तथा परथमापनेयी, द्वितीया वैदवानरी, तृतीया वैदव- ` 




















1 विशेषेभ्यो गर. र. ४२० 
| 9 इतिठुताभिः श. र्‌» ४२० 7 
9 इच्छन्‌ प्रत्याहतात्मा यमनियमानिति यायावरः गू. र.» ४२० ॥ 











 शजदे कृत्यक्च्पतरो [< 


देवी, देवेभ्यः पकारो द्ोतमानो भवतीत्यर्थः | 


 अमन््रत इति तृतीयाथे तसिः । विना मन्त्रेण न 


चयनादि कुयात्‌ । "उपादान प्रतिग्रहः । तस्य पवंस्विति 


 आदिताग्नित्वेन पराप्तानां वपनादीनां पुनर्वचनं निय- ` 


मायम्‌ । 


 .  गादंपत्ये निवेदनं 'च परा्षमेवास्य विधीयते । अथा- ` 
 अमविरदोषाः यायावरत्वादयः । “अथाष्टौ च्रत्तयः' इति ` 
(एकतमये'ति चृत्तिसङ्करनिषेधार्थम्‌। 'यापयेत' गमयेत्‌ का- 
| ` छानिति रोषः। गोस्थानं य्न गोभ्यो यवादिकं दीयते। ` 
` घान्यकरणं खं, चनं क्षेत्रं छूयतेऽस्मि्निति व्युत्पत्या! ` 
`  अनुज्ञातमच्र स्वाम्युपेक्षितम्‌। 'सन्दरयन्निति सन्निहिते 
स्वामिनि तदुपेक्षितमपि धान्यादि सन्दरशैयन्नेव. गही- 
यात्‌ । (आत्मा इति । व्रत्तिमाच्रोपयोगिनो भोगार्थं 
 सन्दर्शीं भिक्षेतेत्यादिद्रञ्यस्वाम्यग्रे आत्मानं दरीयन्‌ 
 भिक्षेत। "नतु शब्देन याचत इत्यथैः । वश्सकन्धं वा- 
हयेत्‌। पणेक्चाखयेःत्यादि । पर्णैः पलादाः, तस्य कचाखया ` 
यावान्‌ बश्रुवणेब्रषस्कन्धो आयस्ता वचनतः ?। पञथ्चा- 
इलमात्रं वाहयेत्‌। अर्थपराघां खुवम्‌। केचित्तु चतुविंचाति- ` 
` सीता इति पठन्ति । "एतच्च वादनः'माकालाद्वीजवपनकारं 
यावत्‌ । अन्यत्र वा कदालादन्यत्न वश्चस्कन्धे भागदाने ` 





1 त्वप्राप्तमेव इति गृ. र., ४२१ 


धम वविर - 


वि 





<}: ` गादैस्थ्यकाण्डे त्राह्मणकर्मैधरमेचृत्तयः १७७ 


विकल्पः । कापोतीमाह-'अन्नविदोषेभ्यः इत्यादि । अंथा- 


चितादिलाभेनान्नविरोषातिरेके सति सोमयागादि कृत्वा 
उक्तप्रकारां कापोतीमवुतिेत्‌। यीवायामासनज्य "प्रवेशि- 


कादि पा्रमिति दोषः। 


भिन्नाभिन्नव््िरित्येके सति (?)-सा कापोत्येव भिन्ना- 


द्विदीणोद्रोण्यादेयेदेकैकबीजादानं सा भिन्नाभिन्नव्त्तिः 


इत्येके मन्यन्ते । तेनाच्ापि सवस्वादानादीतिकत्तेव्यता . ` 

` तुस्यैव। कापोतीविश्ोषत्वादेव चास्य तदनन्तरमभिधानम्‌। 
पूववत्‌ गाहेपत्यादिनिवेदनादि षण्मासान्‌ कृच्छ्रान्‌. कुयो- ` 
देत्यनुषङ्कः। कच्छाः विरोषानुपादानात्पराजापत्याः। प्र्या- 

तात्मा यमानियमान्‌ । अच्रापि -कुयादित्यनुषङ्गः । परत्या- ` 
` इतो विषयेभ्यो निवर्तित आत्मा येन स प्रत्याहतात्मा। = 


बौधायनः“ 


अथ शारीनचक्रचरयायावरधमाकाङ्किणां नवभिः ` व 


चत्तिभिवेतेमानानां तेषां तद्रतनात्‌ ्रत्तिरित्युच्यते । 


| राखाश्रयत्वाच्छारीनत्वम्‌ । अनुक्मचरणास्चक्रचर- | । | 
त्वम्‌ । च्रत्या वरया यातीति यायावरत्वम्‌ । ता अनुव्या- 1 | 


1 अरसेचिकादि य॒. र. ४२१; ना. को च 


9 कोतये च भिजा्दो्णत्‌द्यदेयदक्कवीजादानं सा मिनत = 


५ मन्यन्ते । इति यु, रला. ४२१ 1 
। ^ 9 कच्युानित्यनुषङ्ग शृ. ४२१ । ^: 4 । 
1 ८ ५ 1. 4 भत्र समभर सूत्रपाठे क्वचित्‌ क्वचिदन्यथा भावो दृद्यते 
कौ च 4 ^~ 

२२ ङ०्गा० ८ | 






















१७८. `  हइत्यकस्पतरय क्र 2: 
 ख्यास्यामः षण्णिवतेनी कादली धवा सम्प्रक्लाणिनी स 
 श्बूहा पालिनी शिरोजञ्छा कापोती सिद्धेच्छति नवेताः। 


तासामवाऽन्याप दामी ब्रत्तचंवत्यानवसचक्तः; तासामेव 


 चाऽन्याऽपि दद्मी त्रत्तिमवत्या नवमव्रत्तेः 


केचादमश्चुलोमनखानि वापयित्वोपकल्पयेत्‌' -क्रष्णा- ` 


` जिनं कमण्डल्टं यष्टि वीरुधं कुथहारिमिति । च्रैधातवीयेन 
इष्टा परस्थास्यति; वेदवानयां वा । प्रातर्दिते आदित्ये यथा- 


 सूच्रमर्भि प्रञ्वाल्य गार्हपत्य आज्यं विलाप्योत्पूय खुक्डुवं 
निष्टप्य सुचि चतुर्हीतं गदीत्वाऽऽहवनीये वास्तोष्पत्यं ` 
 जदहोति-“वास्तोष्पते प्रतिजानीद्यस्मानः इत्यनुद्रुत्य ` 
` भवास्तोष्पते रामया ससदा त” इति होति" । सवै एवा- 
| दिताभरेरित्येके । तव्‌ मूयः° खुक्खवं निषटप्यनखचि च कृत्य ` 


1 कत्पयते गर.र. ४२२ 
¢ तैत्तिरीयेणे्या य. र. ४२२ ना. कोशे च 
9 यथामूखमग्नि ना. कोरो 
4 याज्यया ज्योति गर. र. ४२२ । 
© निर्भत्य ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते वाऽवतिष्ठते । तजर छटीं मठं वा करोति 
त्वा अविरति कृष्णाजिनादीनामुपक्टप्तानां यस्मिन्‌ यस्मिभ्‌ अथै येन 


यत्‌ अयोजनं तेन तत्‌. यौ । 
` ` प्रसिद्धमग्नीनां चरणं सिद्धं दशपूणमासाभ्यां यजनं प्रसिद्धमाग्रयणं 


असिद्धः पञ्चानां महायज्ञानां अनुप्रयोगः उत्पन्नानामौषधीनां निवौपणं 
दृं भवति विद्वभ्यो जुष्टं निर्वपामीति वा तूष्णी वा यथेता द्धिः प्रो. 

क्षति विद्वभ्यो जुं ्रोक्षामीति तूष्णीं वा ताः संसृत्य साधयन्ति! ` 
| तस्याध्यापनयाजनम्रतिभ्दा निवतैन्ते अन्धे च यज्ञक्रतव. इति । ` 
` इविष्यं चरेदुत्तो इति श. रलना., ४२३ ८ 

6 अत आरभ्य १८० पूरे बहमवर्च॑घमसि इत्यन्तं ना. केशे न लभ्यते 
"६९ तमस्य पत्रस्य नथ्लेत्‌। 





हि, 
| 
| 
{ 
| 
, .( 
1 
। 
॥ 
1 








८]  गादैस्थ्यकाण्डे ब्राह्मणकर्मधमचचचयः १७९ 


ग्रामान्ते ग्रामसीमान्तेवा तिष्ठति । तर कुटीं म्वा 
करोति करत वा प्रविद्ाति। कृष्णाजिनादीनाश्ुपक््टक्षानां 


यस्मिन्नर्थे येन यत्पयोजनं तेन तत्कुयात्‌ । 


प्रसिद्धमम्रीनां पर्चिरण, प्रसिद्ध दशरेष्रणमासाभ्या 
यजन, प्रसिद्धमाग्रयण, परसिद्ध पश्चाना महायज्ञाना- 


 मलुपरयोग उत्पन्नानामोषधीनां नि्वोपणं दृष्टं भवति । 


 भविदवेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामीति तुष्णीं वा। अथैता 


~ (६. 


अद्भिः प्रोक्षति ““विद्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्ट प्रोक्षामीति वा 


तुष्णीं वा। ताः सस्करत्य साधयन्ति । तस्याध्यापनयाजन- 

परतिभ्रहा निवर्तन्ते अन्ये च यज्ञक्रतव इति । हविष्य 
च व्रतोपायनीयम्‌ । त्यथा-स्पिर्चिश्रं 'दधिभिश्रमषि- 

 रितमक्षारख्वणमपयुषितम्‌ । ब्रह्मचयंखतौ वा गच्छति। ` 


पवेणि पवेणि केादमश्चुलखोमनखवापन राचविधिश् । 


| श्वैकाङ्किणाभिःति । अत्र धमेकाङ्की चक्रचरोऽभि- ` 
मतः) यायावरादपि तस्य धमांतिायकाङ्कित्वात्‌। अनु- 

कमेण वृत्तीनां स्वीकरणात्‌ । 'उपकट्पयते' उत्पादयति । 

` प्वीवधो' भारयष्टिः । कुराहारः' स्वधितिखनिच्रादिः। ` 

 श्वस्थास्यती?ति । यदा प्रस्थास्यति, तदा वास्तोष्पतीयञ्ु- = 
 क्तेतिकतेव्यताक कुयात्‌ । "अनुद्रत्यः अनूद्य । दष्ट भव- | 
| तिः यथा दौपूणैमासयोर्षटं तथा भवतीत्यथः। श्रतो- ` 
` पायनीय' बरता्थुपहरणीयम्‌ । भवतीति रोषः। अपि- 
शितं मांसवजेम्‌ । रौचविधिः दिना। 
1 आन्तरः सत्यदमादिना। ` 





वाद्यो गृज्जलादिन 





\ भिरिति सला सवते = - ` 










द अत्पकष्यतयैी. [८ 
पुनर्बोधायनः' 
यथैतत्‌ षण्णिवतेनीति, षडेव निवतैनानि निरूपह- ` 
तानि करोति। सूभिस्वाभिने मागसुत्खजत्यतुज्ञातं वा 


ग्रहाति। भाक्यातरादात्कषीं स्यादस्यूतनाखिकाभ्यां स~ 


खुष्काभ्यामतुदन्नारया जखहखहरभ्युच्छन्दयन्‌ । यच्रैतेन 


विधिना षण्णिवतेनानि करोतीति षण्णिवतेनी । ` 


 कौडाटीति जलाभ्यारो कुदाटेन फाटेन वा तीक्ष्णका- ` 
छेन वा खनति बीजान्यावपति, कन्दमूलफलशाकौषधी- ` 


४ निष्पादयति । छदेन करोतीति कोदाली । 


शुवायां वतमानः शङ्खेन वाससा रिरो बेट्यति।! ` 


<. “भूत्य त्वा शिरो वेष्टयामी""ति । "¶्रह्मवचसमाक्ि ब्रह्मव- 
|  चसाय त्वेति कृष्णाजिनमादत्ते । अणश्लङ्गाभेः पवि- 
 च्रम्‌। “बलमसि बलाय त्वेति कमण्ड्म्‌ । “धान्यमसि 


पुष्य्ये त्वेति वीवधम्‌ । “सखा मा गोपायेति दण्डम्‌ । 


क 


 अथोपनिष्कम्य । व्याहतीजंपित्वा दिरामवुमन्त्रणं 


जपति- 





भ्पूयिवी चान्तरिक्षं च चौश्च नक्षच्ाणि च यादिचाः। 
अभ्रिवायुश्च सूये पान्तु मां पथि देवताः इति ॥ 


मानस्तोकीं च जपित्वा यामं पाबिदय गरहृद्रारे गृहद्वारं ` 


` आत्मानं -वीवधेन सह दचोनात्‌ सन्दश्च नीत्याचक्षते। 


1 ३.२. १-१५ 
2 वीरधेन ना, कोशे 














4 ५ 9 नियमोवाना. के = 
~: 4 सनि ना, कोषे र न 


1}. ` गादैस्थ्यकाण्डे बाह्यणकर्मधमंचत्तयंः इ 


 वृत्तेवृत्तेरवातायामवात्तीयां तथैव च। 
तस्यां श्व वतमाना शचरुवेति परेक्ाोतंता ॥ 


सम्पक्षालनीति । उत्पन्नानामोषधीनां प्रक्षेपणं निक्षे- 
पणम्‌ नास्ति -निचयो वा भाजनानि सम्पक्षार्य न्युन्ज- 
तीति सस्प्रक्चाटनी । 


समसूदेति । अवारितस्थानेषु पधि वा क्षच्रेषु बाञ्पतिह- 
 तावकारोषु वा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्र समू- ` 


या -समूद्य ताभिवतयतीति समूहा । 


पाठनीत्यदिंसिकेत्येवेवक्तं भवति । तुषविहीना- ` 
 स्तष्डुलानिच्छति सञ्जनेभ्यो बीजानि वा पाल्यती ` 


ति पानी । 


| रिरोञ्छेति । अंवारेतस्थलेषु* वा पथे वा क्षेच्घु ~ 
 वाभ्यतिहतावकारोषु वा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र 
 तच्ैकेकं कणिराञुञ्छयित्वा काटे काटे शिखेवतयतीति ५ 
 शिरोञ्छा। ५ 
| कापोतेति । अवारितस्थानेषु पथि वा क्षेत्रेषु वाऽ्प्रति- ` 
 इतावक्ादोषु वा यच्र यच्राषधया ववद्यन्त तत्र तच्राङ्खलि 4 ५ ध 








1 कतत व॑तेरवातीयां तयैव तस्प धुवं वर्तनात्‌ धरुवेनि परिकीतिता इति सुद्र  । 


तपुस्तकपाठ 





१८२ ` । |  इत्यकरपतरो ` ॥ि [८ 


भ्यां एकेकामोषधिसुज्छयित्वा सन्दचानात्कपोतवदिति 


कापोता | 


 सिद्धेच्छेति। इृत्तिभि; भान्तो "वृद्धत्वाद्धातुक्षयाद्रा 
 सज्ञनेभ्यः सिद्धमन्नमिच्छतीति सिद्धेच्छा। # 
` तस्याऽऽत्मसमारोपणं विद्यते सन्यासिवदुपचारः 
` पविच्चकाषायवासोवजंम्‌। 


| वान्याऽपि बक्षगुल्मरुतावस्योषधीनां च तृणोषधीनां 
च इयामाकनीवारजत्तिलादीनां वन्याभिवतेयतीति वान्या । 


 यद्यतासु चत्तिष्वास्थापन ताभ्योऽवसीदतीति । 
 अथाप्युदाहरन्ति- ` 


परां चरत्तिखुपाधित्य परां पश्चादुपाभितः। ५ 
परिव्राज्ये स्थितो मूढः स इच्छेद्‌ गहमेधिताम्‌॥ इति। ` ` 


` भनिवतैनी' दराहस्तेन दण्डेन चिहादण्डपरिमिता भूमिः 


निवतैनम्‌। तद्धस्ताच्तिरुप तानि स्वकृष्टानि। 'भूमिस्वाभिने- 
` भरूभिरस्यास्तीति ब्रीद्यादिदरोनादिनिः । पाक्प्रातराशेः 

 त्यव्ययीभावः। तेन दिवामोजनात्पूवं कषंदित्यथः । अस्तु 
1 मस्ति नाम ?। ससुष्कः साण्डः । अभ्युच्छन्दयन्‌ विश्रा- 
 मयन्‌। करोति' संस्करोति । चरत्ते' -आद्रव्यतेव्ये १ अति- 
 . कान्ते। अवातांयामवातायाभिःति वीप्सा नैरन्तयेधदश ना- 
भम्‌ ्रक्षेपण' कुसूलादौ धान्यादेनिक्षेपणम्‌। परहस्ते ` 
धारणं सभरकारान्तरेणाऽपि कर्तव्य इत्यथः । “अप्रतिहता- ` 


1 वृद्धत्वात्‌ सजनेभ्यः ना. कक्षे 


५ ^ । 1 ८ 2 आते द्रव्ये ना. कोरो ८ ॥ 





वकारोषु' अनिवारितप्रसरेषु सन्दरानेनेव ग्रहणात्‌ । तस्य 
समारोपणं ` सस्यसिद्धोञ्छटृत्तरद्मीनामात्मनि समारोपणं 
भवतिं | ५ १ 





मनु! . अ, 
वर्तयश्च शिरोञ्छाभ्यामभिहो्नपरायणः। 
इद्यी; पावायनान्तीयाः केवला निवेपेत्सदा \ 

न रोकच्त्तं वर्तेत च्रत्तिहेतोः कथथ्चन । 
 अनिह्यामरां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ॥ 
सन्तोषं परमास्थाय सुखार्था सयतां मवेत्‌ । 

सन्तोषं हि सुखं दुःखम विपयंयः ॥ 


इणजीषिकां कुयात्‌ ॥ 














८. ४, १० ५ ॥ 
8 दम्भरदहिताम्‌ ना, कोशे 
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१ पावीयनान्तीयाः' पव॑ च अयनान्तश्च तयोभोवः । | 
 स्तार्फिकर्मणं (कूत्वा बरदधाच्छ; कतेष्यः । “लोकटृत्त' घनि- ४ 

` कस्तुत्यादि । (अजिह्मं कोटिल्यवजिताम्‌ । अशठां' -गवा- | 
दिरहिताम्‌ । शद्धा वृत्तिः सङ्करवजिताम्‌ । (जीवेत्‌ त्रा- 








1 तस्व सिलोचछछतेःना. कोशे `. 





॥ अथाऽऽपद्रत्ति 
तच्र मनुः 


रिलाञ्छमप्याददात- विप्रो जीवन्‌ यतस्ततः | 
` परतिग्रहाच्छिलः श्रेयान्‌ ततोऽप्युञ्छः वरास्यतेः ॥ 


 सुख्यया वृत्या जीवनाभावे यतस्ततोऽपक्रष्टादपि 


रिखञ्छावाददीत, “नतु प्रतिय्रहम्‌ । यस्मात्पतिग्र- 


ध ४  हापेक्चया शिलोञ्छो प्ररास्तौ। तयोरभावे प्रतिग्रहादप्यु- 


पाददीत। 


क | | अनर | 


वर स्वधमा विथणो न "पारक्यः स्वनुष्ठितः 
परधभेण- जीवन्‌ हि सद्यः पतति जातितः ॥ 


1 4 4१९ 


9 मयाददीत उद. मातृ 


 . 4 नु प्रतिग्रहात्‌ य. र. ४२३ 
` ग्रहमप्याददीत ना. कोरो 


| ¶ परषमौत्स्वु्ठितात्‌ ना. कोशे 4 
` 8 परषमौभ्रया्रिमः इतियामि र 0 












५ 4 ४ व ७, ४ 


९]. | गादैस्थ्यकाण्डे आपत्तिः १८५ 


चाङ्णिखितों 


तस्य स्वधमं एव अयान्‌ ' स्वल्पोऽप्यनुशिता नाऽवरसे- ` 
वितः। जघन्यसेवी इ ह्मणो जघन्यघूपपद्येत । 


तस्मात्प्ररास्तसमय्चारः सवतः प्रातयह्ृायात्‌। नाऽऽत्मन- 


स्ततस्वधिमिच्ेत्‌ । कामं चयाणां वणौनां याजने कुर्वीत । 


धर्मण तेभ्यो च्रत्तिमादाय धमङृत्येषूपहरेत्‌ । 


"तस्यः ब्राह्मणस्य । >स्वधमेः" स्वन्रच्युपायः । स्व- 
ल्पोऽपिः यथाकथशिदनुष्ठितोऽपि । “अवरः क्षनियादिः। ` 
 पररास्तानां शिछानां समयः सिद्धान्तः तमाचरतीति 
` श्रहास्तसमयाचारः । “सर्वतः शछट्रदेरपि गरहीयात्‌। 
(ततः शुद्रादिप्रतिग्रहेणः । ^तृ्धिः भोगाकारमबरं¢)। 


"धर्मण' रदाख्जतः। 
अचाऽऽपत्कल्पे ाह्यणस्येत्यनुच्रत्तौ गोतम 


याजनाध्यापनप्रतिग्रहाः सवषाम्‌ । पूवः पूवां गुर 


तदामे श्चच्रवृत्तिः, तदामे बेदयव्रत्तिः 





कामं त्रयाणां बणनां याजनं छर्वो धर्मेण तेभ्यो वृत्तिमादाय धमृतये- = | 








६ पूपहरेत्‌ इति गर. रतना. ४२४ 1 ~ 


8 इत आरभ्य प्रष्ठ १८८ वृषलः कमं वा" इत्यन्तं ५२ तमस्य 
. नत्वात्‌ न द्यते ना. कोरे 4 





‰ ० गार 


1 १८६ | | | छत्यकट्यतस भ | ॥ ९ 
सर्वेषां! अथदस्तानामपि । श्रः दोषावहः । यच्च 
 मतुवचनम्‌-- प्रतिग्रहः प्रत्यवरः इति भरतिग्रहनिन्दाःसा 
 प्ररास्तयाजनापेश्चया। | 9 
वसिष्ठः" ॥ ४ 
कामः वा स्वय करष्यात्पाय तिलान्विकीणीरन्नन्रणत्वे 
नाऽयाञ्ययाजनं प्रसिद्धमिति ग्रदीऽस्तीति । 
 अथाञ्प्ुदाहरन्ति = ` 
अभ्य इव दीप्यन्ते जपहोमै्विजोत्तमाः । ` 
प्रतिग्रहेण चाम्यन्ति उदकेनाऽग्रयो यथा ॥ इति । 
॥ प्रतिग्रहेणः निषिद्धेनेति रोषः । 


आपत्काले ब्राह्मणस्य मतापितृमतो बहुभ्रत्यस्याऽ- 


7. 


` नन्तरिका बरत्तिरिति “विकल्पः । 


1 २.३१ 


कामं वा स्व्यं छष्योत्पा्च तिलान्‌ विक्रीणीरन्‌ । न वायाज्ययाजन ` 


प्रतिषिद्धम्रतिग्रहोऽस्तीति इति श. रला. ४२५ ; | 
काम॑ वा स्वयं कृष्योत्पाय तिलान्‌ विक्रीणीरन्‌ न त्वेवायाज्ययाजनं 
म्रतिषिद्धं प्रतिग्रदयो वास्तीति इति या. अप., ९२९ 

8 तपोया.अप.,९३० | 





| ५ 4 8 युस्ते स॒ धैः \ तस्यानन्तरका उत्तिः सत्रेऽभिनिवेशः । त्रयाणां ` 
बाह्मणकमणां या त्तियजनाध्यापनप्रतिप्रहाणां एवमपि अजीवन्‌, ` 
या, अप. ९३० ४ (1 ५ ५ ५ 1 1 








4 कल्पः । तत्र ब्राह्मणेषु त्रिगुणसम्पन्नेषु वृ्तिदौवंस्यमाल्येयम्‌ । यद्‌. ` ^ 


110 





६].  गादैस्थ्यकाण्डे आपत्ति १८७ 


यत्र ब्राह्मण माताप्तषु चरच्गुणसखम्पन्नष्ु चत्त 


[काका 


द्ाबल्यमाख्येयम्‌ । यद्‌ बरयुस्ते स धमः, क्ाच्रेऽभिनिवेर- 


 स्वयाणां ब्राह्मणकमेणां व्याघरत्तौ याजनाध्यापनप्रति- 


ग्रहाणाम्‌ । एवमप्यजीवन्‌ वैदयच्त्तिमेवोपजीवेत्‌ । 


(भप 


विकल्पो विमदो; । क्षात्रेऽभिनिवेदाः” क्षचरियद्- 


 त्तिनिष्ठत्वम्‌ । 


 शिरोज्छायनन्तरं बुधः 


` तदसर्भवे क्षचच्त्या वेदयत्रत्या वा । आपत्कल्ये 
असाधुभ्यः प्रतिगरहीयात्‌ । वरत्तिसङ्र न कुय्यात्कम, 


वणंसङ्कर कुटद्युध्यथम्‌ । 


| आपत्कल्पे ` वेदयत्रत्यसम्भवे | असाधुरत्र यदीयव्रति- | ~ 
| ९. चत्तन्रहादं ४ आषत्वाानवानच दछद्रादिप्रतिम्रहविषयम्‌ | ॑ ॥ व 


याजनाध्यापनप्रतिग्रहाठच्रत्तो बोधायनः 


तदशाक्तो क्ष्रधम््मण जीवेत्‌, षत्यनन्तरत्वात्‌ । नेति 


गोतमः । हास्याथमपि ह्मण आयुध नाऽऽददीत । 


अत्युग्रो हि क्ष्रधम्मों ब्राह्मणस्य । 


तन्न वराणि चरितरगुणसम्पन्नछततेः दौबत्यमास्यातं यदूनूनस्ते स॒ = = ` 
धमः तस्यान्तरा वृत्ति क्षातरेऽभिनिवेश्षस्याणां व्यादृत्तो याजनाध्या- - - ५ 


पनप्रतिग्रहाणां एवमप्यजीवन्‌ इति ग. र. ४२६ 
{ जापत्काठे 
कृष्टः इति गू, र„ ४२६ | 
2 अशक्तः". ! नेति गौतमोऽत्युमरो दि क्षत्रधमः इति. सु 
प 








वैदयवत्यसस्भवे असाधुरिह यत्परतिभ्ः कष्यायपेक्षया भप- 


व 







(~ कृत्यक्च्पतरौ ~ [४ 
 अथाऽप्युदाहरन्ति 
ब्राह्मणार्थे गवाथे वा ' वणानां चाऽपि सङरे । 
गरहीयातां विप्रविरो राख धघमेव्यपेश्चया ॥ 


वंरेयच्रत्तिरलछेया। क्षच्रधमेण राख्लधारणव्यतिरिक्तंनेति 
बोद्धव्यम्‌ । ब्राह्मणस्व धमोथमेव राख्नधारणविधानात्‌ । 


याज्ञवल्क्यः? ` 


क्षात्रेण धमेणाऽऽजीवेत्‌ विचा बाऽप्यापदि द्विजः । 
 निस्तीयोर्थ" सस॒त्खज्य पाव्याऽऽत्मानं मवेत्पथि ॥ 


 भनिस्तीयेः आपद्भिति विपरिणत्याऽनुषङ्धः 
1.1 
 आपद्यनन्तराऽ इृत्तित्राह्यणस्य बिधीयते । 
 वेदथनच्रत्तिस्तत्ो्ता न जघन्या °कदाचन ॥ 
न कथञ्चन कुर्वीत ब्राह्मणः कम वाषलम्‌ | 
वृषलः कमे `वा ब्राह्यं पतनीये हि °ते तयोः ॥ 


सवर्णानां च इति ग, रत्ना. ४२६ 

३ ३५८. | | 

` क्षात्रेण कमणा जीवेद्विशां वाप्यापदि या. अप ९२८ ; या. वी., ८१६ 

` 4 निस्तीय तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्‌ पथि इति या. अप,, ९२८ 

४ ध | चाः वीः-<१६ ६ 4. 
5 चापल्य. र. ४२०; सु.पा. ४,५६.६० ` 

11 6 कवन श. २,४२० या-मपन ६८... 

(1 स 1 

8 बैतयोः ग. र. ५२७ 1 ~. 


[र 
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उत्क्रुष्ट ' चाऽवक्रषं च तयोः कमं न विद्यते । 

मध्यमे कमेणी दित्वा सवेसाधारणे दिते ॥ 

आपदं ब्राह्मणः "तीत्वौ क्षत्रवृत्याऽर्जिते धने । ` 
उत्खजत- क्षत्रव्रत्ति तां करत्वा पावनमात्मनः ॥ 

तस्यामेव तु यो चत्तो ब्राह्मणो रमते ^रसत्‌ । ` 
काण्डषृषठदच्युतो मागात्‌ सोऽपाङ्कयः प्रकीतितः ॥ 
[ काण्डपृष्ठो ब्राह्यणाधमः ] ६ 


बौधायन 


 कुसीदक्रषिवाणिज्य "प्रवत स्वय कूतम्‌ । 
आपत्कल्पेऽन्यथा कुवेन्नेनसा युज्यते द्विजः ॥ (1 
रच्धकामः° पितृन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणांश्चाऽपि पूज्येत्‌। ` 
ते '°तु्टाः तस्य तं दोषं रामयन्ति नसदायः॥ 





| 
1 निकृष्टं च द्योः गृ.र. ४२७; चाप इतिखु.पा ` “ | । ० 
9 तीती सत्रह्त्याऽजिते्षनेः ग्र.र, ४२७ ३ ्रत्यजितैःञु.पा = | 
9. दत्टज्य इति च. रा ४७... 
4 वात ~ 
5 मागीद्पाङ्केयः सु. पा 
भ [] ना. केश्चे अधिकः पाठ 0 = 
6 इत आरभ्य बौधायनीयतवेन इटं रलोकवदु्यं दस्पतिवचनतेन = ` 
इयते श. रलनाकरे., ४२८ वचनमिदं सुद्रितबोधायने न द्द्यते 
 ¶ प्रङु्बौतास्वयं कृतं य. र» ४२८ 1. 
8: ऋञे स्वयं गर, र. ४२८, ना, कोशे च ् 
6 9 लाभः इति य. रत्ना. ४२८ ध 1 य 
1 "10 बणःवृ.र+ ४८ ८ 













१९०. |  कृत्यक्व्यतयो ` [ ९ 


वणिक्कुसीदी ' दद्यात्तु वसख्गोकाश्चनादिकम्‌ । 
कूषोवलोऽक्नषानानि -यानराय्यासनानि च ॥ 
पणेभ्यो- विदाकं दत्वा “पद्युस्वणादिकं हतम्‌ । ` 
वणिङ्‌ -कुसीव्यदोषः स्याद्‌ जाह्यणानां च भोजनेऽ ॥ 


महाभारते 


स्थुलाच्छुल्काचः वचनात्‌ ख॒दुरिनिग्धाच भोजनात्‌ । 
अपरपरेष्यभावाच ऽ भूय इच्छन्‌ चजत्यघः ॥ 


अच्र °सर्मवाक्येषु ब्राह्मणस्याऽऽपदि वैदयच्त्यनु- ` 


वत्तिद्रष्टव्या ॥ 


= 1 1 ङस्रीदं गर. र ४२८ 

4; 0 ` 2 आस्ननानि च गर. र. ४२८ ५ 
5 प्यस्य चर ०९८ नाकच 
41 4 वणीदिकं ग. र. ४२८; स्वणौदिकंना | 

5 षीयदोषः स्यादुत्राहमणानां च पूजने इति य. रत्ना, ४०८ 

6 पूजने ना. को 1 “1 

| १ न्यष्दत्ाम वरदन = 
9 बयह्षिः। ष्त्र्दना.को 














अथ कृषिः 


तत्र मनुः" 





वेरयध्रत्याऽपि जीवस्तु ब्राह्मणः क्षचियोऽपि वा । 
 दिंसापरायां पराधीनां कूषिं यत्नेन वजेयेत्‌ ॥ 
 क्रुषिं साध्विति मन्यन्ते सा उत्ति; सद्धिगर्हिता 
भूमि मूभिक्यांैव हन्ति काछमयोसुखम्‌ ॥ 


इयं च कूषिर्विगहिंता इतरवेहयवृत्यसम्भवे द्रव्या । _ 


 बोधायनः;> 
करूषि्वदविनाराय वेदः करषिविनाराकः 
राक्तिमानु भयं ऊुयोदराक्तस्तु कविं त्यजेत्‌ ॥ 


हारीतः 


सहसुनं° ङंङ्खिलम्‌ । तत्‌ बाह्मण न विद्यते । आपद्या- ` 


चरितत्वादयदि कुयायथार्थं कुर्यात्‌ । 


यथा यावताऽ्थैनाऽ्ऽपन्निस्तीरयते “तावतोऽनति- 


कमेण । 


1 १०.८३ 
8 सरहसूनं लाङ्गलं तदन्राह्मणे न वियते ग, र. ४२९ 
4 कादनविक्रमेण, प्रा प्ातराशकर् सयात्‌ ! असयूतनासिका्मा € 


भ्यां अतुदन्वया इतिं ग. रतना. ४२९; तावद्थौनति 
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 १९द कृत्यकल्पतयौ [१ 
बौधायन १ 


4 प्राक्‌ प्रातराद्यात्‌ कर्षौ स्यात्‌ । अस्यूतनासिकाभ्यां । 
 सुषकाभ्याभतुदन्नारया सुह्खहुरभ्युच्छन्दथन्‌ । 


पैठीनसि 
श्चे्न -साण्डाभ्यामनङ्द््यां कृषीत निदाघे चयः । 





` प्रयच्छंस्तिखान्वपेदित्यरिवह्री लाङ्लमिति विज्ञायते। ` 


 परीरो अस्येन्वु । सुशेवं कल्याणनासिकं सोमो वाद्यस्य ` 
प्राप्नोतीति मोभेपित्सतु १। तदुत्करुषति गां वा [१ जावि- 


` वांहवज ] प्राभोति। तस्मात्‌ कषति तिखान्वपेदिति अन्नाथ 
` कचनम्‌ । परीरवल्टाङ्रमित्यादिकमथंवादः। कषंणः. सैव 
`  अयाल्ययाजनप्रतिषिद्धपतिग्रहाभ्यां कर षिस्तृत्पन्नम्‌ । 


वसिष्ठः 


तस्मात्‌ साण्डाभ्यामनड़द्धयामनस्वूताभ्यां प्राक्‌ परात- ` 


1 र ४१०११. 


`: . 9 परवह्ज्रमिति विज्ञायते । परीरो मत्ये्ः। स्वमेवं कल्याण 
नासिकं सोमो राज्यस्य प्राप्तौ अतीतदोमेऽपि चैव तलह्ृषिमितिगां 
2 च भजाव्यं च प्राप्नोति । तस्मात्छृषति तिलान्वपेदिति यलार्थ ५ 
| कचनम्‌-ना. को. इदं पैटीनसिवचनं तच्चाख्यानं च सर्वथाऽदधमायमेव ` 
`  मातृकासूपढभ्यते। जतो यथोलम्भमेव ुद्रित्‌ । | 
^ 8९११ स ५ ५ ५ 
4 स्यात्‌ निदि यः अयच्छेहादनलं पवीरथज्ञवे सोमपित्यर्तदुदपति गमविं ` 


 अरफर्व्यं पीवरीं प्रवद्रथवाहना ना, को ५ त 





१०]  गाईस्थ्यकाण्डे छृषिः ( ` १९३ 


 सामपित्सर्। तदुद्भपति गामविं चाजानरवानदवतररोष्टथ ` 
 भ्रफव्य च पीवरीम्‌ । पस्थावद्रथवाहनाभेति । छङ्गल 


पवारत्‌ वीरवत्‌ सुमलुष्यवदनड्द्रत्‌ । सुरोवं कल्था- 


णनासिक कल्याणी दि अस्य नासिकां नासिक्योदरपति 
दूरेऽपविध्यति । सोमपित्सर सोमो द्यस्य पराप्नोति तत्सर्‌। 


 तदुद्धपति । गां चाऽविं अजानदवानदवतरखरोष्टां च । प्रफव्यं 
च पीवर। ददोनीया कल्याणा प्रथसमयुवताम्‌ ¦ 


 परीरवत्‌ परीरं कारः तद्र्वाङ्गल परिः राल्यो भवति्य- 
द्धि पुनाति भरमि तद्त्परीरवमि'ति निरुक्तकारवचनात्‌। परी- ` 


 रवदित्यस्य प्रदरीनाथमाह वसिष्ठः "मनुष्यवदनडङ्द्रदि"ति । 


 (सुरोर्व' खुखुखम्‌ । "नासिका इलाय्रभागः । अपविध्यति 

` मदसुत्सादयति । सोमपीःति सोममाभोतीति णिनिप्रत्य- 
यान्तम्‌ । घात्वाकारस्य छान्दसो लोपः, सोमो यवादिः। 
"न्नं वै सोमः" इति तचतपथश्चुतेः । "त्सर" यस्मिन्‌ स्थाने ` 

` च्ृत्याः बाद्यते । (तदुद्धपतिः उत्पादयति । श्रफव्याः प्रकरष्ट- 


पववत छान्दसो वणविकारः। ` 


हारीतः 


` जपत्सु च क्रा प्रहिः ङइ्वद्य आयोजनवदाथोस्य ध ५ / | 
 बाखब्ृ्धक्ररातादीन्‌ वजेयन्नदीर्धेण पतोदेन रानेवादयेय- 








= 0 ध | 1: लाङ्गलं पवीरवं सुशेवं खुमतित्लरू गृ. र. ४२९ | 4 । स क 


9 इिदाोननवदायोजयमाशा तदच वरे अदीिण रोदेन 
ध  इानैवोदयेत्‌ स 
नाभिष्नी। न परव न सन्धिवेलः ओः गर वाये 1 (0 











५ ` शिसरुशिलेष्टारनिजानुयोक्नेः द्रावणाक्रोहानप्र्रतिभिनाभि- | 
निन्नीत। न पवस न सन्धिवेलयोवांदयेत्‌ । द्िहृटक्रते वा 
` परियोगोऽवश्डज्य मोक्षणम्‌। खढुवच्छायायां पानाहारादीन्‌ 
` दद्यात्‌ । कृमिकीटकिलीतकद॑रामराकमक्षिकानिश्त्ति खमर- श 
शीततवातोषुणवर्षेषु उद्धरणकणंकण्ड्यनधूमाभििनिवातपच्छन्न- 
सञुपस्तीणादिषु च गोपायेत्‌। सन्नमभ्विलप्रात्तानौषधयव- ` 
खल्वणस्नेहदादिषु यथाथ ` पवनलवनमदनपवनातिहारेषु 
बलिहोमादि छुर्यात्‌। ` । 


दैवलः ` 


| १ । 


| | स्नात्वाऽनडहोऽलद्ुःत्य “्राह्यणान. भोजयेत्‌ सोर मे 
याणां पुण्यमिति । षड़नागं राज्ञे दत्वा पञ्चमाद्राद्मणान्‌ 
दत्वा तोषयेत्‌ | 


अपायो 


 यूपोऽय निहितो- मध्ये मेधिनाभिह कषकः 
 तस्मादतन्द्रितो दवयादन्नधान्याथेदक्षिणा 


भूमिं °भित्वौषधीः छित्वा हत्वा कीरपिपीटिकान्‌। 
| पुनन्ति शखख्यज्ञेन कषका नाच संदाय ॥ 


1 पवनरवणमरदैनपुलाकाभिहरषु वल्दिमादीन्‌ योद्‌ च, र, ४१० ` 
| 9 देवरः--स्नात्वाऽनडोऽलद्छ्त्य बाह्मणान्‌. भोजयेत्‌ श. र ४३० ` 
| 8 ब्राह्मणान्‌ मोज्येदद.र., ४३० 








1 न 
6 कृष्ोषर्धि ५ ९ 


रदत मिनद, = 


6 खढु येन कर्षका नात्र इति. रना. ४३० ` 0 ८ 





न ् त शि 














^: हारीतः 


| प अगव श, र» ४३१ 


न] गारस््यकाष्डेहषिः १५५... 


 (आयोजनवतः आयोजन अभिचयने गद्ये चाक्त तद्रत्‌। ` 
"अरत्निः" प्रखताङ्गलिहस्तः । द्रावणं उद्वासनम्‌ । श््विद्ल- 
 करते' पुनःकषंणाय । परियोगो' दरे सयोजनम्‌ । पवादावपि 


कुःयादित्यभैः । ˆअवशरञ्य' हस्तादिना धूलिकदेमादीनपनीय। 


“ृदुवत्‌' अक्रुध्यन्‌ । (किटीतकः' 'गवादिस्तनादिदेशे यो ` 


भवति रक्तपः कीरविरोषः। "निव्रत्तयः' चमराः । सभराः 


 शद्रमक्षिका गणचारिण्यः। कृमिकीटादिष्वेतेषृपद्रवेषु यथा- 


योगं सञुद्धरणादिना गोपायेत्‌ । "सन्नः" अवसन्नः । "वि- 


प्म: पङ्ादो म्नः यथाथ -एतानातानौषध यवसादिषु 
भोजय दित्यथंः । "पवनः आ्मापनयनम्‌ । "अतिहारः 
खलाद्गृदानयनम्‌ । सारभयाणा पुण्य कल्याणमस्त्वाते 


ब्राह्यणा भाजयेदित्यथेः । ` 


 बृहस्यतिः 


राज्ञे ऽदत्वा च षड्भागं देवतानां च विंहाकम्‌ । 


चिशद्धागं तु विप्राणां कृषि करत्वा न दोषभाक्‌॥ 


अष्टगवं -घमंहलं षड्गवं जीवितार्थिनाम्‌ । 


 स्थलादि गृ, र. ४३१ + व 4 । 
` विभः पङ्ादौ मघः गर. र. ४३१; पङ्कादिरग्नः ना. को 


 तानगन्यादीन्‌ ओषधियवादि योजयेदित्यथः ना. को । १ 
दद्याच युर, ४३१ 


नलम 














-१९&. ~. ( ृत्यकव्पतसे ० [१ 
चतुगव दर सानां द्विगव बह्मघातिनाम्‌ ॥ 
४9 4. 
बालानां दमनं चेव वाहनं न च शास्यते । ` 
 च्द्धानां दुबैलानां च परजापतिवचो यथा॥ ` 
। ॥ 4 दब्टः 
पुस्त्वोपघात' नास्ये वा वाहनानां न कारयेत्‌ । 
बद्धं "युग्मे न युञ्खीत जीणं व्याधितमेव श्च | 


जरह्यपुराणे 


11 अद्या वचष्णुञ्च रुद्रश्च क्ड्यषपः खुरभा तथा| 


५ ; प्रचेताः पजेन्यः रोषचन्द्राकवह्यः ॥ 
बलदेवो हलं भूमिः "ऋषभौ रामलक्ष्मणौ । 
रक्षोज्नी जानकी सीता युगं गसनमेव च ॥ 
एते द्वाविंदातिः धोक्ताः प्रजानां पतयः द्युभाः। 
गा मङ्गलेषु सम्पूज्याः कृष्यारम्भे महोत्सवे ॥ ` 


एस्त्वोपघातं नास्यां वा इति ग्र. रला › ४३२ ५ | | ध ५.८ 


4 2 युग्मं य. र., ४३२ 
8 वी 9. र, 


4 काश्यपः. र, ४३२ 
ष 41 5 वृषभौ गर.र ४३२ 


(+ 


५ १०] गाैण्वकाण्डे हृषिः ` १९७ ` 
` अध्यैः' पुष्पैस्तथा धूपेमास्यै रत्नैः ष्थक्‌ थक्‌ । 
 सदक्षिणेर्विधानेन होमेत्रादह्यणतपणेः ॥ 
9 4 राङ्कनिखुक्तेन वाद्यराब्देन भूरिणा । ` 
4  इखेन वाहयेद्‌ भरमि स्वयं स्नातः स्वलङ्कतः 
पूर्वोत्तरा दिदं गच्छेत्‌ कमात्‌ पौरन्दरीं शयु भाम्‌। 
कूत्वा प्रदक्षिणावत्तमेशान्याभिसुखस्ततः ॥ 
विंसुच्य चष भां बीज पुरुषो लक्षणान्वितः। 
हट्टः“ सुवासाः खग्वी च सुवणजलरसेचितम्‌ ॥ 
 खवणेपा्रसयुक्तंः पाङ्खुखो निवैपेदखवि। 
उप्त्वा बीजं च तत्रैव मोक्तव्यं बन्धुभिः सह ॥ 
उत्सवश्रैव कतेव्यो गीतवायसमाङ्लः ॥ ४ ध ह. 





तथा ` ५4 
न षण्डं वाहयेद्धेलं न गां भारेण पीड्येत्‌ = 
न वाहनीयाः शिद्िरे वृषभा यच कु्चित्‌ ॥ (व 





देवीपुराणे 





छं ष्ष्देरे तु स्कन्धदेशे तु योषम्‌। ` 
बादयेदुरभारेण स तु भारदातं वहेत्‌ ॥ |, 





| 1 वैः ग. र., ५३२ 
9 चाङ्नसूकतेनय.र ४३२ नाको 1 
8 अदक्षिणावतैमैरान्यभिशुखोयतः य. र.» ४३२ 1 
4 क दर, ५३३ 4 1 
क ` 5 पृत्रङ्त्वाठु ग. र. ४३२ | = ५ 











१ =  कत्यक्तरौ ` 9. 
 राभायणे ४ 


यो दुबे परिश्रान्तं ' बालिदां पापनिभयः 
 बाहयिष्यत्यनङ्खाहं स गोघ्नः पापमाप्स्यति ॥ 
शक्तं समर्थं बलिनं यो दषं वाहयिष्यति 
 भ्रासोपहारसंयुक्तं न स -पापमवाप्स्यति ॥ 


तच्च सवेवाक्येष्वापदि वेदयच्त्तिषु ब्राह्मणाधिकारो ` 


1 
अथ वाणिज्यम्‌ 





तन्न मनुः 





| इदं तु -धमेवैकल्यात्‌ त्यजतो धमेनेयुणम्‌ । 

|  विद्षण्यञुद्धूतोद्धारं विक्रेय -चत्तिवद्धनम्‌ ॥ 

प सर्वान्‌ रसानपोहेत करतात तु “तिः सद । 
अहमनो लवणं चेव पद्ावो ये च "मानवाः ॥ ` 
सवं च तान्तवं रक्तं राणक्चोभाविकानिच। 

अपि चेत्स्युररक्तानि° फलमूले तथोषधीः ॥ 
अपः राख विषं मांसं सोमं गन्धांश स्वहा; । ` 1 
क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु यडं ङशान्‌॥ 
आरण्यांश्च पश्यन्‌ सवान्‌. दंष्टिण वयांसि च । 1 ^ 


= 


~ 











1 १०.८५९ 1 
,. 9 उत्तिग.र › ४३३; ना. को; सुद्ितमनौच त ॥ न ८.1 
8 वित्त मुद्रितपाठ | ध 
4 चण बु मुदितषाठः 
` 5 मानुषाः सुदवितपाठ ^ 
6 अयनेनघ्युरघकानि अपि वै स्युरप्ानि इति य, रला. ४३३, ना. को 
| {7 बापः दज विषैश्र. र.+ ४३४ = | 









२०० इत्यकदपतसो वि [१९ 


मद्यं नीरीं च लाक्षाश्च सवभिकराफांस्तथा॥ 
पु सीसं" तथा लोहं तेजसानि च सवदा; । 
वारखशअमः तथाऽस्थीनि वसाः स्नावानि रोचनाम्‌ ॥ 


'विट्षण्यः“ विशां पण्यम्‌ । 'उद्धृताद्धार' उद्धियत हति ` 


` उद्धारो मांसादि तदुद्धृतम्‌ । रसाः अत्र माधुयादि- 

 षड्सपरधानानि द्रव्याणि । (अपोहेत' त्यजेत्‌ । (कृतान्न 

पक्तान्नम्‌। “अरमान पाषाणाः पद्मरागायाः। रसत्वेन 
छ्बणादीनां निषेधे सिद्धे एुननिषेधो दोषातिरायज्ञापना्थः 
५ स्नावानि' स्नायूनि। 


याज्ञवल्क्यः? 


 फलोपलक्षोमसोममनष्याप्रूपवीरधः । 
तिखोदनरसश्चारदाधे क्षीरधरतं जलम्‌ ॥ 


|  दराखासव मधूच्छिष्ट मधुलाक्षारमवरहिंष १7 
शचमपुष्पकुतपकेचातक्रविषक्षितीः ॥ 


1  : 1 चपुसीसे श, र ४३४ 
| 9 चर्भौस्तथास्थीनि वसाः इति. रत्ना. ४३४ ( 


1 ^ ५ > सस्नायूनि विवजयेत्‌ इति सुद्रितमानवे 


1 4 विद्यं वसिकिवद्.र+ १८ 
५ ©. क्षारान्‌ गृ, र, ४३५ 
प चलचाघवमभूच्छिष्मुलाकषाः सवष 





११  .  गादरस्थ्यकाण्डे वाणिज्यम्‌ क 


कोरोयनीललव्ण' सांसैकददाफसीसकम्‌ । 
 चाकान्योषधिपिण्याकषश्युगन्धास्तथेवः च ॥ 


 वैरयघ्रत्याऽपि -जीवस्तु विकीणीत न जातुचित्‌ । 
 शवीरधोः ॒ङ्च्यादयः । क्षारा! यवक्लारादयः । 


1 श | कुसखस्भ °नालिकेरं च च॒न्ताकं °पूतिक तथा| 
सोमः दरेष्मातको यज्ञस्तोय धमेश्च सवरा ॥ 








शङ्खिषितौ 
` एवमप्यजीवन्‌ वेरयच्र्तिमेवोपजीवेत्त्र सबत्सरस- ` 
ष 9 जणामाधवारङ्खद्‌ तत्य रखषण द्रव्यभाहरेत्‌। अन्यच पुष्ष- ` | ॥ ष | | 
रसगन्धमयमां सौदनतिर्काकदधिपयःसोमजलमधुनील- ` 
ध कांटोयपान भक्ष्यजतुलाहपाषाणङ्कतपराख्विषमानुषक्ौम- 0 । | ५ । | | ५ | 
1 कष्णाजनकचषप्रश्तिभ्यः 4 








 व्यधमोर्थं धनमवस्थाप्य श्रोषेण' वाणिज्येन १ वाणिज्यं | 
कयात्‌ । 













| 


1 नीलल्वणमासैकशफशीशकान्‌ इति य, रला, ४३५ ; नीकक्वणमां 
` सेक्छफना.को क 
2 शाकान्योषधि य्‌. र. ४३५; शाका्रौषधिपिण्याकपञ्च या.अप., ९३१ ` 
| 8. जौवन्नो विक्रीणीत कदाचन इति या. सप. ९३१; या. वी. ८१६ 
4 यमः छखम्भम्‌-ना. को १९ 
. 
6 





नारिकेलं गर, र., ४३५ 
पौतिकं र. र. ४३५ 
2 2 रा7© 








क छृत्यकल्पतरौ 1. 
जाह्मणानुव्त्तो गोतमः' । 


तस्याषण्य -गन्धरसकूतान्नतिलमासक्लोमाजिनानि 
रक्तानि निणिक्ते वाससी क्षीरं सविकार सूटफर्मोषधं 
 मधुमांसत्णोदकापथ्यानि, परावश्च दहिंसासयोगे पुरुषव- 


 शाङुमारीवेदतशथ्च नित्यं भूमित्रीदियवाजाव्यज्रष भधेन्व- 
 नड्हश्चक | 


`  भअपथ्यं' विषादि । वहाः बन्ध्या गौः । कुमारी 
 अल्पवयस्का गोरेव । वेहत्‌ गभेघातिनी गौः। ` 


 अपण्यभित्यजञ्त्तो वसिष्ठः 


1 ग्राम्यपश्यनामेकशफाः । केरिनञ् सवं "-चाऽऽरण्याः ( ४ 
परावो वथांसि द॑ष्टिण्च। 


9 गन्धरस छृताजनमाषकौमाजिनानि । रक्तनिभिक्ते वासी क्षीरं मूलकं ` 
 फल्मोषधं य. र. ४३५ । 


त | 3 पिण्याकन्लाणक्षोमाजिनानि रक्तनिणिन्त वाघ, क्षीरं सविकारं शूल 





` फलपुष्पषथमधुमां खतृणोदकापथ्यानि, नारी पुरुषवज्चाकुमारवेहतश्च नित्यं, ` 
 ब्रीहियवजातयश्च वृषभयेन्वनडदस्चैके इति या..अप., ९३१ ; ना. के. ` 
ओषधीनां रसः ना. कोरो अधिकः पाठ | 


| 5 बारण्याः, अविदहता बाह्मणस्य वाणिज्या, यदि व्यवहरेत्‌ पण्यानाम- | 1 
पण्यानि व्युदस्येत्‌, म्यान्‌. रान्‌. गन्धानन्नं चम गवां वक्षाः ` 


। लष्मोदके तोक्सकिण्वेपिप्पलीमरीचे धान्यं मांखमायुधं सुकृताखवतिल- ` ध 


(1. ` तण्डुलास्तेव धान्यस्य विशे वेण न विक्रौणीयात्‌ इति या. अप. ९३९ 4 














११]  गहसथ्यकाण्डे वाणिज्यम्‌ २० ` 


आपस्तम्बः! 


 अविहिता- वाणिज्या ब्राह्मणस्य । यदि व्यवहरेत्‌ 
 पण्यानामपण्यानि व्युदस्थन्‌ । मनुष्यान्‌ रसान्‌ नागान्‌ 

गन्धान्‌ अन्न चमं गवां वरां इटेष्मादकं तोक्मकिण्वे पि- 
 प्पलीमरीचं धान्य मासमायुध सुकरता च। तिरुतण्डला- 


स्त्वेव धान्यस्य विदोषेण न विक्छीणीयात्‌ । 


पण्यानामपण्यान व्युदस्य पण्याना ब्रद्यादयाना 


 अपण्यानि ्युदस्यन्‌ अपनयन्‌ । “दरृष्मः चमादिसन्धान- 
देतुेक्चनियांस ¦ । "तोक्मः इषद्धिरूढ बीजम्‌ । "किण्वः सुरा- 


कारणद्रव्यम्‌ । 'खुक्रता सद्विदिता । धान्यस्य मध्ये तिल- 


तण्डुला इत्यथैः । 


पेटीनसिः 


विद्यापूतेमिष्टं गावः “चाङ्कश्चोणो वेत्यविकरेयाणि। 


अविक्रेयाणि ब्राह्मणेन इत्युपक्रम्य उदाना; 


उक्तिविषतुषकुतपसलिटसोमगन्धक्चोमरक्तवख्रकोरो-  । 


यचमंकम्बटप्रभरतीनि। 


| 1 १.२०. १०-२३ 0 11 

9 ता बराह्मणस्य वाणिज्या । भापदि-जव्यवहरेत इति यु, भ. ध. पाः 
 . 8 रान्‌ रागान्‌ गन्धानन्नं चस गवां वशां रलेष्मचमीदि तोष्मकीतव 
व  पििप्पिमरौबे इति गृ. रत्ना. ४३६ ८ 
4 उणौक्ेति विकेयाणि ग. र. ४३६ 












च्छे 4 छत्यकद्पतसे ` १.4.11 
कुतपो! नेपारकम्बलः। ` 


बोधायन 





क्क @ ` ष छन, 


पिवन्‌ वा एष विक्रीणीते यस्तिलान्विक्रीणीते। भरा- 
 णान्वा एष विक्रीणीते यस्तण्डलान्‌ विक्रीणीते । सुक्रतानं 
चान्‌ वा एष विक्रीणीते यः पणमानो दुहितरं ददाति । ` 


.  अपण्यमित्यनुडृत्तौ वसिष्टमनपैटीनसिवौधायनाश्ः लोके ` 


धान्यानां तिरानाहुः 


अथाऽप्युदाहरन्ति 


भोजनाभ्यज्ञनादानाद्यदन्यत्‌ कुर्ते तिः । ` 
कूमिभत्वा^ स विद्ठायां पित्रभिः सह मल्ति ॥ 


यनः 





 रसगन्धतिलानां च छाक्षाल्वणसर्षिषाम्‌ । 
४ भूगोचिक्षीरमेषाणां तलहवजल्बास्साम्‌ ॥ 


 भांसङ्कषणाजिनानां च विक्रेता सर्वविक्रयी । 


 स्नेहद्रव्यरसानां च सत्वानां जीवतामपि ॥ 


1 1२१५. १ 
५ ८ . 2 २.२९; १०.९१ 
9. २24 | 








4. 4 इवविष्टायां ृमिरभूलवा इति मु, बो-पा इमीभूतश्च विष्ठायां, इति या. ८ 


अप,; ९३२ 


| 5 यम इतिय्‌, रत्नाकरे न द्यते | 4... 





११1. ८ गाहेस्थ्यकाण्डे वाणिज्यम्‌ न 
, विक्रेता दानपुण्यानां परोच्यते भरणा बुधैः 
वक्ता च दानपुण्यानां ' राप सोऽपि विक्रयी ॥ 
 चपुसासायसानां चं धातुनामपि सव्डाः। ४ 
 वञ्जद्युक्तिप्रवाङानां मणीनां माक्षिकस्यच॥ ८. ॥ 
 प्रतिरूपककतौ च भरूणहा सोऽपि कथ्यतेः। ` 


रहद्रत्य ।तला{दि। सत्वानां प्राणनम्‌ । दापयेः 
दापथकरण । दानपुण्यानां वक्तत्यन्वयः। 1 








महाभारते 


य अ 


| विक्रयं दीह सोमस्य गदेयन्ति मनीषिणः, 
५ येः वैनं कीणते तात ये च विक्रीणते जनाः ॥ 
ॐ 


ते वै वैवस्वतं पाप्य रौरवं यान्ति सेरा; । ` 


स ------~- 


छागलेयः. ए. 
न वेदविकयं कुयीदभरिविक्रयमेव च । 
यो धभविक्रये पुसां नरकः ~स प्रजायते ॥ 


तस्मान्न विक्रयो "वेदे अहो तथैव च। 
` प्रख्यापन प्राध्ययनः प्रदनपूवेः प्रतिग्रहः ॥ 


-------------- =-= 











 हापथे पुण्यविक्रयी इति ग. रत्ना, ४३५ | (0 छ 
 अधैमिदं "विक्रयं दीद सोमस्य? इत्यनन्तरं दृद्यते गरदस्यरलाकरे। ` ` 

ये चैनं कौणते तातये च इतिय रत्ना, ४३५७ ^ ध 
सोऽत्र गर. र. ४३८, या अप. ९३२०ना.-को 
धम्यैः इति र. रला. ४३८; या अप., ९३२ 
` प्राध्यापनं प्राभ्ययनं भ्रदनपूवेः इति यां अप, ९३ 





“१०६. छृत्थकल्पतरो 11 
याजनाच्याषरन वादः षाङ्खवा कवदर्वक्रयः। 


अनन्तरद्लाक व्यासाजपे। 


अभिहोचराञ्दःः अच्र चताथिपरः। "याजनाध्यापने 
चाऽच्र शतिपूवेकरे | "वादः अचर पणपूवेकः 


भविष्यपुराणे 


` वेदविक्रयज न्ट लिया यच्राजत घनम्‌ । _ 
न देयं पितृदेवेभ्यो यच क्षीवात्‌ खगाधिप ॥ 
अनुयोगेन यो दयाद्ाह्मणाय प्रतिग्रह्‌ । 
स पूर् नरकं याति ब्राह्मणस्तदनन्तरम्‌॥ 
 वेदाक्षराणि यावन्ति ' नियुज्यन्तेऽथकारणात्‌ । 
तावतीश्रूणदत्यास्तुः वेदविक्रय्यवाप्लुयात्‌ ॥ 


गवां विक्रयकारी तु गवि रोमाणि यानितु, 
तावद्भषसदसराणि "गवां गोष्ठे कृमि भवेत्‌ ॥ 





न विक्रीणीयादविकरेयाणि तिल्दाधक्षोद्रक्वणलाक्नाम- ` 


| व्यमांसकूतान्नख्रीपुरुषहस्त्यरवगोषगन्धरसक्षौमकृष्णाभि- ` 


नसो र ोमोदकनीलविक्रयात्‌ सद्यः पतति ब्राह्मणः । ` ५ 








¢ तावती अणत्या च इति गू, रत्ना. ४३८ । ५ क ध 
9 गन्यगेोष्ठे य अप । . ५ | 0 9 


१९] = गाहैस्थ्यकाण्डे वाणिज्यम्‌ २०७ ध 
नील' नीलवणवस्नम्‌ 
 हारीतोऽपि । 'मनुवसिष्ठरदातातपख छोके ` 


न त्वेवाऽनाविकेथविक्रयी स्यात्‌ । 





एव त्वाह 
सद्यः पतति मासन ाक्चषया छखवणेन च। 





इतरेषामपण्यानांः विक्रयादिह कामतः । 
ब्राह्मणः सप्रराज्ेण वेदय भाव ~नियच्छति ॥ 


इतरेषां" लाक्षालवणमां सक्षीरेभ्योऽन्येषाम्‌ । "निय- ` 
च्छति चान्नोति । 


हारीतः 


क ति द 


<. अस्तु सम्भृत्य सम्भार डाभक्ष सखुदीक्षते । 


1 १०. ९२३ २.२७ | | 
2 स्यः पतति मांसेन लाक्षया वणेन च । 

|  च्यदेण दद्रो भवति ब्राह्मणः क्शीरविकयात्‌ ॥ 1 | 
` इतरेामपपयानं िकयादहिकामतः। =, 
` ब्रह्मणः स्तरत्ेणवैसयमान प्रयच्छति ॥ = ` | 
 इलोक्दयमिदं मवुहारीतयोरिति गृ. रत्नाकरे दस्यते; व्वदेणशद्रो ` ्‌ 
भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ । याज्ञवल्क्यः ` लक्षाख्वणमांस्ानि ` ध 
10 | ध  पतनीयानि विक्तये । पयो दधि च मघं च हीनवणेकराणि च । मनु । 

[*. व | ` इतरेषां ठुइति ना. को ५ (8 । 
(1 8 इतरेषां इ पण्यानां उ. मा 1 

निगच्छति या. वौ., ८१८ ८ 


ध 0 + 





र 


४ 

























: २०८... कृत्यकद्पतसो .: :-  - [श 


दसम 
गविः ॥ 


` इीनाधमानदाता वे पोक्तो दाभिक्षकण्टकः 
 हीनसङ्करमानैस्तु यश्चैव रते मलम्‌ । 
स मलः प्रोच्यते पाज्ञेः प्रजानां मख्दारकः 


+ 
 (हीनाघंमानदाता हीनाघण मानेन बहुसूल्यमादाय 


विक्रेतेत्यथेः। 'दुभिक्चकण्टकः' दुभिश्चे जनानां कण्टकः ` 
ञ्चुः । हीनसङ्रमानेःः दीनेनाऽस्पेनाऽधिकं 'सङ्रेणाः- ` 


 पद्रव्यमिश्रीकरणेन । “मानेनेःति विरोषणेन मेयद्रव्याल्प- ` 


1 +  त्वहेतुना । एतया हरत मल माठन द्रव्य, पापहेतुत्वात्‌ । : 
८ अथ छाङ्गलस्य गवादेहेतुपतिपादकं मन््मनभिधाय ` 

, , : बलिष्ठ (1 

कथं हि लाङ्गलखुद्धपेत्‌ अन्यच्च धान्यविक्रयात्‌ | 

` “द्धषेत्‌! उत्पादयेत्‌ गवादीनिति केषः । 

` सनः ५1 


कामसुत्पाय करष्यां तु स्वयमेव कषीवलः 


विक्रीणीत तिलान्‌ शुद्धान्‌ ध्माथ-मचिरस्थितान्‌ ॥ 
`  भअचिरास्थतानः अघाधिक्याथ चिरमनवस्थितान्‌। 
` '्वमांथः घनसाध्यावदयककमसिद्धयथम्‌ । = 


अराक्तो भेषजस्याऽ्थ यज्ञहेतोस्तथैव च । 





1२, ३६ 
(६ % १० १ व . ् १ | 





११]  गाैस्थ्यकाण्डे बाणिज्यम्‌ भ १. 
यद्यवहेय ' च विक्रेयाः तिला धान्येन तत्समा, ॥ 
इति -नारदवचनात्‌ । 
तथा ५ 
रसा रसैः निमातव्या न त्वेवं ठव्णं रसैः । 
कृतान्नं चाऽकृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ ` 





५ क्रुतान्न'ओदनं सक्त्वादि । “अक्रतान्नः व्रीह्यादि । “नि- 
|  मातव्याः परिवतोयितव्याः। 


¶ 1 
| नियमनं रसानां रसेः । पशनां च । वणक्रतान्नयो- 
 स्तिलानां च । समेनाऽऽमेन तु पक्षस्य सम्प्रत्यथं । 

"पद्यनां चः पडुभिरित्यथंः। 'सम्पत्यर्थैः आमस्य 


 तत्कालोपयोगे; यस्यैव पक्रान्नविक्रयो निषिद्धस्त प्रयेव 
प्रतिप्रसवात्‌ । 


न“ तिलास्तैरतां यान्ति न गावो यान्ति क्चीरताम्‌ । 
रसस्तेवामविक्रेयोः यथा गावस्तथा तिखाः ॥ 





1 ठु विकरेयास्तिल। धान्येन तत्समा इति या. अपर ९३३. प्र.रतला+ ` | 
र-नी, को 0 0 4 4 त | 
8 विनियमस्तु य. र. ४४० 
4 यमः-न तिलाः इति गृ. रलना.+ ४४०, ना, के 4 
® रखा्तेषां न विया, .र.+ ४४०.  _ `  ; 
२७ क०्गा० 9 0 











२१० १  शत्य्द्दसस ५ ठ [११ 


हारीतः 


नियमस्तु रसादीनां विक्रयो नेच दुष्यति 
यज्ञाथं दक्षिणानां च पजापतिवचो यथा ॥ 


रसादीनां नियमो न दुष्यति । यज्ञाथं दक्षिणानां वि- 
क्योऽपि न दुष्यतोत्यथंः । 


कि अ0० त र मा ७ नन १७१. 


 रसारसैः समते दीनतो वा निमातव्या न त्वेव वणं 


५५ रसं । तलछतण्डरपक्ान्नाव दयामयचुष्याथ वहतः परि 
 वर्तैकेन । ध 


तीर्‌ । 1 


`  (समतोः दीनतो वा इति ठृतीयान्तात्तसिः । तेन 
| समैन्यूनिवां परिवतेनीया रसाः, न त्वधिकं प्राह्यमित्यथंः। 


तिलतण्ड्टारव्त्तो आपस्तम्बः 


विदितञ्चषां मिथो गनियमोऽन्नेन चाऽच्रस्य मलष्याणां 


च मनुष्यै रसानां च रसेगेन्धानां च गन्धैर्विययाच वि- 
| द्यानामक्रीतपण्यैव्येवहरेत्‌ । सुञ्जवबर्बजैस्तणकाटैरविक्रतै- 
` नात्यन्त <अन्ववस्येत्‌ तच च्रत्त प्राप्य विरमत्‌ । 


अक्रीतपण्यैः ऋयव्यतिर्क्तिप्रकारोपपन्नेः । सञ्जब- 


स 9 9 दीनतो वाइति द. रला. ४४१, ना.को ` 
(8 २.२०, १४ | 


अविदितः मु. पु. पां 


। 5 विनिमयः ग, र., ४४१ = ५ 
6 अनुरमेत तच त्ति इतति य, रतना. ४४१; अनुरज्येत ना, को 


ऊ ` श्द 1 गौदस्भ्यकाण्डे वाणिज्यम्‌ 0 २११. 0 


 ल्बजयास्तृणरब्देनोपात्तयोरपि विक्रयाभ्यनुज्ञानाथेखुपा- 
दानम्‌ । ^"अन्ववस्येत्‌ः आसक्तो मवेत्‌ । वृत्तिः सुख्या- 
मिति चेषः 


तरणकाष्टमविकरतं विक्रयम्‌ । 
 अथाऽ््युदाहरन्ति 
 परावश्चैकतोदन्ता अरमा च लवणोद धृतः 
। एतहूद्मणतोऽपण्य तन्तुश्याऽरजनक्रतः- ॥ इति 1 
अमा पाषाणः। 'ल्वणोद्‌ धतोः टवणादन्यः । अयं 
चाऽदमनो विक्रयोऽत्यन्तापदि बोद्धन्यः, स्डत्यन्तरे विक्य- ` 
निषेधात्‌ । अरजनीकरूतः" कुसुर्भादिभिः न रक्तीकरतः। 
नारदः # (0 । 
ब्राह्मणस्य तु विक्रेयं °सुश्मं दार तृणानि च । ५ 





सा 


अनुरज्येत--ना. को 
। २, २-१७ ५ प 
विज्ञेयम्‌ सु. बौ-पा, य, र. ४४२ 
१ ^ 
5 ब्राह्मणेन तु विक्रेयं ष्ठं दा तृणानि च । ४-६४, ६५ =. 
 गन्धद्रनयैरकवित्रं तूलसतूरीकृताहते ॥ 
स्वयं शोणे च विदलं फलानां बद्रेहदे। ` ( १ 
| कापोचिकं सूत्रं तच्चेद विकृतं भवेत्‌ ॥ इति या, अप. ९३३-९३४ ५ ८ 
` बराह्मणस्य च विक्रेयं ष्कं दार तृणानि च । ~ 
 गन्धद्रनयैरवा वेत्रं मूलतूलकुशाढते ४ ध 
ध स्वयं विंश्ीण विदलं फलानां बद्रेहदे ॥ इति यू. र. ४४२ 
6 शष्के. मु. नार 11 





1 क ध ४० +~ 

















२. छत्यकस्पतसो (9 [ १९१ 
गन्धद्रव्यररका च युरुतुटङ्कराहत ॥ 


स्वय छण च विद्‌ फलानां बदरेङगुदे । 
रञ्जः कापासिकं सू तचेदविक्रत मवेत्‌ 


४ एरका तणविदोषः । "तुरः चखाल्मल्यादिः । "विदलं 
 बर्कटम्‌ । | 


शङ्खलिखितौ 


शुद्ध काषटवदरेङ्गदविल्वकापांसिकसुजैरविक्तै द्र॑व्यमा- 
इरेत्‌। 


हारीतः 


पूवेच्त्तिषु- अजीवन्‌ छयुष्ककाष्ठतृणविक्य वा कुयात्‌ । + ५ 


0 गा एव वा रक्षेत्‌ । 

 चाङ्कलिखितौ 1 
,  आपद्भतोः बाह्मणः कामं जिजीविषुः एकान्तरितां 
 श्रत्तिमास्थाय “पण्यं पण्यमिति च्रूयात्‌। सकरदेवैकः= मूल्य- 
 : : “मिच्छेत्‌। ` 


(1 दक या-यप+ ९३४... ` 
| 9 पूततेधाजीवन्‌ या. जप. ९३३ ८ 
` `  :8 भापदि काम ब्राह्मणो जिजोविषुरेकान्तरितां वृत्तिमास्थाय न पण्यं 


द / ( ` रत्ना ४्व्ड्ेगावा रक्षत्‌ या. अप+ स्ये (1 5 
¢ उत्तिमास्थाय पण्यमिति व्रूयात्‌ । सख्देवो्तमूल्यमिच्छेत्‌ य. र. ४४२ 





 प््यमिति दयात्‌ । चष्देवोक्त मूल्मभिच्छेत्‌, या. वप. इति. 


९ गादैस्थ्यकाण्डे वाणिञ्यम द | 
| अथ पाशुपाल्यम्‌ क 
५. तच्न राङ्काङिखितों ५. 
गावो रक्षेत्ताख नाऽपीताखु पिवेत्‌ न ति्ठन्तीषूपवि- ` स | 
 दत्‌। न स्वयसुत्थापयत्‌ दनराद्रराखया पृषता म 


| हन्यात्‌ । नाऽतीनः विषमेनाऽल्पोदके चाऽवतारयेत्‌। ` 
` बाख्च्ृद्धरोगाताः चान्ता उपासीत । राक्तितः प्रतीकार च 





 य्यात्‌ । गवामेष धर्मोऽन्यथा विष्छ्वः। ` ४ 
उपासीत, उपचरेत्‌ । गवामेष धर्मो नाऽजादीनाम्‌ । 
ब्रह्मपुराणे 
परिभूयाऽ्थ गां मोहादवीचि नरके नरः । | 
गोभिनिदवासनिभिन्नो दद्यते नरकाथचिना॥ 
तस्मान्मग- नयेताञ्ञछु क्षीरिव्क्षोत्थवल्कछैः। 
“हे ्रीमातस्त्वमायादि “वत्साये!ति चुवन्‌ वचः ॥ ॥ 1 
 गोब्राह्मणानां -सङ्खामे निहतः राङ्कर पदम्‌ । 
योऽपि कथिन्नरो याति कि पुनब्रादह्यणादयः ॥ 





1 यो रक्षेत्‌ ता पीताञ पिबेत्‌ ! अवतिटन्तीषु उपविशेत्‌ । न स्वयं | त 
सत्थापयेत्‌ । शनैः भाद्रैवाखय। प्रष्ठतोऽभिहन्यात्‌। = ` ॥ 
 नातीर्थेन विषमेनान्योदे अवतारयेत्‌ । बल्छदकृशरोगातीः चान्त ` | 
` उपाघरीत ग, र. ४४३; नात्ेन विषमेणासपोदकेन वा तारयेत्‌ । 
बालढृद्धरोगातौः जञान्ता उपवेशयत्‌ । शक्तितः प्रतीकारं कुयात्‌ । = ` ८ 
 गवामेष घमोऽन्यथा विष्ठवः इति या. अप, ९३४ `: = 

माग नयेत्‌ तासु. र. ४४३ | क 1 
 त्व॑मां पाहि ग. र, ४४३ 4. 
ब्राह्मणाय संम निहतः शाङ्करं पदं इति र. रला. ४४६ ` 


^ छ 











२ 
अथ कुसीदम्‌ 





अचर बाक्येष्वापद्तव्राह्यणाधिकारा द्रष्टव्य;ः। 


त्न नारदं 


आपदं निस्तरेदरैरयः कामं वाद्धुषिकर्मणा। ` = 
आपत्स्वपि? हि कासु ब्राह्मणानां न वाधुषम्‌ । 





. ॥ि = 
स न 


| वसिष्ट वैदीनानिश्व दोक 


3 =-= 


ब्राद्यणराजन्यो वाधुषिक न दद्याताम्‌ । 
` अथाऽप्युदाहरन्ति 


समघं धनसुदधृत्य महाघं यः प्रयच्छति । 
स वै वाद्धुषिको नाम “ब्रह्मवादिषु गर्हित 


अन्वन्यया ¢ कल्या उद्धृत्य ऋण गहीत्वा ॥ 


४. १११ 1 ५ 
 आपत्स्वपीद कष्टा ब्राह्मणस्य य. र. ४४४ सु. नार 
४ 
स वै वाघुरषिको ज्ञेयः इति यृ. रत्ना. ४४४ 1 
` इतभारभ्य “समर्थं यः समादायः इति यम वचन पर्यन्तं ना. कोक्चेन ` 








 छष् प | 1 ४०. । ५. ध 





 व्यवस्थापेत तावताऽधकम्‌ । 


५ 8 ज्ञेयोयेतु दृष्या इति गु. र ४४४ 


१९६. गाहैस्थ्यकाण्डे छसीदम्‌ = २१५ 
तथा च बौधायनः 


समध घनसुद् धत्य महाधं यः पयच्छति' । ` 
स गृहदातवणे महाघ यः प्रयच्छाति ९, ॥ 
यषः" 
 समर्धः यः समादाय महार्घं यः प्रयच्छति । ` 

सवै वाधुंषिको -नामये तु रध्या प्रयुञ्जते ॥ 

'समर्ध' अचानुज्ञातं यथाप्रचरन्सूल्यम्‌। (महार्घः चार 
राख्राुज्ञातमूस्यातिरिक्त मूल्यम्‌ । वाणिन्यमाच्रस्याऽऽ- 
पदि ब्राह्मणस्याऽनुज्ञानात्‌। वद्या पयुज्ञतेःजन्नमिति दोषः। 


बृहस्पति 


भत .५0/ प पम भ 


मोगो" यदद्वियणादृद्धं चक्ब्रद्धि्चग्दते। 
सूरं च सोदयं "पञ्ाद्राद्षुषं तद्विगदहितम्‌ ॥ |, 
(मोगोःद्विखणीभूतधनादविक्ब्रद्धिग्रहणम्‌। "चक्न्रृद्धिः | 

कलायामेव या कला । सोदयं यावत्‌ सृल्य ग्राह्यत्वेन ` 





1 गृहीतवा्णं मदां सम्प्रयच्छति! (7 
ख वै वाधुषिको जेयः सवेधमेषु गर्हितः यू. र. ४४४ ८ 
9 -वमूर्वपण्यमाहत रा 


। . 4 भोगाय यु. र्‌. ठकण ५ 
1 5 दयात्‌ , वाधुभ्यं इति ग. रत्ना., ४४५ ध ८५५ 1 | | ध. ५ 





र्श्दे  छृत्यक्ड्पतरो [१२ 
अ 9. 
चृद्धिस्त योक्ता धान्यानां वाधुष्य तदुदाहृतम्‌ । 

 वैटीनसिः 
वाधुष्यं परिहरेत्‌ 
 अथाऽ्प्युदाहरन्ति त 
 वाद्धुषिश्रूणहा चेव तुखायाभवरोपितौ । = 
आतिष्ठत्‌ भ्रूणहा काच्यां वाद्ुषिस्समकमस्पत ॥ इति । 
वाद्षिकः पूवेसुक्तः 


बृहदुब्रच्यनन्तरं हारीतः ` 


ब्रह्मन्न बृद्धिजीव च तुलायां समधारयत्‌ । 
आतिष्ठत्‌ ब्रह्महा कोव्यां ब्द्धिजवस्त्वकम्पत ॥ 
छागलेयः 
न क्याौद्रह्यणो चरद्धि भ्रूणघाताद्विशिष्यते । 
 अरूणहत्यां च बृद्धि च तुलायां समतोख्यत्‌ ॥ 
न पापं श्रूणहन्तृणां न पापं चरषलीपतेः । 


| न पापमभिदावृणां न पपं गुरु्िंसके ॥ 
(1  सवेपापाधिकां बद्धं बरूणतरा समतोलयत्‌ । 





ले १2 . ` 


बराह्मणः क्षजनियो वाऽपि चदि नैव प्रयोजयेत्‌ ¦ 











` शाखरविदहितकलापेक्षया वृद्धन्यूनत्वमधिकल्वं च ज्ञेयम्‌ । 


 बसिषटवचनपक्तां ्रद्धिंवष्टषिकिषशणु।) ~ 
` पञ्च माषस्तुः विङात्या एवं धर्मो न दीयते ॥ 
 विदहातिकाषापणानां पश्चमाषा व्द्धिाद्या । 





1 क 9.3 ४३ 1 ५ ^. त 
4 विङपकृत्याय ग. २. ४४ ६ 
त ८ 6 पञ्च माषाध विंशत् गरु. र्‌. ४४६ 


 श्द्] गाईस्थ्यकाण्डेष्कसीदम्‌ २१७ 


काम तुं सखुखधमाध दद्यात्पापयस्-ल्पक्छन्‌ 


क 


ब्दः निन्दिताम्‌) "धमार्थ! -अवदहयक्रत्याथम्‌। "पाषी- ` 
यसेः हीनजातीयाय। “अल्पक यावत्या धनवृद्धा आवदयक 


[ (प 


कमं सिद्धति तावत्या | 


ब्राह्मणराजन्याुघ्त्तौ वसिष्टः 
कामं वा परिट्टुश्षक्रत्यायः पापीयसे दद्याताम्‌ । 
पैटीनासिः 


काम तु पापीयसे दव्याददा इत्येके । न ज्यायसी ब्रद्धि- 
खपाददीत । न त्वेव कनीयसीम्‌ । १ 


दशापणसख्यया एकंकस्मे पापीयसे दयादित्य 


वसिष्ठः 





` 1 कामस्तु खद धमीथमिति ना, को 
2 भरण्यङ्त्यार्थना. को 





स 





२८ कण गान 1 1 


२१८  इत्यकल्पतरो [१२ 
"माषो विंशति भागञ् ज्ञेयः काषापणस्य तु 


इति नारदवचनात्‌। "पश्च मषाः अङरीतिभागतुल्या ` 
भवन्ति! इय च वरदः ब्रतिमास ग्राह्या । | 


अरीति भागं गरहीयात्‌ मासाद्रादषिकः हाते" ` 
इति मनुवचनात्‌ । 
बहस्पतिः 


अशीतिभागो वंत ब्लाभो द्ियुणतामियात्‌ । 
पयुक्तं सप्राभिवेषेखि भागोनेने सं दायः ॥ 


व्यासः 


संबन्धे माग -आचरपीतिः सादभागः सलक । 
निराधाने द्विकरातं मासलाम उदाहतः ॥ 


® (न 


आरीतिः अशीतितमः । अयमेव च सलग्मके स्व- 
 कीयाष्टमभागसहितः साषटभागः । गनिराधानेः बन्धकः- 


~  रकति। 


नु 
द्विक चत प्रगहणीयात्‌ सतां घममतुस्मरन्‌ । 


$, 4 भाशीतः ग. र. ४४७ ना. को 





| 5 ८. १४१, मनुरिति न दयते गृ.रला. ७ ` 5 








1. 





हारीतः 


क 1 


6 स्तम्‌ इति या. अप, ६४२ 1 
प जादू बतिवर ४४५ ` 


१९] गाैस्थ्यकाण्डे कुसीदम्‌ २ “ - ११९ 


द्विक चात हि गङ्ञानो न भवत्यथेकिल्विषी ॥ 
'[ अरीतिभाग ग॒ह्नानो न मवत्यथेकिंल्विषी 


तथा | द्विकमपि रात गृह्णानो न -दाषमाक्‌। 


अन्न च सबन्धकविषयतया व्यवस्था । “संबन्धे ` 
भाग आरीतिःः -इत्यादिव्यासवचनानुसारात्‌ । ` 


1 


 सेथतुभिवकै्िपयागतं सन्तिष्ठते । एषा बृद्धिर्धर्मबदिनीऽ- 
` नया धमौत्‌ च्यवते । 


धुराण' षोडरा पणाः । "पणः, काकिणीचतुषटयम्‌, तथै- = 
व पसिद्धे! । 'द्विपयौगतं द्विखणी भूतम्‌ । 'सन्ति्ठतेः व्यव- ` 
तिष्ठते न पुनवधत इति यावत्‌ । ४ 


जुः. 
द्विकं चिक चतुष्क च पञ्चकं च रातं समम्‌°। 
मासस्य इद्धि गरहीयाद्रणानामदपूवेराः? ॥ 





1 []ना. केशे षधिकः पाटः ` 
ष 2 नैव ग. र्‌., ४४७ ५ 
9 इति व्यास इतिं ना. को 


5 ८. १४२, वचिष्टवचनमिदमिति या, अपरारकः., ६४२ ८ 


“पुराणपश्च्विंरात्यां मासे अषटपणा ब्दिरेवं षङ्भिमो- ` 














२०. ` ` `: `: इत्यकव्पतयै ष (१२ 
द्विकः द्विच्द्दिर्दायते यस्मिन्‌ सूले तत्‌ । एव चिकायपि । 
'समः माच्याऽव्यनत्िकम्‌ । 


याज्ञवल्क्यः 


०. 


रीति मागो ब्द्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके | 
 वणक्रमाच्छतं ह्िचिचतुष्पश्चकमन्यथा ॥ 


न्यथा अबन्धके | 
अथ वसिद्ठःः 


% 


अथोत्तमणोऽधमणकाद्यथा दत्तमथं गृह्णीयाद्‌ द्विकं 


चिकं चतुष्कं पश्चकं रातं वर्णानुक्रमेण प्रतिमासम्‌ । 


 नाऽतिसांवत्सरीमेके। 


“मतुः! 


नातिसावत्सरा ब्रद्ध न -बाऽटष्टां पुनहंरत्‌ । 
चक्बरद्धि; कलच्रद्धिः कारिता कायिका चया॥ ` 


मासादारभ्य संवत्सर यावत्‌ श्रद्धः षरिमाणततोऽपि 


 निरूपयितव्या । मासन यद्रद्ेते सवत्सरेण तदित्येवं ` 


9 १. ५ 





`  & नचा््ना. को | 





१९ | ` (त  गाहस्थ्यक्राण्ड कलादम्‌ _ | २२१. 
प्रयागः कतेव्याो न त्वधिकस्य । 'अदष्ाः राख्रेणाऽ्दष्म 


 पञ्चकादधिकाच्रद्ध गह्णीयादित्यथः।चक्रब्रद्धादिच्द्धयोऽपि 
न ग्राह्याः) | 


तत्स्वरूपं तु याज्ञवल्क्योक्तम्‌ । तथा च 
बद्धे द्िथक्रघरद्धिः प्रतिमासं तु मासिका। 
इन्छाकरता कारिता स्यात्‌ कायिका कायकमणि ॥ 


बृहस्पतिं 


न क ५ 


© ७, क~~ ® क 


बहवो वतनोपाया ऋषिभिः परिकीर्तिताः । 
स्वेषामपि चतेषा कुसीदमधिकं विदुः ॥ 
अनाच्रृष्टया राज मयान्मूषिकायैरूपद्रवेः। 
कृष्यादिके मवेद्धानिः सा कुसीदे नविद्यते ॥ 
| छङ्पक्षे तथा कृष्णे रजन्यां दिवसेऽपि वा। = 
उष्णे वषं निरीथे वा वद्धेनंन निवतेते॥ 


ददा गतानां याव्रद्धिनानपण्योपजीविनाम्‌) 
 कसीद कुवेतः सम्यक्‌ “साऽस्मिन्‌ तस्येव जायते॥ 


4 


== 


> 


न 


द 











44 0 1 १ 
8 कशौतेऽतिवषे वा वर्धनं न निवतते इति गर. रत्ना. ४४८ ` 
४ | 4 हानिनास्योपजायते ना, को । छ ् = ५ 





३ ` 
अन्या उापद्रत्तयः 


अथाऽन्या आपद्ुचबत्तयः 


तच्र मनुः 


विद्या शिर्ष रतिः सेवा गोरक्षः विपणिः करूषिः। 
धति भक्षः कुसीदं च दरा जीवनहेतवः ॥ ` 


“विद्याः वेदविद्याव्यतिरिक्ता गारुडादिविद्या । शदि- ` 


सूपं चित्रादिकर्म। “तिः वेतनम्‌ । "विपणिः? वाणिज्यम्‌ । 





श्पृत्तिः' सन्तोषः । 


याज्ञवल्क्य 


^ 1 


क्रषिः शिल्प -धु्तिविदयया कुसीदं दाकटं गिरिः। 
सवाऽनूप छपा भश्ष्यमापत्तो जीवनानि तु॥ 


1429१ 


गोरक्ष्यं ग, र. ४४९; या. अप,, ९३६ 


4 6 मैकष्य॑ इति ग्र. रला, ४४८ = क ५ 


५1 
1 0 दतिः 





6 उेवानपो इति या.जप,, ९३६ = . 1 








शद]  गार्ह॑स्ण्यकाण्डे आपह्तयः २२३ 


बहस्पतिः 1 

 जात्याणे ९ दाकटारागमयान्जाब्रद्धिवेणिश्कषि ¦ | 

अनूपं पर्वतो राजा विपत्तौ जीवनानि तु ॥ 
णिकः वाणिज्यम्‌ । 

 चगखर्ेयः 


चाकर -राद्िनी गावो -जाटमस्पन्दन वनम्‌ । 
अनूपं पवतो राजा दुभिक्षे नव ब्रत्तयः॥ 


ठाकर धान्यादिवहन माटकद्रारेणोपजीव्यम्‌ । श्वा- 
` किनीः क्ाकवाटिका । जार" मत्स्याहरणेन । "अस्पन्दनम्‌ = 
एकच्राऽवस्थानम्‌ , व्ययाधिक्यविरहात्‌ तणादिलाभाच । 

` शनेः फलमूलाद्याहरणेन । “अनूपः बहूदको देशाः विस- 


 चशादटकाद्याहरणेन । "पर्वतः" गेरिकाद्याहरणेन । 


हरीत ४ 0 
युक्तभरमयोगक्षेमं पश्चस्ूनमनो मन्यन्ते दशनं रान्नौ ` 

` इतसुन वासु तस्मान्नाऽनसा रारो चरेत न वबोखु। मासे- 
 नाऽनोड्त्तिः पततीति “धमविदोऽचिदेवतातिथिगरहयन्ञो- ` 
 पकरणमनेन भवतीत्याहुः । 4 


1 यात्या गो शकटा राम याज्ना व्दिवंणिक्डृषिः ना. को; ५,.२.२. 


सुद्रितबृदश्पतिस्मृतावपि न निष्कृ्टपाठ उपलभ्यते भ 
2 शकटः शाकिनी भावो जालमस्यन्दनं वनम्‌ इति या, बौ. ८२२ 
। 8 यानं ना. को ( 
८ ् 4 देवगवाततिथि ना. को 





व 



















१२ = छत्यकट्पतसैौ | [१३ 


रतश्रुलम्‌ ह्चुपत्र तयज्ञाथ छूयात्‌। “मरः अत्र उपरि ` 
 स्थाप्यमानो बरीद्यादिसमूहः। अयोगक्षेमम्‌ः अयोगदाकटि- ` 
 कान्वितत्वेन । “अनः दाकटम्‌। सयोगक्षेममपि राच्रौ 


रामरूलम्‌ । एव रातमूल वासु । अग्न्युपक्रणसाम- 


 त्पुष्पयवसवरीद्यायाहरणेन । अनेन निष्पापः यज्ञा 
| इय्यान्न ब्रत्याययथम्‌। 


गौतम 


# ^ 0 


| स्वधा परतिषिद्धविक्रयच्त्तिसङ्करादिभिः। (अशक्तौ 
नित्यनैभित्तिकाबुष्ठानासम्पत्तौ । (अक्ञौद्रेण' युद्रक्मव्य- 
` तिस्किनि उच्छिष्टमक्षणरिल्पादिना। (तदपि शौद्रक्मा- 
 पि। ध्राणसंदायेः आत्मनोऽवदयमतैव्यानां चेति दोषः। 


तद्रुहणे सङ्करः सदहासनादि;। अमल््य लह्युनाद। नन 


क 


व्याधितस्य दरिद्रस्य ऊुडुम्बात्‌ प्रच्युतस्य च। 
अध्वान वा प्रपन्नस्य भिक्षाचयां बिधीयते 


1 १.८.२२ 0.4 
2 अराक्तावेश्चुद्रेण गर. र, ४४९ (11 
8 ब्राह्मणः शच्रमाददीत इति य र रत्न क 1 








सवथा शवत्तिररक्तावोद्रेण । तदप्येके प्राणसकये। 
| तद्रद्रणसङ्कराभक््यनियमस्तु । प्राणसहाये ब्राह्मणोऽपि 
` ` चखमादवीतं। ८ १ 


छ 


यमो निवृत्तिः 'दराख्रमाददीतः प्राणधारणयोभिति दोषः। ` 


८ इदं व्याधितत्वादि सर्वैप्रकारपाकासम्मवोपलक्चषणपरम्‌। ` 


९३] , गाहस्थ्यकाण्डे आपडत्तयः २२५ 


हारीतः 


 - चातुरबर्ण' तु वा भैक्ष्यमेकान्नं वा द्विजादिषु। 

.  भैक्षमेवः प्रशासन्ति न त्वेकान्न द्विजातिषु ॥ 
स्वकर्मोपार्जितं सेश््यं विधिना त्वनसूयया । 
वायुतुल्यं पद्सन्ति ऋषयो घमंकोविदाः ॥ 
स्वकमेणाः यथोक्ताभ्ययनादिषयोजनेन । "विधिना 

यावदथममायये'त्यादिनिरूपिलपकारेण । 'वायुतुल्यम्‌ः 

दुद्धत्वेन । 
मठः 
तथैव स्षमेऽ भक्ते भक्तानि षडनरनता । 
अशरवस्तन विधानेन कलतेव्यं° हीनकर्मणः ॥ 
खात्‌ क्षत्रादगाराद्रा यती वाऽप्युपरुभ्यते । 


ब्रह्मस्वं ' न च हतेव्यं क्षत्रियेण कदाचन । 


चतुर्वणेषु वा गू. र.+ ४५० 
 अर्थमिदं श. रत्नाकरे न दद्यते 
न्याय य, र. ४५० 
११. १६ 1: 
सप्तमं भक्तं या. अप., ९३८ 




























क इत्यक्यत्यै [१३ 
दस्युनिष्किययास्तु स्वमजीवन्‌ हतुमहेति ॥ 


अदवस्तनवेधानेनः एकदिनोपयोगेन । "दस्युः" चारः । 


'निष्किथो' नित्यनेमित्तिकक्रिथारदितः । तयो्रोह्मणयोरपि 
 इतेव्यमित्यथःः |` 


याज्ञवल्क्य 


बुखुक्षितर्यहं स्थित्वा- धान्यमव्राह्मणाद्धरेत्‌ । 
प्रतिगद्य -तदाख्येयमभियुक्तंन घमेतः ॥ 


 श्रतिण््य' गरहीत्वा। 


` द्रव्यादीनाभित्यनचवत्तौ गौतमः ` 





9 सपमा चासुक्तानिं चच (?वाद्याप्यहीनकमेभ्य आच- १ 
क्लीत राज्ञा षष्टः 


'सक्नमीः मोजनवेलामिति रोषः । 


` 1 निष्किययोः खण न जीवन्‌ इति. रलना.+ ४५१ 


9 तथाः 


अलिङ्गी लिङ्गवेषेण यो इत्तिसुपजीवति । | ५0 
स लिद्गिनं दस््येनस्तियम्योनो च जायते ॥ इति द, रला. ४५१. 
 अधिकसुपङभ्यते ^ < 





- १ हित्वा य॒. र, ४४१ ८ 
` 5 तथा इति या. अप. ९३८ ८ ६ 1 
6 च ुक्तानिरयायोप्यहीकमभ्यःनाको ` : | 





१३] = गाषैस्थ्यकाण्डे आपहृत्तयः २२७ 


हारीतः 


[आ 


 आरोग्यच्रत्तिः चिकित्सितङ्धपपतिवृषवैरयोपजीवनं 


 चेतस्या वणिक्केराटीं वाधुषिकी अद्धती कितवच्रत्तिः 'विवाद्‌- 


[अ 


 मेष्यव्रत्तिस्तारफैकारवव्रत्तिः राजपौरुष्यं दस्मजीवनं कल्क- ` 


4 


 चत्तिः । “परस्वापहरणं स्तेयचृत्तिः । वधबन्धोपजीवनपभ्र- ` 
 तयञ्चेताः किल्विषच्रत्तयो भवन्ति । किल्विषच्रत्तयो निरया- ` 


{शदः पापयाायषु जायन्त तस्मान्नासद्च्राच्तः स्यात्‌ । 


क 


उ पपटत्युपजावनः मायाजार पजाचनम्‌। गवादहवा 


[. 


षमस्य स्रूट्यन तत्खाबूत्सजनम्‌ ष्वा तस्या नाम चुषनच्त्तः। 


वणिक्‌" पण्यविक्रथी । "किराी' चृततेलतण्ड्लाद्यविक्रेयवि- _ 
` क्रथी। कुसीदद्त्युपजीवित्वम्‌ "वाद्‌ धषिकटृत्तिः । एषा- ¦ 
 तच्रत्तिः । किंतवनच्ृत्तिता' यूतच्त्तित्वम्‌ । “विवादच्ृ्तिः ` 
 करृदृौण्डतया जीवनम्‌ । धैष्यच्रतिः' सेवकः । ्ताकि- ` 

को हेतुवादजीवी छलादिङशलः सदियोपमदेनेन यो 

जीवति । एषा चतुःपकाराऽदवघ्त्तिः । “राजपौरुष्यं' राज- । 

` भयोपदरौनेनोत्कोचग्रहणम्‌ऽ । दम्भस्य व्यक्ताकल्क- ` 


` ताच्छखेन परस्वापहरणं स्तेयव्त्ति; । (निरयालुरिष्टा 
नरकयातना लस्मता इत्यथः! 


क १ वादग्रेष्यतािंकार्वत्तिः इति गर. रत्ना., ४५१ इ 
9 परसवाहरणं स्तेयङत्तिवेधवन्धोपपतयुपजोवदृत्तयश्चैताः रित्विषडत्यो 
1: ~ तिरय ध १ 
8 स्वमार्याना. को | 
4 वैतस्या नाम वृत्तिःना. को 
४ ध 5 उत्कोचादानं गर, र, ठणर्‌ 





4 
च्‌ 


वा ध र = = < 














स्र क्त्यक्व्पतरौ [१३ 
देवः 


1चाकल्स्या उयातब स्प चकट तलपाडनम्‌ 
खुरा तुखा च नाजजावतल्पुच्ाचासख्त्वर्व च ॥ 


 छाक्षामाञ्जञिष्ठमांसानि मधुखोहविषाणि च। 
अजीवन्‌" वरषरोऽप्यायेः कमेण तेन वितः ॥ 


क 


| रूपः वेद्यादोनामेव जीवनोपायः । पुच्राचायताः 
`  आचायतया पु्राद्धनादानम्‌ । ॥ | 4 





` शङ्करिखितो ` 
 नाऽन्तरितां नाऽवि्िषां नाऽ्थिकांन समांनहीनां 
न कुत्सितां नाऽनथकरीं वत्ति लिप्सेत्‌! 1 
अन्तरिताः व्यवदहिता। यथा क्ष्ियस्य शद्रहृत्तिः। | 
अविशिष्टाः वि्युद्धपत्तियहसम्मवे सत्यविद्यद्धप्रतिग्रहादि- ` 
रूपा । अधिकाः स्वोत्क्रषटवण सम्बन्धिनी । 'समा' आवहय- 

`  ककम्मभरत्य भरणेऽप्यसमथाो-। (हीनाः दीनवणंसम्बन्धिनी। 
` 'कस्सिताः निन्दितिकमा्जिता । (अनथंकरीः अंहिता। 
जेदेतार्थ“ परसङ्गेन न निषिद्धेनः कर्मणा । 
¢ 1. आजीवन्‌ इषलोऽप्यायंः यु, र.+ ४५२ ५ 
| 9 कर्त॑म्योपसमथा य. र. ४५२ 1 


8 ४..१५ 





क ताथोन्‌ गर. र. ४५३ | 1 व न 
4 पिन, 








१६]  गाहैस्थ्यकाण्डे आष्हृत्तयः २२९ 


न ' करूप्यमानेष्व्थेषु नाऽऽत्योमपि यतस्तत्तः ॥ 


्रसङ्घनः गीतवाद्यादिपसक्त्या । कल्प्यमानेषुः ` 
ध पिज्ादिकर्मांगतेषु वरृत्तिसमर्थेषु धनेषु सत्सु । यतस्ततः ४ 


०.५ 


 अभिदास्तपतितादेः। 


याज्ञवदस्क्यः 


पि, ति 0099, 


न स्वाध्यायविराभ्यथमाहत न यतस्ततः । 
न विर्दप्रसङ्गन सन्ताषां च मनवचत्सदा॥ 


मणि मिमकः ८०१1 /११ 


अधिकारी तु यो यस्य स दासस्तस्य कोतितः | 
तस्माद्िजोत्तमेनेव- न कायं कमं किंचित्‌ ॥ 
अधिकारी तु यः पूर्वमिष्टं वा कमे कारयेत्‌ । 

स“ गच्छेन्नरके घोरे यस्याऽथस्तस्य तत्फलम्‌ ॥ 


` ध्यस्याऽ्थस्तस्य तत्फल'मिति । वरत्यथदत्तधनव्यति- ` 


 रिकतिन स्वामिधनेन ऽधर्मं कुयादित्यथः । 


छ दस्पातव्यासा 


किन मो तो ज ७ म सभ 


बद्धा च मातापेतरां साध्वा नाया सतः !राद्युः। 


1 न ढटप्यमानेष्वर्थषुं नातोवपि यतस्ततः ग, र.+ ४५३ 
2 १.१२९ इदं प्यं गृ. रलाकरे न ददयते 1 
8 एतव्‌ कार्यं कमं न कट्दिंचित्‌ इति गर. रला. ४५३ ६ 1 
4 स गच्छेन्नरके घोरं शू. र्‌, ४५३ 1 म 
0.5 ९; 




















९३८. : 


। "द्ध्कुन$ ` 4“ न । + ५ 
| | | । । ,, नप्र 


 अभ्यागतोऽतियिशथाऽ्चिः पौष्यवं उदाहतः 


तृतीयेष्वेव' भागेषु पोष्यवगाधसाघनम्‌ । ` 


छृत्यकस्पतसै [ १३ 


अप्यकायङहात करत्वा भतय्या मनुरत्रवीत्‌ ॥ 


न ठ क 


अकायेरातम्‌ः अचर निन्दिता व्त्तयः 





माता पिता ग॒रुमयो परजा दीनः समाधितः॥ 


ज्ञातिबेन्धुजनः क्षीणः तथाञनाथः समाभितः॥ 
न्योऽपि धनयुक्तस्य पोष्यवगं उदाहतः । ` 


ज्ञानविद्धयश्च दातव्यमन्यथा नरकं जेत्‌ ॥ 


1  बहर्थ जीग्यते क्त्‌ ङडुम्बाथ तथाऽपरः ॥ 
(1... ` आत्मार्थऽन्येः न राक्नोति स्वोदरेणाऽपि दुःखितः । 


 अभैसाधनंः धर्माजिनम्‌ । दीनः समाभितः दीन- 
ससन । समाधितो न पुनः सवः । अभ्यागतः' असम्बन्धी 


(0 ५ 1 तृतीये च ततो भागे इति य. रना.. ४५३ | 
9 स्वगसाधनमुत्तमं इतिच. रना. ५५४ ` 

8 बहर्थयु. र्‌. ४५४ 0 
4 नचगर.र, ४५४ ५ ~~ 


^  तस्मात्सवे्रयत्नेन पोष्यवगं सदा मरेत्‌। ॥ 
` भरणं पोष्यवर्गस्य प्रस्तं -स्वगसाधनम्‌॥ =. 
नरकं पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌ । 
स जीवति पुमानेको बहभिर्योऽनुजीटयते ॥ 


जीवन्तोऽपि खतास्त्वन्ये पुरुषाः स्वोदरम्भराः । ` 





९३. ~. ` गाहस्थ्यकाण्डे जपहृत्तयः 1 


 आमान्तरादागतः। न्ञातिः' पितृबन्धुः। "बन्धुः" मातृ 
 बन्धुः। (अनाथः पिचादिपोषकरदहितः । (ज्ञानवित्‌ः वेद- 
 चरासख्रवित्‌ | | 


अथ प्रतिग्रहविधिः 


तन्न व्यासः 


 द्विजातिस्यो धनं छिप्सत्प्ररास्तेभ्यो द्विजोत्तम । 
अपि द्विजातिमाच्रेभ्यो न तु च द्रात्कथश्चन ॥ 


 राजतो' धनमन्विच्छेत्‌ संसीदन्‌ स्नातकः क्षुधा । 
 याज्यान्तेवासिनोवाऽपि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ | 


, याज्ञवल्क्यः न. 
[त ` 1 ५ ष ध ॑ | | ५ | 


 राजान्तवासियाञ्येभ्यः- सीदन्निच्छेद्धनं क्षुधा । 
 दर्भिदैतुकपाषण्डिवकव्रत्तीशच वज्यत्‌ ॥ ` 


` हैतुकाः" हेतुवादरताः जचयीबा्याः 





नरद; 


[+ 00 


अ्थनां भूरिभावाच देवत्वाच महात्मनाम्‌ । 
` अयान्‌ प्रतिग्रहो राज्ञां नाऽन्येषां जाद्यणाहते ॥ 
 ्ाह्मणश्चैव राजा च द्वावेवैतौ" धृतव्रतौ । 








1 भवुः-राजतो ग्र, र, ४५५ ना. को 
4 द्वावप्येतो गर. र. ४५५ 








रद्र 


छृत्यकद्पतरो :. {द 


नैतयोरन्तरं किश्चित्प्रजाधमाभिरक्षणात्‌ ॥ 


धर्मज्ञस्य करतज्ञस्य रक्चा्थं रासतोऽद्युचीन्‌ । 


मध्यमेव धन प्राहुस्तीक्ष्णस्याऽपि महीपतेः ॥ 


` चीनामद्युचीनां तु सन्िपातो यथाम्भसाम्‌ । 
समुद्रे समतां याति तद्द्राज्ञा घनागमः ॥ 


यथाऽग्रा सस्थित ` दीप्र दयुद्धिमायाति काश्चनम्‌ 
एवं घनागमाः सर्वे छुद्धिमायान्ति राजनि ॥ 

` स्वधम्मे ज्ाद्यणस्तिषठन्‌? चत्तिमाहारयेन्दपात्‌ । 

नाऽसद्भयः पतिगरहणीयाद्त्राह्मणो विभवे सति ॥ 


अद्युचिवे चना्यस्य शुचि भेवति पूरुषः | 


 छुचिश्चैवाऽह्युचिः सद्यः कथं राजा न दैवतम्‌ ॥ 


विदथे एनं देवस्वं राज्ञो दमिततेजसः 


तस्य ते प्रतिगह्णन्तिः न लिप्यन्ते कथञ्चन ॥ 


परत्वेन मन्वादिभिः सस्करृतत्वात्‌। 


रिटोञ्छनब्रट्यनन्तर मल 


सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्धिधेन वा पृथिवीपतिः। ` 


ॐ क 


` याच्यः. स्यात्स्नातकैरविवैरदित्संस्त्यागमहेति ॥ 





. दीप्ते गृ र. ४५६ 


2 व्रत्तिमादरते चपात्‌ इत्ति ग, रत्ना, ४५६ 


4 १०. ११३ | 





1 
` 
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अकृत च कृतात्‌ क्षेच्राद्गोरजाविकमेव च । 
 दिरण्य धान्यमन्नं च पूवे पूवंमदोषक्रत्‌ | 


कुप्य' हेमरजताभ्यामन्यत्कास्थादिघनम्‌ । स्नातकः 
विप्रैः । अन्यत्‌! कास्यादि । "घनः कप्यादन्यत्सुवणादि । 


'अदित्सनः 'दातुमिच्छारदितः । त्यागमहेतिः तस्य 


क क, ^> का ^> भ ॥, म्‌ क्रष् | 
राष्ट्र न वस्त्यमिति मेषातिधिः। "अकृतम्‌" अङ्कटम्‌ । 


“अन्नः पक्रम्‌ । 


बौधायनः 


४. तस्य वृत्तिः ब्राह्मणक्षत्नियवेहयरथकारेषु आमं छिम्सेत्‌। 
 -भिक्षेत वाग्यतः स्तिष्ठन्‌ । ` | 


रथकारोः माद्िष्येण करण्यां जातः । 'छिष्सेतः 


 अयाचितभिति चोषः । 


1 0 


 निक्षमाणो निमित्तान्तरं बरूयात्‌। न रङ्गावतारं कर्य्यान्न = ` 
खीं नाऽपाप्तत्यवहारं नाऽप्यांसन्निधानमनुदिदयाऽ्न्न 
भिक्षेत) यदर्थं भिक्षेत तमेवाऽ्षं कयत्‌ । रोषड्त्विरभ्यो 
 निवेदयेत्‌। यो वाऽन्यः साधुतमस्तस्तै दद्यात्‌ । ¢ 


निमित्तः भिश्लाप्रयोजक विवाहादि। रङ्गो चत्या- ध १ ^ 
दिस्थानम्‌ , तचाऽवतारो भिक्चाथं तत्पदेकागमनम्‌। "अप्रा 


1 दनेच्छाना. के 1 
3 भक्ष्यना, को | 
३० ० गर ` 


4 54 





यायसः ययक 








२३ कृत्यक्ट्पतरौ [शद 
 उयवहारः' ऊनषोडदावषः । 'अप्यापसन्निधानःः दा- 


 नायोग्यदेराकारस्थितः । "अलदिहय' अनिर्दिश्य । (अन्यं 
 अक्कुतादथोन्तरम्‌ । “भिक्षेतेति न स्ीभित्यादिभिः 


सम्बध्यते; 
ध छ ; | 

न राज्ञः पतिगृहीयादराजन्यप्रसूतितः। 
सूनाचक्रध्वजवतां ˆ वेरोनेव च जीवताम्‌ 


दशसूनासमं चक्रं दराचक्समो ध्वजः। ` 
 दशाध्वजसमाः वेद्या दरावेरयासमो पः ॥ 


ध दशसूनासहस्राणि यो वाहयति सोनिकः। 
` तेन तुल्यः स्तो राजा घोरस्तस्य पभरतिग्रहः॥  - ` 
यो राज्ञः प्रतिगरह्ाति" दटृउधस्योच्छास्त्रवतिनः। ५ 


स पययेण यातीमान्‌ नरकानेकविंरातिम्‌ ॥ 
 ताभिखमन्धतामिसखं महारौरवरौरवौ । 


| नरं लद च महानरकमेव च। 


` सञ्जीवनं महावीचीं तपन सम्प्रतापनम्‌ । 


सङ्कातं च सकाकों कुड्मलं प्रतिषटसिकम्‌ ॥ 


(1 2 सूचिचक्रि इति गर. रत्ना ४५४७ 


1 8 समो वेशो दरवेश यू. र. ४५८ 


गृहीयात्‌ छन्धस्योच्छाल्रवतिनः गर. र. ४५८ 


9 सद्घातकं च काकोरं कुशलं पूतृत्तिकं इति ग. रलना,, ४५८ ` 











१३ ]  गार्हसथ्यकाण्डे आप्त्यः रण ` 





 खोहसङ्कग्टतीक्षं' च पन्थानं शास्मरीं नदीम्‌ ॥ 
असिपच्रवन °चेव ठोदहाङ्ञारकमेव चञ। 
एतद्धिदन्तो बिद्भासो ऋह्यणा बह्यवादिनःˆ ॥ 
न राज्ञः प्रतिगहन्ति परेत्य अयोऽनिकाष्किणः ॥ = 
“सुनी मांसविक्रयी । चक्री तैलिकः । “ध्वजवान्‌ः 
रोण्डिकः । 'वेडयाः गणिका । 9 
यमः 
अराजन्यप्रसूतस्य राज्ञः स्वच्छन्द वर्तिनः | 
घोरः प्रतिग्रहस्तस्य मध्वास्वादो विषोपमः । 
राजकिर्विषदग्धानां विप्राणासकरतात्मनाम्‌ । 
 स्िन्नानासिव बीजानां पुनजेन्म न विदयते ॥ 
: तस्मात्प्रतिग्रहं राज्ञो वजंयन्ति मनीषिणः 
 देवतानेद्धिंजान्नेश्च पुनराप्याथयन्ति< ते ॥ 


तथैव राजमदिषी राजामात्यपुरोदिताः 
 पापेनाधन सयुक्ताः सवं ते राजधर्मणः ॥ 


अकृतात्मानः निन्दितराजप्रतिग्रदाल्ठानेन। देवता- | 


1 शङ्कखवीषं तुग्र. र.+ ४५८ शङ्कखजीकं च ना. को. ध व 911 
9 घोरंना.को 2 
8 बेददारकमेव ख. र. ४५८ 
4 वेद्‌ इति श. रत्ना, ४५६ १ 
| 5 देवस्वब्राह्मणस्वाभ्यामपि स्वात्मानमाप्याययन्ति ।\ न च याजक- 
( |  भ्रतिञ्रहं रवत इति तात्पयौ्थं इति ना. क्रो ( 





६: ^: (3 [ष कृत्यकल्पतरे = र ( १३ 
 न्नेदधिजान्नेञ पुमराप्याययन्ति तेः 'देवस्वन्रह्यस्वाभ्यामयपि 


वरमात्मानमाप्याययन्तः न तुं राजप्रतिय्रह कुवन्तीति 
तात्पयाथः | | 


हारीतः ध 
 द्रासूनासहसाणि अद्या राजा करोति वै । 
तान्येव कुर्ते रात्रो घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ 


अद्धो दवैन्तुः ततोऽमात्याः सेनानीदण्डनायकौ । । 
ततोऽद्वाद्धेमथाऽ्द्वाद्धमाभितेषुः च जायते॥ 


अद्रा 


षण्मासान्‌ यो द्विजो सङ्के दूद्रान्नं “च विगर्हितम्‌ । 
जीवेत्स तु मवेच्छद्रो खतः इवा वचाऽचिजायते ॥ 


एते दोषा वन्त्य खाद्रादेव परतियरहैःः। 


तिथी ॥ 


 शुवेथेमतिथीनां च भत्यानां च विद्ोषत 
 चुद्रान्न पत्तियहायान्न तु शङ्क स्वय ततः । 


| 1 घुनप्प्यास्यन्ति इति श. रतना, ५४५९ 
1 | 2 अधोधं तु ततोऽमात्यः सरेनानीदण्डनायकतौ य. र. ४५९ 
8 जधितोपभितेषु चग. र.+ ५५९ 
५ “ 4 ज्ञानदुबेलः गृ. र., ४५९ 
5 जौबन्‌सलुगर.र., ५५९ 

6 चोपजायते ना. को 
पृ प्रतिभरे य.र., ५५९ १. 
8 अथं भागः गर. रलाकरे न दर्थते ५ 
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गारैस्थ्यकाण्डे आपहतयः ` २३७ 


अचुय्हप्रत्तस्य न दषाऽज्गरसा मतम्‌ 


अुग्रहपघ्रत्तस्यः वक्ष्यमाणशुबाद्यनुग्रहप्रव्रत्तस्य । 


यञः 


॥ ० 1 


अनिर्दराहे प्रेतस्य प्रतिगरहन्ति ये' ह्विजाः। 


सभाः शातसदस ते नरकं पयुपासते ॥ 


अनिदे दाहे प्रेतस्य श्तकादोचमध्य- इत्यथः; । ` 


अङ्िराः 


१५. ५.१५) ७५५, 


सस्कारेः शुध्यति द्याम धान्य तेन शुचि स्मृतम्‌ । 
तस्मादाम ग्रहीतव्य श्तस्ूतान्तरेहवपि ॥ 


पक्रान्न^ वजेयेद्िपो गोधान्य क्चनिये तथा । ९ 
वेइयेभ्यः सवेधान्यानि यूद्राद्ूयाद्याः पणास्तथा ॥ = 


“संस्कारेः”< खण्डनदलनादिभिः । "पणः" ताञ्नकः का- ` 
षिकः पणः} एतच्च सवैमापद्गतस्य बोद्धव्यम्‌ । युद 
स्य सर्वथा अप्रति्राह्यधनस्य रौचे पणग्रहणाभ्यलु- ` 
नाति | 


४ भू, २. ४६० | 


वैन. र ४६०. = 
समाः दातसदघं तु ग्र. र, ४६० 

 सौच इयथः ना. को र 1 
 पक्तान्नवजं विप्रभ्यो गोधोन्यं क्षत्रियात्‌ तथा ग र, ४६० ध १ 1 
तथा पणाः इति गर. र, ५६० ५ ^ 





क 



















थनादिभिः, पणस्ताभ्रिकः कार्षिकः, एतच्च आप दतस्य इति कलपतर 





२६ = हत्यकद्पतरो १. 
अपाङ्कयानचब्रत्तौ' शद्रयाजकानन्तरं मनु 


नि छे. 


वेदविच्चाऽपि विप्रोऽस्य लाभात्‌ कृत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
विना रजति क्िपरमामपा्रमिवाऽम्मसा ॥ 
हारातः 


पाततदुष्कतेभ्यः प्रतगदहाीतमस्वग्येमयल्ञिय- नतेन 


`  छषएण्याथोनाप्नोति देवादाथाभ्यनाथानर्थोः ब्राह्मणमभि- 
जित्य तामसमन्यस्मे दीयमानं प्रतिषिध्य स्वयं परतिगहन्‌ 


तस्य दुष्करूतमामभोति । आनण्या्थं परतिगद्य तेभ्योऽक्र- 
 त्वीपयोगानां स्तैन्यमसत्कायो्थे -मज्जत्यात्मार्थे निवध्ना- ` 


 ति। शतैः प्रतिग्रहोपरयैः प्रतिगरहन्‌ निरयाय कल्पते। ` 


बृहस्पतिः ` 


अखतोऽपि समादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छति । 


अपाङ्क्तेयालुकरत्तौ-शद्रयाजनानन्तरं मनुः यु. र. ४६० 

३. १४७९ । 

अम्भसि गृ. र. ४६०; ना.कोशेच ` 

अयाज्ञिकं यृ. र, ४६० ५ 

5 माप्नोति । अतिदेशवादाभ्यामथौत्‌ स्वयं ब्राह्णममि इति ग 
॥ ` रतना. ४६०; ना.कोशेच 


1 ठ 6 दुष्कृतमाप्नोति । आच्छरंसया्थं अरतिग्रह्य तेभ्यः मङृत्वोपयोगानां ` 


1 ~ यमसत्कायाथँ निमजति आत्मायं निबध्नाति \ एतैः प्रतिप्रहोपशयै 
र 1 अरतिह्न्‌ निरथाय कष्यते र, र» ४६० - = 





8 ` एते प्रतिअदोपस्गौः येः प्रतिगरहन्‌ इति ना. को + 
9 इदमादाय ग. र. ४६० ; स्वमादाय इति सुद्रितपाठः; ५.२. ३ 


३]  गारहस्थ्यकाण्डे आहृत्यः २३९ 
धनस्वासनमात्यान सन्तारयत दुस्तरात्‌ ॥ 


यमः 


# 9) 


यस्तु ङुञ्धं पुनदेात्प्रतियद्य यतस्ततः । ` 
यः स पृच्छति राजानं केषां भवति दक्षिणा ॥ 
 जानताऽजानता वाऽपि यत्कििद्दुष्करतं भवेत्‌ । 
सवं तरति धमात्मा पतिग्द्य पुनददत्‌ ॥ 
सक्ताः प्रतिग्रहेयेतुनतु दाने कदाचनं'। 
तेषां वैवस्वतः प्राह न तुद्धं गमनं कचित्‌ ॥ 


'सक्ताः' जसक्ताः। ५ 


याज्ञवल्क्य 


देवातिथ्यचनक्रूते ुरुधरत्यादिचरत्तये 1. | 
सवतः “प्रतिगृह्णीयादात्मन्रत्यथमेव च ॥ 1. 
आत्मचत्तिः' आत्मप्राणयान्रारूपा । ` 
गुरून्श्रत्यां थोज्जिदीषननर्चिष्यन्‌ देवतातिथीन्‌ । 2 
सवतः परतिहीयान्न तु तप्येत्‌ स्वय ततः ॥ ५ 





1 क्थ्न गू. र्‌. ४६१ 

9 १.२१ 0 ५ 

8 सेत्याथेमेव चश. र. ४६२; या. जप, 
4 प्रतिग्रह्णीयात्‌ इति या. अप. या. वौ, 

(6 कर ९५१ 





२०  कृत्यक्स्पतसं (१३ 


गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तंगृदे वसन्‌ 

आत्मनो बृत्तिमन्विच्छन्‌ गृहीयात्साधुतः सदा ॥ 

एतेष्वपि च कायेषु समथः सन्‌ प्रतिग्रहे । 
ऽऽदवात्कुरुटाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ 


गरवः पित्रादयः । "उन्निदीषन्‌ः क्षुधायवसन्नान्‌ उद्ध- 
 वैमिच्छन्‌। "अर्चिष्यन्‌" देवतातिथीन्‌ । आवदयककर्म- 
 सम्पत्य्मित्यर्थः। स्वेतः साध्वसाधुभ्यः। न तु 
` तष्येत्स्वयं ततः! इति । भराणयाच्रामाच्रातिरिक्तं मोगादि 
तेन न कुयाोदित्यथेः । भविना वा तै्ेहे वसेतः जीव- 
त्स्वपि ावदिषु प्रकारान्तरेण सम्मवद्च्र्तिषु, आत्मनर- 


त्यर्थ साथुभ्यो धार्मिकेभ्य एव प्रतिगरहीयादित्यथेः । 


गोतमः 


` -एधोदकमूलफलमध्वभयाभ्युयतशाय्यासनावसथया- 
 नपयोदधिधानासषपपियङ्कमागेराकान्यप्रणोद्यानि सर्वै- 
। पितरदेवगुरुश्रत्य मरणे वाऽन्यब्रत्तिश्चेत्‌ नाऽन्तरेण 
 यूद्रात्‌ । 


अभ्युद्यतम्‌' अभिसुखं दातुमानीतमेधादिभ्योऽन्य- ` 


५ ` दपि 1 पयादधिधानानि तु अनभ्यु्यतान्यपि दातुग्रहा- 





1 न व्यतीतेषु गर. र्‌. ४६१ 

२.८. ३ 

8 एषोद कमुलफलमष्वभयाभ्युयतश्चय्यासनावस्चथयानपयोदधिधान्यसष्- ` 
प्रियङ्मा्मशाकानि अप्रमोयानि स्वेभ्यः ¦ पितृदेवगुरुभरणे चान्य- 
इत्तशेत्‌ नान्तरेण शद्रात्‌ इति गर. रत्ना, ४६२ 











1 5 नान्तेवास्युद्‌षृतानि गर. र. ४६२ 


१३]  गाहेस्थ्यकाण्डे आपद्त्तयः 0 ॥ २७१ 
 दिवर्तीनि । अयावितदत्तानि न भरत्याख्येयानि । (आ- 


 वसथः गृहम्‌ । “मागः खगमांसम्‌ । "पित्देवगुरुभरत्य- 
भरणे चान्यदि"ति आद्धाद्यथमस्यदपि दत्तमप्रत्याख्येय- ` 


सत्यथ; ) 


+ # ५, 


 खमन्तु 


नि क्षेत्रस्यान्यम्बु तडागे गोष्ठस्थं पयञ्ाऽऽददतामदोषः । ¦ 


क्षेच्रम्‌ः अच्रोत्पत्तिस्थानम्‌ | 
आपस्तम्बः 


0 


मध्वामं मागं मांसं भूमिमरृरफलानि रक्षा गव्यूतिर्नि- 
वेदान युग्य “वासश्चो्रतः प्रतिग्राद्याणि । एतान्यपि 
| -अन्तेवास्युद्‌ध्रतानीति। क 


ध रक्चा' चाणम्‌ । गव्यूतिः" गोमागः। "उग्रः" उच्छास्व- ~ 
बत्ती । 'अन्तवास्युद्‌ धृतानि अन्तेवासिनाशिष्येणनीतानि। ` 


हारीतः 


आसम वा गृहणीरन्‌ कृतान्नस्य वा विरसस्य° नखुभिक्लाः | 


1 अभोज्यानामपि, उदय. मा 

- 9.3. पद, वृर स 
ॐ मध्वन्नं इति ग. रला. ४६२ 
४, 4 घाञ्च इति मुद्रितः पाठ 





6 चिरमस्य न खुभिक्षाः इति गर. रतना. ४६३ 
३९१ ० गा० 4 


अ नाज्यान्नानामष पृष्पफलन्खदाकतणकाटछवान्या- 





२.  कत्यकव्पतरौ [ १३ 


स्युः | स्वयमप्यवत्तां सुवणं दत्त्वा पड्यु वा सुञ्जीत 
 नाऽत्यन्तसवस्येत्‌ च्रात्त प्राप्य विरमेत्‌ 


आमः बीदितण्डलादि । "कृतान्नस्ये'ति ब्टीनिरदै- 


शात्‌ कृतान्नस्य वा विरसस्य कवणादिरसरदितस्य स्तोक ` 


 यावद्श्रत्यभरणाथ तावदुग्रताऽपि प्रतियाद्यम्‌। नसखु- 
भिक्षा; स्युः? यदि न रोका; सुखेन याचितान्नदातारो.मवे- 


| यस्तदा ठुभि्त इत्यथैः 


मनुः 


आदत्यपुराण 


अपि पापक्रूतां राज्ञां प्रतिहन्ति साधवः। 
पृथिवीं नाऽन्यदिच्छन्ति पावन द्येतदुत्तमम्‌ 


४ 1 ` 


1. ~ । 


१  एषोदकं मूरुफलमन्नमभ्युयतं- च यत्‌ । 
सवतः पतिगरह्मीयान्मध्वथाऽभमयदक्षिणाम्‌ ॥ 


+ काच्यां गह करान्‌ गन्धानपः पुष्प मणीन्‌ दधि | 


धाना मत्स्यान्‌ पथो मांसं चाकं चेवन निजेदेत्‌॥ 


1 च 4 
% अभ्युदूध्रत या. अप.; ४०६ ५ 
3 चाय्या कुशं गृहान्‌ गन्धानपः पुष्पं मणीन्दधि । 


1 ( | . . . धान्यान्‌. षट्स्यान्‌ पयो मासं चाक चेव निनुदेत्‌ + 


` विद सना १९ 





शय्यां रान्‌ इशान्‌ गन्धानपः पुष्पं मणौन्‌ दवि । 





भत्स्यान्‌ धानाः पयो मांसं शाकं चैव न निर्णुदेत्‌ ॥ इति या. अप,, ४०६ ५ 








१३] 


गार्हस्थ्यकाण्डे आषट्तयः रदे 


अ भयस्य सुख्यदानासम्मवाद्दृष्टान्ता्थखुपादानम्‌ । 


मणय रत्नान । 


अङ्धिराबोधायनो प्रथमे 


स थ अत्‌ ज) ज्‌ म १५.००५ 


तथापि च पयः पेयं द्विजेभ्योऽप्यङ्धिरोमतम्‌ ॥ 


8 न विहृतां गर.र. 


प परकादिद.र+ ४६४ 


खलक्षेच्रगतं धान्यं वापीक्रूपगतं जलम्‌ । ` 

अ भोज्यादपि तद््राद्यं यचच गोषगत पयः ॥ 
विच्छिन्नेषु च पक्षेषु हविष्वाग्रयणेषु> च । 
इष्टिं त्वविक्रृतां ` कुयात्सुक्रतं च न रोपयेत्‌ ॥ 
पक्रान्नवञ्य“ विप्रेभ्यो गोधान्यं क्ष्ियादपि । 
वैदयात्तु सवेधान्यानि शद्राद््राद्य न किश्चन ॥ 
यन्तुः क्षे्गत धान्यं खले "वाखगरदाद्वदिः । 
स्वकालं ग्रहीतव्यं छद्रेभ्योऽप्यङ्गिरोमतम्‌ ॥ 
परतिवणेमिदं दष्टं प्रतिग्राह्यं द्विजोत्तमेः। 





ते च ्ादकरणकाचेषु। तथा आग्रयणे, 
















अङ्गिरा बोधायनः य॒. र. ४६३; ना. कोशे च ; अत्निराः या. अप., ४०६ 
 विच्छिन्नेष्वथ पक्षेषु इविःष्वाभ्रयणेष्ु च या. अप., ४०४ हविराश्रयणेषु च 
गर. र.„ ४६३ 














९४; त्वधिकृता या. भप. ४०७ (९ 
4 वज बिभभ्यो इविवो इति द. रतना. ४६४; वर्जं विप्रस्य गोदान, 
इति या. अप., ४०७ ` ८ 





6 वाथ गू. र्‌. ४६४ 


२४  छइत्यकस्पतरौ (२३ 


ष्व.ति सम्प्रणाेसस्पत्तियावता मवति तावत्सस्पत्यथे- 


म मोञ्यान्नादपि यथोक्त धान्यादि बतिय्माद्यमित्यथंः। 
पयः पानीयमन् । 


त्था 
 यत्तु- रारीक्रत धान्य खलक्चेच्रेऽथवा भवेत्‌ | 
सवकालं यहीतव्यं यद्धेभ्योऽप्यङ्धिरोभतम्‌ । 


| खपाः यत्तु विन्यस्तं दुग्धं तच्छुचि नित्यशः! 
`  पाज्नान्तरगतं ग्राह्यं ददरात्‌ स्वगहमागतम्‌ ॥ 
॥ दयद्रवेदमनि वियेण क्चीरं वा यदिवाद्धि। ` 
` निड्त्तेन न भोक्तव्यं चुद्रान्ने तदपि स्तम्‌ ॥ 
` आमं मांसं “मधु घृत घानाः क्षीरमथोषधम्‌। 
 शडतक्ररसा ग्राह्या निचत्तेनाऽपि युद्रतः॥ ` 
शाकमत्स्यश्णालानिः कम्बूकाः सक्तवस्तिलाः । 
इष्वः फलानि पिण्याकं परतिग्राह्याणि स्वतः ॥ 


 कवणादयः। 'कम्बूकाः' तण्डुलानां कणाः। ` 


1 ` 1 आग्रयणादिषठुदरशपूर्णमाससम्पत्तिः यावता भवति ! तावद्थ शर. र, ४९४ ` 

। ५ 9 तथा गृ.रः्ना., ४६४; यतत क्षेत्रगतं धान्यं खले बाथ गृदाद्वहिः इति या 

न 1 नप 9. ८ ८ 1 व 

। ॐ स्वपत्रैना.को 

4 रमि तिना. 1 

5 शाकं च मतस्वमूलानि कटुकाः सरक्तवसितिाः य. र. ५६४; शाकं 

| 1 ४ पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दधि क्षितिः या. भप., यृणाकादि कश्चुका 
इति ना. को ८ ~ | 














१६] 


कराः कारां पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दधि क्षितिः। 
मांस रदाय्याऽऽसन धानाः प्रत्याख्येय न वारि च॥ 
अयाचितं> हतं प्राद्यमपि दुच्करतकमेणः। 
अन्यत्र कुरुटाषण्डपतितेभ्यस्तथाद्विषः॥ 


जाबालः 





अभ्युद्यतं गृहे “भक्ष्यं आद्यं तत्सर्वतः स्वयम्‌। ` 
आत्मन्येव शुभायातं नियुञ्ज्यात्‌ तके परम्‌ ॥ 


कुर्यात्‌ , निन्दितप्रकारायातं तु अवदयभरणीयोपयोगि | 
कुयादित्यथेः । 


मनुः“ 


गाहैस्ण्यकाण्डे आप्डृत्तयः = २४५ = 








द्युःभायातम्‌ आनान्दतप्रकारटन्वमसवा<त्मापषसागा- 

















= र. छप र ह १ र र ८ 


आहतासुयतां° निन्ां पुरस्तादपचोदिताम्‌ः। | 
मेने प्रजापतिग्राद्यामपि दुषकतकमणः ॥ 
नाऽदनन्ति पितरस्तस्य दड वषाणि पञ्च च| 


















शाकं गृ. र. ५६५ ५ (५. ८ ५: ध - 





मेक्ष्यं ना. को 
५ व 1 
` उदुपध्रतां गर. र, ५६५ | 
अभ्रवेशितां य. र. ४६५ 











 क४्दे द ८ छृत्यकठपयतयं = १६ | 
म च हत्य बहुत्याश्चयस्तामभ्यवमन्यत ॥ 


 चिकित्सकक्कतन्नानांˆ रस्यहवुस्तु वाधुषे 
षण्डस्य कुख्टायाञ् उद्यतामपि वजयेत्‌ 





चछस्यहता शदोखवेश्ः। ` 4 ~ 


यम. 
` चिकित्सकस्य खगयोर्वेदयायाः कितवस्य चं । 
 षण्डसूतिकयोश्चैव उद्यतामपि वजंयेत्‌ ॥ 
` "डद्यतामाहृतां भिक्षां पुरस्तादचोदिताम्‌ । 
॥ भोज्यां पजापतिर्भेने अपि दुष्कृतकर्मणः ॥ 
 ्दधानस्य भोक्तव्यं चौरस्याऽपि विद्ोषतः। 
न त्वेव बहुयाञ्यस्य यश्चोपनयते बहून्‌ ॥ 





तधा ध 
चिकित्सकस्य गयोः राल्यकतुखः पारिनः । 
` षण्डस्य कुरुटायाश्च उद्यताऽपि न गद्यते ॥ 





| 1 यस्तामभ्बवपदते या. जप, ४०५. ६ 

1 |  । । 2 कृतघ्नानां ्ञल्यहन्तुस्तु या. अप. ४०७ 
8 शस्यते ना. को ध 

1 4 सःत. ध 

। , 5 इतकस्य च । षण्डनतैकयोरेव इति या. अप 

1 1 6 वसिष्ठ -उद्यतां ना. को 11 

` प्र वसिष्ठः~शरदूषानस्य इतिष्र.रला. ५६६ = ` 
9 8 इपुश्च गृ, र. ५६६ द 














गाहैस्थ्यकाण्ड 


३] = गाहिरयकाण्डे ष्डचयः = स्थ 








` शङ्खटिखितौ ` 4 : | ५ 
| नमय द्यान्नप्रतिणहीयाह्या। 4 


| आदित्यपुराणे 


ए "का, , क क था 1 ॥ प ^ ^ # ॥ 








स 


कि करिष्यत्यसौ- विषो गृह्णन्लभयतोखुखीम्‌। 
सदस वारुणाः पाकाः ऋ्ुरधाराभरिसनिभाः ॥ 


























































0 पूणवषंसदस्रेणः पाशा एकः प्रसुच्यते । | 
क भ क ठ 0 
एतामवस्थां पाप्नोति गृहन्नुमयतोसुखीम्‌ ॥ ` 

1  वि्लपोन्या रीननं न आ अतिग्रह ` 
गह्णन्‌ प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ 





४ „० ल ध अ ध पृ १,२०२ 








२८  छत्यकद्पतसौ [ १३ 


मसः" ` 


1. 


2 ॐ, (ॐ 


न द्रव्याणामनुज्ञायः बिधि धम्यं प्रतिग्रहे। 
प्रातः“ प्रतिग्रहं ङुयादवसीदन्नपि क्युधा ॥ 
 ददिरण्य भूमिमदव गामन्न वासस्तिखान्‌ चतम्‌ 
अविद्धान्‌ परतिगह्णानो भस्मीमवति दारुवत्‌ ॥ 
` दिरण्यमायुरननं च भूर्गोश्चाऽःप्योषतस्तनुम्‌?। 
 अहवश्चघ्चुस्त्वचं वासो चतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ 
` अतपास्त्वनधीयानः पतिग्रहरुचिरंजः। 
` अम्मस्यदमप्टवेनैव सह तेनैव मज्जति ॥ 
110  तस्मादविद्भान्‌ बिभियादयस्मात्तस्मात्‌ प्रतियहात्‌। 
 स्वल्पकेनाऽपि गृह्णन्‌ दि पङ्के गौरिव सीदति ॥ 
 प्रतिग्रहसमर्थोऽपि पसङ्गं तत्र वर्जयेत्‌ । 
` म्रतिग्रहेण द्यस्याऽऽ्यु बह्मतेजः पराम्यति ॥ 


। श्रतिग्रहे घम्योँ विधिः" पतिग्रहे इतिकतव्यता। हिर 
 ण्यान्ने चाऽयुरोषतो दहत इत्यथः । “यस्मात्तस्मात्‌? यतः 
कुतचिदविद्द्धादपि । सङ्गः" अत्यासक्तिः। 


14८४ प 
9 भनविज्ञायण्.र., ४६५ ` 
8 व्यय र५-४६७ 
न 4 भ्राज्ञः इति ना. को 
© 








| 5 दात्‌ ख. र» ५६५ 
6 च्‌ च रलो, २६१ 
प दुष चर ४६५ 
1 | 8 नर गृ. र. ४६७ | ५ ^ 








१९३] गादैस्ध्यकाण्डेआपटृत्तयः २४९ ` 


 आज्ञवल्क्य 








प्रतिग्रहसमथाऽपि नाऽऽदत्तं थः प्रतिग्रहम्‌ । 
लोका दानशीलानां स तानाप्नोतिः पुष्कलान्‌ ॥ 


यथः 


सबेदेवाभिगमनात्‌ सवेयन्ञनिषेवणात्‌। 
गवां कारिप्रदानाच म्रेयांस्तस्याऽप्रतिय्ह+“ । 


ञ्याक्चः 


तिग्रदर्चिन - स्थाद्यानाथः तु समाहरेत्‌ । 
यथादधिक गृह्णन्‌ ब्राह्मणो थात्यधागतिम्‌ ॥ 
यमः 
यश्च याचनको नित्य न स स्वगस्य माजनम्‌। 
उद्वेजयति भुतानि यथा चोरस्तथेव सः ॥ 
महाभारते 

















धर्मार्थ यस्य वित्तेहा तस्याऽनीहा गरीयसी । ` ` 


 , 9 तान्‌ सम्प्राप्नोति शतिया अप, पर, ४०६ 
| ॐ वेदणिदेवप्ना.को. 
व भेयस्तस्याप्रति्रदः । ८ 
अश्च याचनको नित्यं न स खमस्य भाजनम्‌ । 1 
उद्ेजयति भूतानि यथा. चौरस्तयैव खः ॥ इति छ, रतना, ४६८ 
ऋयान्‌ हस्तस्य निरहःना.चो, ` 
` 5 मति्ैना.को. ` 
: ८ 6 यात्रार्थं गर. द ४६८ १ 
३२छृण्गा 























र, छत्यकद्पतरो ( १३ 
प्रक्षाखनाद्धि पङ्स्य दूरादस्परान वरम्‌ ।॥ 


धमाथंमि"ति आवहयककमातिरिक्तधमाभिप्रायम्‌ । 


 ब्रथागप्रति्हे तीथस्य निषफरुत्वमभिवाय मत्स्यपुराणे 


तस्मात्तीथं न गृह्णीयात्‌ पुण्येष्वायतनेषु च । 
निमित्तेषु च सवेषु अपमत्तो भवेद्‌ द्विजः ॥ ` 











अध स्षान्रयदर्यकमदरत्तय 


तच्र भनुः 


॥ 








} जयो धमां निवर्तन्ते ब्राह्मणाः- क्षन्रियं प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ 
वेदय प्रति तथेवेते निवतरल्निति स्थितिः 

न तो परति दि तान्‌ धमान मनुराह प्रजापतिः 
 राखाख भत्वं क्ष्रस्य “वणिक्पद्युकरषिर्विराः 
आजीवनार्थं धमेस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य श्चन्रियस्य- तु रक्षणम्‌ । 
वात्ता कमेव वेहयस्य विरि्टानि स्वकमेसु ॥ 





० 





` ब्राह्यणस्य इमे ब्राह्मणाः । वात्ताः कषिपश्यपाल्य 
बाणिज्याः। 'विदिष्टानि अष्ठानि। 


परारारः [ १, ६७, ७० ] 





क्षज्रियेण प्रजाः पाल्याः राखपाणिः प्रचण्डवान्‌ । 


1 कर्मध्मवरत्तयः इति. ना. को 
प ¢ १०.७७ ~: 
8 ब्राह्मणात्‌ इति उ. मातृकायां पाठ ना. को. च. 1 छ ( 
`  . 4 पाकः {0 वणिक्‌ 70 ना. को | 
` 5 रफणेक्षत्रियस्य तु इति द, रत्ना,, ४६९ 





२५२ क त्यकद्पतसं [१४ । 
 निर्सित्य परसैन्यानि क्षितिं धर्मेण पालयेत्‌ ॥ 


 ङौहकमं' तथा रत्नपद्चनां परिपालनम्‌ । 
वाणिज्यं करुबिकर्मान्तंः वैरयघ्रत्तिरुदाहता ॥ 


 श्रचण्डवान्‌ः वीरपुरुषो पेतः 
दानमध्ययनं यज्ञ इत्यलुवरत्ता चाङ्लिखितो-- 


 पृवंधमं एव क्षन्ियः। रास्ञाजनक्षतच्राणव्यवहार- ` 


` इण्डरक्षणालुशासनमिति इृत्तय 


परूवेधम एव वैरयः। कृषिः पडुपाल्यं वाणिञ्यं योनि 


पोषणं बद्धिभरयोग हति इतिः 


पूवेधमंः' अध्ययनयज्ञदानानि। राखेणार्जनं (दाख्रा- 


+ जनम्‌ । क्षतात्‌ चण क्षतच्राणप्‌ । व्यवहारो वादिप्रति 
वादिनोः सन्देहहरणम्‌ । “अनुदासनंः वणाश्रमाणां स्व- 


धम्मं उयवस्थापनम्‌। भ्योनिपोषणः बद्खय गवादिपाल- 


2 | । नभ्‌ 'पद्ुपाल्यः वेतनेन पद्ुरश्षणम्‌ 





हारीतः 


`  धलवैदो ्रतसातः क्षत्रियोऽध्ययनयजनदानधर्माऽशि- 


1 लौदकम य, र, ४६९ दोहकमे. ना. को 
2 धमोन्तं इति गर, रतना. ४६९ 


8 वृत्तिः य्‌. र. ४६९ धमशिष्टपरिपालनािश्निश्रहरतोऽभिजितषदभा- 


गकृत्तिरतैकदेशी । वैदयोऽध्ययनयजनदानधरमकृषिपञ्चपाव्यवगिर्तिः = ` 


इति गर, रला, ४७० 








१७] = गादस्थ्यकाण्डे सतरियवैदयकर्मवृच्चयः २१३ 


 छनिग्रहतोऽभिजितषड्‌भागच्रत्तिः । वेदतेकदेरी । बेदयो- 


 ऽध्यथनयजनदानघमा करषिपद्युपाल्यवणिगच्रत्तिः। 


[क 


धञुवेदः खलानाधिगतराख्नविद्यः । एवं वेदन्रतयो- 


रपि । अभिजितानां रात्रो भरम्यादीनां ष्ठ मागम्रहणम्‌ 
वेदतरतेकदेदी' वेदव्रतयोरेकदेलोनाऽपि कृताः 


ब्रह्माज्दवाददत्युच्त्ता बधायनः. 


स्न्रबलमध्ययनयजनदान रश खकाराभ्रतरक्षणसयुक्त 


क्षत्रस्य ब्रद्धयै । विद्स्वध्ययनयजनदानकरुषिवाणिञ्यपद्यु- ` 


पालनसयुक्तं कमणो बद्धे । 
पेटीनसिः 


` अध्ययनं यजनं वानं तेजः स्रामे चाऽपलायनमीदबर- ` 
` भावश्च घमः क्षत्रियस्य । 


तेजः” धतापित्वम्‌ । “हेदवर मावः' अपरवदात्वम्‌।! ` 


आपस्तम्बः ` 


| स्वकमं- ब्राह्मणस्याऽध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं # 0 

प्रतिग्रहण दायाद्यं रिरोञ्छोऽन्यच्चाऽपरिग्रहीतम्‌ । 1 

एतान्येव क्षत्रियस्याऽध्यापनयाजनपरतिग्रहणानीति . 
परिहाप्य दण्डयुद्धाधिकानि। 


14:42: ३, 1 ध ५ ८ 4 ५ | । | ; 1 | । | ५ | | | 0 : 
4 २, १०. ५-८ ; . ८ 4 ५ ( ध 1 ध : | ५ ( 
8 ष्णष्ैवणना.को. = = , 





= 














२५४  छत्यकव्पतसे | 1. य. 


श्चचियवद्धेडयस्य दण्डयुद्धवज करषिगोरक्षवाणिज्या- 
धिकम्‌ 


द्विजातीनामभ्ययनेज्यादानमित्यवव्त्तौ शराज्ञोऽधिकं 
रक्षणं सवं भूतानाम्‌" इत्यादि प्रकम्य गौतम 


सान्सच्वदन्यः; तद्खुपजावत्तदुवत्या | 


` "अन्योः जातिबाच्रसम्बद्ध्‌ः । "तः राजानम्‌ । (तदच्रत्या 
` शख्धारित्वेन । 





देवलः 


|  -क्ष्रघमोऽध्ययनेञ्यादानेदवपितृपूजनम्‌ । बाह्मणद्युः 

 श्रूषणं वैदयद्युद्रपरिपालनम्‌ । -वलिकरद्यल्कषड्मागोप. ` ॥ 

जीवनम्‌ । वणौश्रमसस्थापन, पापनिग्रहो गणवत्परि- ` 

` अहो उयवहारवजनम्‌ । धमचारित्रालुषालनं हस्त्यरवरथ- 
प्रहरणशिक्षाभ्यासः । राखो पायाश्चयत्वं कोखदण्डावे- 
क्षण परचक्रापणाटवातस्करदूष्यमान्याप्रङुलानाच्यश्चपरति- 
वेधलभ्धद्य्रनिजैशहवयधेथसुत्सादरौ्थं रक्तत्वमयाचन- 


1:.१,.१..१९ ९ 
2 अध्ययने दानः गर.र्‌., ४७० | | 
8 वणिूुरंकोपजीवनं वणोश्रमन्यवहारसंस्थापनं पापनिग्रदो शुणवस्परि- 

ध ८ अहो म्यवदाराजनं ध्म॑चरितानुपालनं, दृस्स्यद्वरथभ्रवणदिक्षाभ्याघ्नः ।, 
1 |  श्ल्लोपायाश्रय्वं कोषदण्डवेक्षणम्‌ 1 परचक्छापणाटवीतस्करदम्भमानाप्त (५ 
| कुलीनाष्यक्षरतिषेधरब्धश्चरनिजेश्वरदण्डप्रणयनं धमैविष्यै चधेयमु- क 
 स्षराहः। शौर्यं शक्ततवं, भयाचनमिति इति गर. रत्ना. ४७० वणिक्‌ ` 


॥ रुक, {10/ बरिकर 11 ना, को. 











` जीवनं चेति। 


नवी (^ 0 
 “ चैद्यस्तु कूतसस्कारः कृत्वा दारपरिथहम्‌ । 
` ` बवातांयां निययुक्तः स्यात्पद्युनां चेव रक्षणे ॥ 


१४] = गारथ्यकाण्डे क्षबियवश्यकमेचत्तयः = र्५ 
` भिति। वैदयधर्मौऽध्ययनयजनप्रदाननैः धमौन्टानं, ब्राह्म- ` 


 णक्षन्नियद्युश्चूषा, पापवजन, कलच्रपोषण, कषण, पद्युपा-' ` 
छन, भाराद्रहनपण्यव्यवहारनतनगायनताङवतरणरङ्ोप- ` 


क क 


बलिः उपायनम्‌ । "करः कारकरषीवरेभ्यो नियत-  . ` 


धनादानम्‌ । शड्ुल्कः' तरादिषण्यम्‌ । "षङ्भागोपजीवन 


 धान्यादीनामिति शोषः । स्सस्थाः मयादा । शिक्षा ` 
 चाखरम्‌ । "उपायाः सामादयः । गायनम्‌ अत्र ` गौतम्‌ । 
'तालावतरणम्‌? अन्न वादनम्‌ । शरङ्ञोः मल्लयुदधभूभिः। 


इह तु मल्लविदययोपलक्ष्यते। 


बोधायनः 


|^ मति 0 कपे, वोम ०.०२ क) 60 १११९. 


पश्चविंदातिः काषापणानाम्‌ । 


{... 


प्रजापतिर्हि वैद्याय खषा परिददे पदान्‌ । 


ब्राह्मणाय च राज्ञे च सवौ; परिददे परजा; ॥ 





¢ १, १०.२१ । 4 4 
3 ९, ३२६ 


चैयः कुसीदसुपजीवेत्‌ । पशचरविंशातिस्त्वेव पश्चमाषि- 
की स्यात्‌। 0 


| 





0 त व 














श्श्दे छृत्यक्स्पतरौ [श४ 
न च वेहयस्य कामः स्यान्न र्यं प्रयनिति। 
वंश्ये चेच्छति नाऽन्येन रक्षितव्याः कथञ्चन ॥ 


 मणिष्खुक्ताप्रवाखानां टोदहदानां तान्तवस्य च| 
गन्धानां च रसानां च विद्यादघेवलावलम्‌ ॥ 


वीजानासुषिकविच्च स्यात्‌ क्ेचबीजय्ुणस्य च । 
 मानयोगां जानीयाच्चरायोगां श सर्बैश्लः॥ 
1 |  सारासार च माण्डाना दराना च गुणागुणम्‌ | 
 छानालान च पण्यानां पदानां च विवधनम्‌ ॥ ` 
४ भ्रत्यानां च श्त विव्याद्धाषाञ्च विविधा णाम्‌ । 


` : दव्याणां स्थानयोगांश्च कयविक्रयमेव च ॥ 
धर्म्मेण च द्रग्यब्द्धावातिषेयत्नसुत्तमम्‌ । 


दद्याच सवभ्बूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ 


` ्छौहाः ता्रादयः। 'वलाबलेः न्युनाधिक्ये। "्ीजाना- 
 अरिषित्‌ः सम्यक्‌ सस्योत्पत्यनुद्रटघन विररुबीजवपनवेत्ता, 


क 


 स्वक्षे्रवीजणुणस्य वेत्ता स्यादिति रोषः । भमानयोगाः"मा- ` 
नपकाराः। वुरायोगाः ठुलाधारणभकाराः । "भाण्डानां 
विक्रेयाणाम्‌। (सारम्‌ अत्र तद्रुपमेव चिरकारस्याऽ्पि। 
श्त्या कर्मकराः । “भृतिः कर्मानुरूपं वेतनम्‌ । स्यान. 

योगात्‌ तद्भुपावस्थानोपायात्‌ । 


बराह्मणस्य वेहयव्रत्तिविधानानन्तरं मनुः = 





९ ` जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाऽप्ययनं गतः । ` 








१७ | ८ ` गादैरूण्यकाण्डे ्तरियवैश्यकर्मदृत्तयः ` ७ 
नत्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌॥ ` 

अयन गतः अआपदगतः ] 'अजभमिभन्येत अङ्गीकुर्यात्‌ | . | । १1 
ष [ तथा' } 


इयोऽजीवन्‌ स्वधर्मेण शद्रबृत्याऽ्पि वतयेत्‌ । = = ` 
अनाचरन्नकाथाणि निवतत च दाक्तिमान्‌ ॥ 





अकाथाणिः उच्छ्षायपक्षारणादीनि। 


तथा 





यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्करष्टकमेभिः 
त राजा निधन कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 


| 
८ 
॥ 
| 
॥ 
|| 
1 
1 
॥ 
| 
॥ 
॥। 
1 
| 
॥ 
\ 
( 
| 
| 
# 
॥। 
॥ 
॥ 
[1 
1 
1 
॥ 
॥1 
" ¢ 
॥ 
^ 
८ 
| 


. ( 
४ + . | 
"५ 


"| 
ध 


'उत्करष्टः अन्न ब्राह्मणः; | 


कालिकापुराणे 





 कूषिगोरक्च वाणिज्यं किर वेद्यस्य संमतम्‌ । 

 तथाप्यनङ्द्धां ¢) कूषिं नेव समाचरेत्‌ ॥ ए | 
 बुङ्वाभ्यां द्विषहराभ्यां प्रहरादधेपमाणतः। = ' 
हौ ह्खौ योज्यान्तरेकैकं कारयेद्धमेतोद्धिजः॥ 

पिष्याकं तृणतोये तु तेषां यत्नात्‌ प्रकल्पयेत्‌? । 


धूमकं रूपनं चैव° कृत्वैवं कारयेत्ततः ॥ 





रच्च 











1 [ 1] भञ्ान्त्॑तो भागः ना. कोशे दश्यते ~ 

9 भरदापयेव्‌ {ण अ्रक्त्ययेव्‌ {0 नाको = : 

पर कव वता ध 
38 ऊ०् गार 1 | 
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वेणवीमपि भूमि तु अधोमू्गमाय च। 
कुवेन्नेव न सीदेत्तु कृषि वेदयो महासुने ॥ 
राज्ञः षङ्भागसुत्खछज्य पश्च् कषेकस्य च | 
 हिर्षपिनः प्रकरतीश्चैव दायाद्यांस्तच्र तप्यं च ॥ 

दोषमात्मनि युङ्जीत खलक्षेनेषु ष्रद्धिमान्‌ । ` 
 पदय॒नां पालनं कुर्यान्निवालं च निवेदनम्‌ ॥ 
विविक्तं च समं शभ स्तम्भेयुक्तमककशेः । 


 अजाविकांञ्च गौरीणां महिषीणां च सङ्खदम्‌॥ ` 


 कस्यायन्न विरोधि स्यादन्येषां वे कदाचन । 
 शवदरलोणं माजौरनकरादिड 


` स्वधमेमाचरन्‌ वेदयो नैव ङयात्पतिग्रहम्‌। ` 
(1 |  छवण अचु मद्य च तिल द्धि घत पयः ॥ 
| । मधूच्छिष्टं तथा राक्तां चमे नीली तथा विषम्‌ । 


 चाख्ं मांसं तथा दिङ्‌ जधांवा वर्णिकां तथा॥ 


 शडपिप्याकसिद्धान्न व्रन्ताकादिफलानि च । _ 
` चाखाखसुदकं देवान्‌ शुक्तानि विविधानि च ॥ 


(1 दारेथान्‌. कुत पान्‌ वेह यस्त्वेवमादि न विक्रयेत्‌ ॥ 


महाभारते 


तिरुधान्थरसांश्रैव न विक्रीणीत वे कचित्‌ । 
वाणिजञ्याथस्रपासीतः वैहयः सत्पथमाभितः ॥ 


1 आदि. १४१; ५६ 1 0 
2 वगिक्पथयुपासीनः, इति. ना, को. श 











| वयोगः" कुसीदम्‌ । (कमयोगः, कृषिवाणिज्यादि। 


गौतमः 


भागः ऽमिच्रदाय इति भतैयज्ञः। "परिग्रहः अनन्यष्रवं 


+ 
मथ द्रव्याणां ध्माधमस्वत्वानि 


 तचरमनु 





सप्र वित्तागमा धम्या दाया लाभः क्रयो जयः । 
प्रयोगः कमयोग सत्प्रतिग्रह एव च ॥ 

'वित्तागमाः' घनोपायाः । '्दायः' अन्वागतं धनम्‌। 
'छाभोः निध्यादेः । (जयः अत्र सङ्घामे रात्रोरभिभवः। 


2 


स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु च ब्राह्मः 
 णस्याऽधिकं रुब्धम्‌ । क्षत्रियस्य विजितम्‌, निविष्टं 
 वैदयद्ाद्रयोः। 1 ९ 


स्वामी मवतीति रषः । (ऋय! कीतं घनम्‌ । शसंवि- 





आरण्यमदिषादेः । “अधिगमः आकरादिभ्यो- न्धम्‌, | 





144 4 


9.९.93९ 






ध ` 8 भवदाय द्‌. र. ४५१ = १ ५ ध 
4 भाकराधिलन्धः इति गू. रत्ना, ४५१ ५ | 





रदे० `  इत्यकड्पतरौ | [१५ 





एतानि सर्बववणैसाधारणानि धम्याणि । च्राह्यणस्याधिकंः 
असाधारण यतिग्रहादिलञ्धम्‌ । विजितः सङ्खामेऽधिक 
क्षत्रियस्य । निविष्ट" कमकरणोपात्तम्‌ । 





नारदः [ ७, >द-५५ | 
ह धनमूलाः करियाः सबा यत्नः तस्याञ्जैने मतः। : 
रक्षणं वधेनं मोगख्जयः तस्य विधिः क्मत्‌॥ ` | ॥ 
 तत्पुनस्त्रिविधं ज्ञेयं शुद्धं ' दाबलमेव च । ४. 
क्षणं च तस्य विज्ञेयो विभागः सप्रधा पुनः ॥ 
`  श्रुतरौयतपःकन्याशिष्ययाज्यान्वयागतम्‌ । 
धनं सक्षविधं शद्धखुदयोः यस्य तद्विषः॥ 
। ` इसीदक्रषिवाणिज्यश्ुल्करिल्पाल॒ब्त्तिभिः। ` 
` श्रुतोपकारादाघं च शवलं सखुदाहतम्‌ ॥ 
` षा्थिकद्यूतचौयार्तिप्रतिरूपकसाहसैः। 
` ब्याजेनोपार्जितं यच्च तस्करष्णं सखुदाहतम्‌ ॥ ` 
तैन कयो विक्रयश्च दानं ग्रहणमेव च। 
विविधाञ परवतैन्ते करियाः सम्भोग एव च ॥ 





। यथाविधेन द्रव्येण यत्किश्ित्‌ कुरुते नरः । 
`  तथाविधमवाप्नोति स फल परेत्य चेह च ॥ 
।  तत्पुनद्रोददहाविधं प्रतिवणाश्रमास्स्तम्‌ । 








शुद्धमिति वैजयन्ती पाठ ह 1 
2. उदयस्तस्य इति श. रलना.; उपायोऽप्यस्य इति ना. को. ज्धसुदोगः 

इति सुद्रित नारदीये 
` 8 बणीभ्रयात्‌ ग्‌. र, ४७२ ॥ 4 





अविरोचेण वणौनां सवथा त्रिविधं धनम्‌ ॥ 
 अैरोषिकं धन विव्याद ब्राह्मणस्य त्रिलक्षणम्‌ । 


` भ्याञ्यागतंः आत्विज्यरब्धम्‌। “अन्वयागतंः दायर 
| ज्घम्‌। उदयः फलम्‌ । तद्विधः" शुद्धः ।  'अलुबरत्तिः' 
`  सेवा। धपाश्िकम्‌' उत्कोचादिलन्धम्‌। "आर्तिः" पीडा! = 
` प्रतिरूपकं द्रव्याभासाः। "साहसः पोतयान्रादि । व्या- 4 

| जोऽत्र द्रव्यान्तरभिश्रीकरणम्‌ । तिनः चिविषेन । श्शोषः ` 








साधारणं स्यारिन्रिविधं शोषं नवविधं विवः ॥ 
.  कमागतं व्रीतिदायः प्रप्तच सह भायेयाः। 


प्रतिग्रहेण यल्लब्धं याज्यतः रिष्यतस्तथा ॥ 
नरिविधं क्षन्नियस्याऽपि पाहुवेरोषिक धनम्‌। = - 
 युद्धोपलञ्धं काराच्च दण्डाच्च व्यवहारतः ॥ . 
 वैदोषिवं धनं ज्ञेयं पेदयस्याऽपि बिलक्षणम्‌। ` 
क्रषिगोरक्षवाणिञ्यः श्द्रस्यापे त्वजु्रहात्‌ ॥ 0 
सर्वेषामेव बणौनामेष घ्या घनागमः। ` 
विपथेयादघम्यः स्यात्‌ न चेदापद्‌गरीयसी ॥ 










श्चतेनोपात्तम्‌ः अध्ययनादिना ङ्ब्धम्‌। श्रोर्येणः जया- 
` दिना। (तपसराः जपहोमदेवताराधनादिना । (कन्यागत' २ 
कन्यया सह दवश्ुरादेरेब्धम्‌। 'शिष्यागतंः ग॒रूदक्षिणादि। ` 


असाधारणम्‌ । कारः” करः । “यवहारो! न्यायः। अनु. = | 
1 स्यतम्‌ इतिष.रन *७३ 


9 धर्ेमिदं यृ. रत्नाकरे न दृद्यते 1 
^ पाधा 1 


ध २६९ ` ` इव्यकद्पतर १ 1 ५ [ १५ 
विष्णुः [ ५८, १-१०] 


अथ शृहाश्रमिणस्तिविधोऽ्थां भवति-शुद्छः रावो 
र [सतन्चि । दुद्धनाऽथन यद्रुढपहक्त करोति तदवत्वमासा- 
 द्याऽहनाति । यच्छवलेन तन्मानुष्यम्‌ । यत्‌ कूष्णेन तत्‌ 
 तियच्छम्‌ । बत्युपात्त सवमेव शुद्धम्‌ । अनन्तरचघ्त्युपत्त 
 शबलम्‌ । -अन्तरितव्रत्युपात्तमनुत्तमदत्युपात्तं च 


कृष्णम्‌ । 


 ऋमागत प्रीतिदाथः प्राप्त च सहं भायेया । 
अविद्रोषेण स्वेषां धनं छुद्धखदाहतम्‌ ॥ 


१1 1 । ति  उत्कोचद्युल्कसम्पाष्मविकेयस्य विक्रयात्‌। ` 
` कतोपकारादाप्तं च चाबलं सजुदाहतम्‌ ॥ 
` पाथिकं चूतचौयोघं प्रतिरूपकसाहसैः । ` 





` ठयाजनोपार्जितं यच्च तत्करष्णं सखदाहृतम्‌ ॥ 


६ ,' , भ्िजपकिन 


 न्यायागतेन द्रव्येण कमं कयादध्ययनयाजनयप्रति- 
यहारिक््थक्रयस्विभागप्रतियदाधिगमाः। ध 


+“ 
# 


बहस्पतिः { आपः, २४ ] 
छ्रत्युपायेन- यल्छन्ध कुयोत्पाटनवधनम्‌ˆ । 





(८ भोगं च बन्धुभिः साद्ध्‌ दीनानाथाथिभिस्तथा॥ ॥ ८ 


1 वदवत्वमाादयति इति विष्यस्छृतो । 


8 उपात्तेन रञ्ण्वार्थे इति द. रला., ४७३ 


4 प्राणविवधेनम्‌ ना. को 4 व 


१५] = गाहस्थ्यकाण्डे द्रव्याणां धर्माधमैस्वत्वानि ` ६३ 


विष्णुपुराणे 


प्म अ केने 


9 (क 


पाकसंस्था हविस्संस्थाः सोमसंस्थाश्च संस्थिताः ` 
धने यततो मनुष्याणां यतेताऽतो धनाजेने ॥ 





| महाभारते 





अन! हि विद्दीनस्य पुरुषस्याऽल्पमेधसः । 
सवाः क्रिया विनदयन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ 
दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्षं क्लेकात्क्टेां भयाद्भयम्‌ । 
मृतेभ्यः जपरश्नुता यान्ति दरिद्राः पापकारिणः ॥ 
उत्सवादुत्सवं यान्ति स्वगांत्‌ स्वग खखात्छुखम्‌ । 
अदधानाः खदान्ताश्च धनाद्याः“ शुभकारिणः ॥ ६ 
 अदिरण्यमदासीकमल्पान्नाद्यमगोरसम्‌° । ८ ५ 
गहं कूषणचत्तीनां नरकस्याऽपरो विधः ॥ | 
 घर्मेणाऽषः समाहार्यो धमेटन्धं चिधा धनम्‌ । 
कर्तव्यं ध्मपरमं मानवेन परयत्नतः ॥ 
 एफेनांऽदोन धर्मस्तु कतव्यो भूतिमिच्छता । 


 केनांऽरोन कामश्वाऽप्येकमं हां विवधयेत्‌ ॥ 








ससस 





1 षनेनतु ग. र. ४५४ 1 
क, कोच. | 





9 उच्छियनते करियाः = 

8 भ्रसृता; उद. मा । 

॥ 4 दान्ता यू, र 1 १ ५५५ < 4 1 
` 5 बअिरण्यमदाध्ीकंइतिच्द.मा 








शदिः. ~ ~... कृत्यकद्पतरां ९ [१५ 
मार्कण्डेयपुराणे ॥ ३४, ११-१२] 
 पादेनाऽथस्य' षारन्यं कुर्यात्सथ्वयमात्मवान्‌ । ` 
अधन चाऽऽत्ममरणं नित्यनेमित्तिकान्वितम्‌ 
पादं चाञ्धाधंमथस्य मूलभूतं विवधेयेत्‌। 
 एवमाचरतः पुन्न अथः साफल्यस्च्छति ॥ 
भविष्यपुराणे 
| वित्तसाध्य न यः कुयाद्धममाद्योऽपि हि द्विजः, 
नः स तत्फलमाप्नोति पलो माक्तान्तमानसः॥ 
` तस्मात्‌ चिभागं वित्तस्य जीवनाय भकल्पयेत्‌ । 
भागद्रथं च धमाथंमनित्यं जीवनं यतः ॥ 


अगर्हितेन कर्मणा धनान्यादाय, स्वाध्यायपरकर्घोपटः 


ककि क (क - छ 


ज्येन वा ब्रह्मषिनिभित्तेन वा अद्रिसागरा८?) गहनहव्यनि- ` 


 यमाभ्यासादेव परसादोपलन्धेन वा गृहस्थो गारैस्थ्यं प्रति- ` 
षाल्येत्‌॥ 





1 पदेन तत्य प्राबल्यं र. र्‌. ४७४ ` 
2 मेमित्तिकं तथा इति गु. रत्ना. ४७४ 








कि 





सापक्चेषु । धमं इति वाक्य य शष 
तत्र म॒लुः, 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ ` 


शुश्रूषैव तु युद्रस्य धमो नेःश्रेयसः परः ॥ 


साचिरत्करटवर्णेषु खदुवागनददतः। ` 
ब्राह्मणापाश्रयो नित्यसुत्क्रष्टिं जातितोऽदयते ॥ 


उत्कृष्टावच क्चषनियवैहयौ । शन्राह्यणापाश्चयः' वृत्य 
क्षन्नियादिश्युशरूषापरोऽपि बराह्मणे निवेदितात्मा । जातित 





प 


बृहस्पति; [ स. ५२९ | 


ण १५00१०५ ६५ 


























॥ | 
1 
| 




















1 : 
1 


के = ककत = [ष 


४ 





` _ खड न अलि यैः 
 निःभेयसं भूयः व ५ 
५९८०१९१ | १ ५५९१ | 


सद्रस्य द्विजद्यश्रूषा प्रथमं धमलक्षणम्‌ । 
यदन्यत्कुर्ते किचित्तद्भवेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥ 
हारीतः 
न चयुद्राय वर्ति प्राहस्विवणद्यशरषैवाऽस्य बृत्ति 
दानं धमेमित्येके । 
| [मनुः १० १२१-१२३.] 
` अृद्रस्तुः इत्तिमाकांक्न्‌ श्षज्रमाराधयेयदि । 
` धनिनं वाऽप्युपाराध्य वेदय यद्रो -जिजीविषेत्‌ ॥ 
`  स्वगीरथखुभयार्थं +च ब्राह्मणानेव धारयेत्‌। ` 
 जातव्राह्यणशाब्दोऽ हि सा द्यस्य करूतकरूत्यता ॥ 
| विप्रसेवैव शूद्रस्य विरिष्टं कमं कीत्येते। 
1.  यदतोऽन्यद्धि कुरुते °तद्धवत्यस्य निष्फलम्‌ ॥ 


11१ 

“८ 9 मनुस्तु इति द. र.» ना. कोशे च 

1 | 1 जिजीविषुः या. अप. १६१, ना. कोशे च ५ 
| 4 वा विप्रमाराधयेत्तु सः, र. ४७६, वा त्रादमण न विरोधयेत्‌ इति 
1 कनी १९ 01 
1 5 यातन्राह्मणशब्दो हिस ह्यस्य गर, २. ४७६, या तु ब्राह्मणशब्दस्य सा 
| ५ ` स्य इतदृत्यता या. अप. १६२, या न ब्राह्मण, इति, ना. को = 
= 6 तिद व न 1 








१६]  गादैस्थ्यकाण्डे शुदकर्मैधमैषृत्तयः २६७ 


प्रकल्पिताऽस्य ' तेघेत्तिः स्वकुडम्बाद्यधाहतः। ` 
चाक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्य च श्त्यानां च परिग्रहम्‌ ॥ 
 उच्च्षटिमन्न दातव्य जीणानि वसनानि चः। 
 पुरख्काथचैव धान्यानां जीणाथेव परिच्छदाः ॥ 


आराधयेतः धारयेत्‌ । जातन्राह्यणराब्दः प्रातो 


 ाद्यणस्याऽयं शुश्रूषक इति व्यपदेरो येन स तथा। अतो- 


यतः ब्राह्मणसेवनादन्यद्रतोपवासादि । तेः द्विजा 


 तिभिः। सस्वङुडुम्बात्‌ः स्वङुडम्बाथाद्धनात्‌। श्राति 


साम्यम्‌ । दाक्ष्य कार्येषु कौरालम्‌। भृत्यस्य परिग्रहः 


 पुज्दारादि । "उच्छिष्टम्‌ अतिथ्यादिशुक्तरोषम्‌ । एतचो- ` 
 च्छ्ष्टादनमकरतदारपरिग्रहस्य। इतरस्य पाकयज्ञाधिकारात्‌। | 
 श्ुककाःअसारधान्यानि । “परिच्छदाः'छच्रोपानत्पश्तयः। 


गोतम 


4 9 १११ 











८ खृद्रश्चतुर्था वण एकजातिरतस्यापि सत्यमक्राधः रौच- ध 
`  माचमना्ं पाणिपादपरक्चालनमेवेके। श्राद्धकमे, शत्यभरणं, 
५ ५ स्वद्ारश्रत्ति ४) परिचयां चोत्तरा, तेभ्यो बृत्ति रिष्सेत । ` ५ | 


` जीर्णान्युपानच्छच्रवासःकू्चादीन्युच्छि्टाशने, शिल्पड्त्ति- ` 





अ यं चाऽऽ्यैमाश्रयेत्‌ मतव्यस्तेन क्षीणोऽपि । तेन चोत्त- | 
 रस्तवर्थोऽस्य निचथः स्यादजज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन््रः। | 





पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेत्येके। 


1 करप्यते तस्य इति गृ, रल्ना., ४७६ 1 
इतरे तु प्रतिषेधाः सङ्धोचाभावासुरोधेनान्यश्चुदविषया इति र, रतना. ४ 



















१६८६... छव्यकदपतरौ ^ ; {१६ 


 ^एकजातिः एकजन्मा, उपनयनरूपजन्मानावात्‌ ।॥ 
उत्तरेषाम्‌ उत्करष्टानां जह्यणादीनाम्‌ । वेः" तृणमय- 
मासनम्‌ । तिनः अर्थेन । क्षीणो ध्रत्तिहीन ८. 
 ऋद्रेण। “उत्तरः आर्यः । क्षीण इत्यनुवतेते । तदधः 
आयौथेः । *अस्यः यद्रस्य । "निचयोः धनसश्चयः । 


 . वर्यः स्वयमेव कुर्यात्‌ । न पत्नीपु्नादिना कारयेदि- ` 
त्यथः । "वाकयज्ञेरिति। 


 बवसिष्ठः' 


एतेषां परिचया युद्रस्याऽनियता व्रत्तिरनियतकेदावेषाः। 


` सर्वेषां वा खुक्तशिखावर्जम्‌ । 


एतेषां अविकानाम्‌ । "अनियता! पएतावदातव्य- ` 


| निति नियमरदहिता । "अनियतकेदावेषाः' सवं अनि- ५ 


यताः। केरावेराश्च शूद्रस्य इत्यन्वयः । (सर्वेषां! त्राहय- 
`  णादीनाम्‌ । -खुक्तरिखावजेमि'ति। सुक्तशिखात्व न 
केनाऽपि कतेव्यमित्यथेः। ` | 





बोधायन 


9 दाद्राणामायाधिष्ठितानामद्धमासि मासि वा वपनम्‌। 
` आच्यवदाचमनकल्प;ः। - 


¢) १,१०.२० । त ५ ्. ५ र १ ,;  , > `. 
3 अधिष्टानात्‌ मासि मासि वापनमायंवत्‌ इति ग. रत्ना, ४५७ .. `. 


१६]  मादैस्थ्यकाण्डे शयुदकमेधमेडृत्तयः ` ि ¢ 


आचमनकल्पः' आचमनेतिकतेव्यता । 'उपवीतः ` 
^ |  वखविन्यासादिः | जयेपरतन्ब्ार्णाः न स्वतन्त्राणां शि- 
|  ल्पादिजीषिनाम्‌। 


[1 


$ 
(४ 


. 


व्राणा मासक कमस्य ववन न्यायवाततनाम्‌। 
दयवच्छाचकल्पच द्रजाच्छष्ट तुं मोजनम्‌ | 


` भन्यायवर्तिनाः दविजच्युश्रुषापराणाम्‌ । “शोचकल्पः 
सूतकापगमाचमनादिग्रकारः ध 


याज्ञवल्क्योः विहहवामिन्नञ प्रथमे 


द्रस्य द्विजशुश्रूषा तयाऽजीवन्‌ वणिरभवेत्‌ । 4 
रशिल्पवा विविधेजीवेद्‌ द्विजातिहितमाचरन्‌ः ॥ ४ । 

ध मायोरतिः छचिश्चैत्य भता आराद्क्रियारतः+। ५ ॥ 
` नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ 4 | 





भायारतिः' भायायामेव परमस्य रतिने सामान्यश्ी 
 परख्नीषु। आद्धकरणं "नमस्कारेण मन्बेणः नम हंत्यनेन 
(९ मन्त्रेण चतुध्यन्तदेवतासहितेन। | 








ह 1 ५4४०४७८ 





0 1 9 १, १२० याज्ञवत्कयः--श्युद्रस्य दति गु, र्ह्नार+ ४७८ 4 ध | 4 
| . क ध 3 हितमाचरेत्‌ या. अप 3 4 | 
1 ^ ध 4 & भायारुचिः छचिरत्यभता श्राद्वक्रियारतः इति शृ, रसना. शादधक्नियापर 


कीः का १ ५ (| 





२७  . कृत्यकस्यतसौ [१६ 
मनुः 

 अशचाक्नुवस्तु शुश्रूषा यूद्रः कतुं द्विजन्मनाम्‌ । 

पु्रदारात्ययः प्राप्नो जीवेत्‌ कारककमेभिः ॥ 


येः कमभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः 
तानि कारूककमाणि दिल्पानि विविधानि च॥ 


 अत्यथः' कृच्छ्रम्‌ । 
 परारारः [ १, ७२] 


 छ्वण मधु -मद्यवा तक्र दधि चृत पयः| | 
दुष्येच्छरद्रजातीनां “कुयात्‌ सर्वेषु विकयम्‌ ॥ 


कालिकापुराणे 


विक्रयं सवेवस्तुनांऽ कुवन्‌ द्रो न दोषभाक्‌ । 
मधु चमे सुरां लाक्तां खुक्त्वा मांसं च पश्चमम्‌ ॥ 


अय च मध्वादिविक्रयनिषेधः युद्रस्य नात्यन्तापदि ` 


| मेषन्य^। 


१०.९९... व 9 4 

` दारात्यये प्ते इति या. भप, १६२ 

` तक्वा दि मयं गू. र. ४५७६ 

५ क्रचित्‌ गर, र.; ४७६ ध 
5 पण्यानामिति य्‌, रत्ना. ४७६ 

` भयं च सवेनिषेधः सुदरस्यानापदिं 


0 1: ८ माध्यन्तापदि बोद्धम्य इति कल्पतदः । भदे विधिनिषेधयोदंशंनात्‌ ताह 





५. शविषयपरमेवेदसुवितमिति तु प्रमाणविदः इति गर. रत्ना, ४७६ 4 


4 ६] रईर्यका्डे क्मव्महवयः = २७६ ` 
1 


न चेह शद्रः पततीति निश्चयो 
न चेव सस्कारभिदाऽहंतीति च। 
श्चुतिप्रथुक्तं न च घमेमनुते ६ 
न चापि धमात्‌ प्रतिषेधनं श्तौ ॥ 


 : ण = 


न चेह शद्रः पततीति मांसादिविक्येणापि । ` 
` संस्कारः" इहोपनयनम्‌ । श्ुतिप्रयुक्तं' ्रौतमभ्रिहो्रादि। ` 
"धमतः श्तौ कथितात्‌ । 


॥ 


मनुः 

न शुद्र पातक किचिन्नच सस्कारमहेति। = | 

नाऽस्थाधिकारो धर्मेऽस्ति न घमोत्पतिषेधनम्‌॥ | 

धर्मेष्सवस्तु धमंज्ञाः सतां धमेमवुशिताः। ` | 

 मन्त्रवजं न दुष्यन्ति पशांसां प्राप्नुवन्ति च ॥ | 

यथा यथाहि सद्व्रत्तमातित्यनस्तुयकः। ८ | 

तथा “तथेमं चाऽसुख ोकमाप्नोस्यनिन्दितः॥ ` 

` ऋक्तेनाऽ्पि हि युद्रेण न कायो धनसश्चयः। ` 
0 द्रो हि धनमासाद्य ब्राह्यणानेव बाधते ॥ 











५ । श्रन्च्रवज्ञ वैदिकमन्त्रवजम्‌ | 





1 1 1 तच नभौ 4४. 

1 ॥ | 2 १०.१२ ६ ५ | । ५ | ४ 
(1 | ध ध ; १ 3 य दढ इतिं गन्र्ना 3 ४८० । ४ । | । ५ | ॥ . | ५ क < 1 | ८ £ 4 | 
1 र 4 तवैना गोषद ४ 1 | 








९७९ =. शत्ययो = [१६ 


` आचवस्तस्वः 


पूजा बणैज्यायसां कायौ, ब्द्धतराणां च, हृष्टो दर्पति । ` 
इषः स्वधमेमतिक्रामति । धमोतिकमे खल पुननैरकः । ` 


पूजाः नमस्कारादिका । च्ृद्धतराणां' सजातीयानाम- ` 
त्यर्थः; । 4 


गौतमः 


कमे साम्यम्‌ । परस्परं पूज्यपूजकभावो नाऽस्तीत्यर्भः। ` 


मनु, 


# 0 


अनायेमायकमाणमायेआाऽनार्थकार्भिणः। 
सम्प्रधायोऽत्रवीद्धाता न समो नासमाविति ॥ 


न समोः जातितः एकस्योत्कृ्टत्वात्‌ । "नाऽखमौ 


५ उत्करषछजातेरपि ब्राह्मणादेः नीचकमेकारित्वात्‌ । तन तस्ये- 


तरेण श्ुश्रूषादिकं न कर्तव्यमिति तात्प्यर्थः। 


५ | विष्णुपुराणे 





पारतन्त्यं समस्तेषु तेवां कार्येषु वै ततः! 


8 १०, ७३ 1 ५ क 1 त १. | 


` स्वे चोत्तरोत्तरं परिचरेयुरायाना्ययोव्योतिक्रमे कर्मण- ` 
 स्साम्यम्‌ | द 4 
 भजायौनार्थयोः उत्करष्टापक्रष्टजातीययोः स्वकर्मव्यति- ` 


॥ ५ (4 । 
ग ॥ 
| | चैटीनसि 
५ ॥ 
| 
॥ । 
| 


॥ = भारतं वेद्यस्य. गान्धव दछद्रस्य । 





८ 4 ६] १ 1 गाहस्थ्यकाण्डे सु द्रकमेधमेचत्तय (1 १ ९७२, | | 


जयन्ति ते निजान्‌ लोकान्‌ छेदोन महता द्विजाः ॥ 
` द्विजच्यभूषथैवेष पाकयज्ञाधिकारवान्‌। 
निजान्‌ जयति वै लोकान्‌ शद्रो घन्यतरस्ततः ॥ 

मक्ष्यामश्येषु नाऽस्याऽस्ति पेयपियेषु वै पुनः । 

नियमो सुनिरा्दर तेनाऽसौ साध्वितीरितम्‌ ॥ 
 नरसिदपुराणे" श्चुद्राधिकारे 
अयाचितः प्रदाता स्यात्करुषि चदयर्थमास्रयेत्‌ । 
पुराणं -श्रुणुयान्नित्यं नरसिंहस्य पूजनम्‌ ॥ ` 
महाभारते 


दूराच्छरद्रेणोपचयेः ब्राह्यणोऽभिरिव ज्वलन्‌ । 
संस्ण्श्य परिचथ॑स्तु वैद्येन क्षत्रियेण च ॥ 


ब्रादह्य प्राजापत्य च स्थान ब्रह्मणस्य, एन्द्र राजन्यस्य, 


सवे स्वे कर्मण्यभिरताः स्वं स्वं स्थानं बजन्ति ते । 





इति भदृहदयधरात्मजमहासन्धिविग्रहिक- 
भट्ओीलक्ष्मीधरविरचिते कूल्यकल्पतरौ 
गहस्थकाण्डे वृत्तिप्वं समाप्रम्‌ः ॥ 


` स्यायधम॑तः ॥ इति सुद्ितनरसिंहपुराणपाठ | 


2 राणुयाच्येव, या. अप., १६२ स 
| 3 116 (गणाना 15 जपा +8त 10 ना को | =. ५ (6. + 

















`  तच्र मनुःः 


५ 
अथ ल्ञातकव्रतानि ` 


तोऽन्यतमया चरला जीवंस्तु सातको द्विजः 
 खर्गायुष्ययशस्यानि बतानीमानि धारयेत्‌ ॥ 
वेदोदितं स्वकं क्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः 
तद्धि कुर्वन्‌ यथादाक्ति प्रामोति. यरमां गतिम्‌ ॥ 


अन्यतमया ब्त्ये'ति । अनुवादकत्वादेकत्वमविवक्षि- ` 


तम्‌ । तेनाऽ्नेकलर्तिजीवनेऽप्यविरोधः । (वतम्‌; हरदं मया ` 
कर्तव्यमिदं न कर्तव्यमिति शाख्लविहितः सङ्कल्पविदोषः। ` 


1.4  °वेदोदितंः परलयक्षालुमेयवेदबोधितम्‌ । ‹खकःः खाश्चमवि- ` 
दितम्‌ । “नित्यं * यावज्ञीवम्‌ । (अतन्द्रितः अनलस; 
(यथाराक्तिः असम्भवे किञिदङ्गहनेनाऽपि। 


ज्वालः: 


 वर्णाश्रमाथितो धर्मो बेदकर्माभितो मतः। 


५ विद्धान्‌ हि वैदिकं कम कर्वाणोऽभीषटमदनुते ॥ 








कर्म गुण भूतं तथेतरत्‌ । 


अणनिष्टोऽतिप्रमाणंः बाधयन्‌ यात्यधोगतिम्‌ ॥ ( 


श्छ] गाहस््यकाण्डे सातकव्रतानि = २५५ 
. ४ वेदकमाभ्रित वैदिककर्माभित ९ गुणनिष्ठ + १ स्मर | | | ५ 
त्याचारनिष्ठः । ˆ अतिप्रमाणं वेदम्‌ । 


५ । मनुवसिष्ठौः 


वेदाभ्यासोऽन्वहं राक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा । 
 नारदायन्त्याद्यु पापान महापातकजान्यपि ॥ 


ˆ वेदाभ्यासः ` अच ब्रह्मयज्ञादिःः | 


योक्ता च धमयुक्तेषु द्रव्यपरिग्रहेषु च प्रतिपादयिता 

च तीथं यन्ता वाऽतीर्थे यतो नयं न स्यात्‌। सङ्गृहीता 
मनुष्यान्‌, भोक्ता च धर्माचिधतिषिद्धान्‌ भोगनेवखुभौ ` 
 छोकावभिजयति । 4 
१ “योक्ता ' उद्योगी । ‹ धर्मयक्तषु ' विहितेषु नाऽध्मनि- ` 
` ष्पयोजनयोः। ' तीर्थे ' पात्रे । ' यन्ता अपाच्रवानादुपरतः। 
| {यतः इति । मयहेतोस्तस्करादेरपा्रस्याऽपि दातव्यमि- ` 
| मनुष्यान्‌” कर्मकरादीन। ˆ मोगान्‌' कुङ्कुमादीन्‌। 





1: सवतः 


`  इर्य्याद्गद्याणि कर्माणि स्वभार्यापोषणं परम्‌। 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्पराोति परमां गतिम्‌ ॥ | 








1 मलु--इति य. रत्ना, ४८२. ; मनु. ११. २४५ ; वसि. २७. ७ ५ 
| 2 ब्रह्मयज्ञाद्न्य इतिना. को 4 
9 = 





6 ९ र न यकल्यतरो नि ध । [१५ छ 
 सखमन्तुः 1 १ 
 शोषान्नखधतुगामित्वं पथ्चयज्ञार्थकमः च । ` 
तुल्ये सह सम्बन्धो गृहस्थस्य विधीयते ॥ ` 
तुल्यैश्च सह सम्बन्धः असत्युत्तमे बोद्धव्यः 
 उत्तमैरूतमैर्भित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह । ` 
निनीषुः कुलखत्कषमधमानधमांस्त्यजेत्‌ ॥ 


 उत्तमादत्तमान्‌ गच्छन्‌ हीनान्‌ हीनांश्च वजेयेत्‌ । 
` ्ाह्यणः भरेष्ठतामेति परयवाये तु खद्रताम्‌ ॥ 


प्रत्यवाय ` विपरीताचरणे । 
बहस्पतिः 
यं समधिकं इुर्यादुपेयादीश्वरं सदा । 


1. चैरं निर्तु्वं वादं न कुर्यात्‌ केनचित्सह ॥ ` 


 . ज्ञातिबन्धुविवाद्येभ्यो मिच्रमभ्यधिकं स्तम्‌ । 
 समानमसमानं वा न“ कुर्वीत चयल्तः ॥ 


८ २ | चोकारातिभयत्राणपीतिविखस्भभाजनम्‌ । 


| अपद्धनंः च मित्रं च रोके बन्ध्वधि्वः० हि तत्‌ ॥ 


| असमानोऽभिविल्ममो वासः स्य गित 


८ ५ | | 1 यज्ञाः स्वक्म च इति धर. रला. ४८३ 
1. 2 9२५४-४ 


3 (स्यं समाधिकः? इति वृ. आप, २५-२५ ज 
कत इति द. ४८४; वः भाप, २६ 
` 5 बलंच, गर, २,, ४८४ बृ. अपि. २७ 





४ 6 बहधिकम्‌ , ष्र.र.) ४८४. | ५. ८ ^ ^ 





ववि 
 आहारनिर्हारविहारयोगाः ` 

सुसंव्रता धर्मविदा तु कायाः 
वाग्बुद्धिवीर्याणि तपस्तथैव 

धनायुषी गुप्ततमे तु कर्ये ॥ 








 दिततमे। 





आयुवित्तं गरहच्छिद्रं मन्तो भेथुनमौषधन्‌ । 
तपो धर्मोऽवमानं भ्व नव गोव्यानि सर्वदा ॥ 
` रायोग्यख्रण्युद्धि दानाधमनविक्रियाः। 
कन्यादानं श्रषोत्सर्गो रहःपापं च कुत्सितम्‌ ॥ 


(1 ‹ दानं ` भूम्यादेः स्थावरस्य । ' आधमनम्‌ ' आधिः । 
मनर: 

वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याऽभिजनस्य च । 
वेषवाग्वुद्धिसारूप्यमाचर 


1 2 तथो धमां विमानं चे इति द्रा ४८४. 





निर्हारः" मूत्रपुरीषोत्स्गः। “ विहारः" खीसेवा। ` 
० “योगः समाधिः। वाग्युधिः असलयालापादिपरिवजैनेन। 
“उद्धिः अच्यभसङ्कल्पादिपरिव्जनेन । वीर्य" सामः ` 
 थ्यैम्‌ । तस्य रक्षा अस्थाने विनियोगाभावः । ' तपो? ब्रह्म- 
` चर्यादि । तस्य रक्षा विस्मयाकरणम्‌ । “गुप्ततमे ' अथका- ` 





"गरहच्छिद्रम्‌' अनर्थहेतुरभ्यसयादि। “प्रायोग्यंः ` 
 च्रद्धवया घनपयोगः। ' ऋणं ` ऋणग्रहणम्‌ । ऋणस्यैव छद्धिः। ` 


माचरन्विचरेदिह ॥ ` 





स 








२ 99. - कृटयक्पतरौ ४ ह 






. प्यम्‌ ' ओचितयम्‌। तेन वय आययुचिता वेषादयः ` 
कर्तव्या हत्यर्थः । त 


विष्णः [७१, ५-७] 


वयोऽनुरूपं वेषं च कुर्यात्‌ । श्रुतस्याभिजनस्य [चनस्य] ध । । 


च देरास्य च । नोद्धतः ॥ 


५  मलुवसिष्ठोौ [म. ४, १४५-१४ब] 


शङ्कटिखिलौ 





मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्‌ प्रयतात्मा जितेन्द्रियः । 
` जपेच ज्हयाचैव निदयमभ्रिमतन्दितः॥ ` 

 मङ्लाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जहतां चैव विनिपातो न वियते ॥ 


(मङ्राचारः' भातर्गोरोचनालस्भनादि । "विनि- 
| पातः ` इ्टवियोगादि । 9 
` विष्णुः [२२. ५०-५९] 


गावः पविच्रं माङ्गल्यं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः 

गावो वितन्वते यज्ञं गावः सर्वाघसुदनाः ॥ 

गोमूत्रं गोमयं सपिः क्षीरं दधि च रोचना 
` षडज्मेतत्‌ परमं मङ्गलं" स्वेदा गवाम्‌ ॥ ` 


वाधवि ( क 


श्जञोदकं गवां पुण्यं सर्वाघविनिषृदनम्‌ ॥ 


अथ रक्षोघ्नानि अजावलिद्वर्णरजततान्रचन्दनमणयः। ` 





सर्पिः सर्षपश्चौमकरष्णाजिनन 


1 माल्यं ग. र. ४८६ 


रयवलाः 


शङ्कङ्खितावित्येतत्‌ गर. रललीकरे (ध. ४८६) न हर्यते ध 1 











 नामनःरिलाः। गौः पूर्णकुर 


१७]  गाहैस््यकाण्डेस्नातकन्तानि क 





पृथिवीं प्रति लक्ष्मीवाक्ये विष्णुः: (९ 
 वसास्यथाऽके च निराकरे च तारागणादये गगने विभमेषे | 


ऽतथा लसह्टुम्बपयोधरे च राकायुधाद्ये सतदित्प्रकारो ॥ 
तथा सुवर्णे विमले च रोप्ये रत्नेषु वखेष्वमेषु भूमौ 


7 तथेव पश्ये इति मु. को 0 
8 विभूषणेषु ग. र., ४८७; विभूषितेषु इति मु. को 
0 शङ्गारप्रेषुं इति सु. को ५ 


 भरासादमाखाख च पाण्ड़रासु देवाल्येषु ध्वजभूषितेषु ॥ = 
सद्यः करुते वाप्यथ गोमये लु मत्ते गजेन्द्रे तुरगे प्रकृष्टेऽ। ` 
 शरषे तथा दर्षसमन्विते च विप्रे तथैवाऽध्ययनोपपन्ने॥ 
 रसिदासने चाऽमरके च बिल्वे छन्ने च चाङ्के च सदैवः्षद्ये। ` 
` दीष हताशो विमले च खब्गे आददशोविम्बे च सदा स्थिताऽहम्‌॥ 
` पर्णोदङुम्भेषु सचामरेषु सताटचन्तेषु श्च भूषणेषु । ४ 
`  भृङ्धारपच्रषुः मनोहरेषु खदि स्थिताऽहं च `'नवोद्धलायाम्‌॥ ` 
1 नागदर्भष्पाणि । सदा स्वाध्यायो घन्यः । याणां वर्णना पूर्वरत्रो जागरणं गर्‌ 


2 ^^. 2 ९९., ९-२३. {06 ताप्य ज गरु, र्‌. 125 {21€त्‌ {0 प0€ (€ लप्र ५ 
` 25 {नि विष्णुस्परति | व; 


3 मेषे--तथारम्बपयोधरे च रक्रायुदाठये च तडित्प्रकाशे इति मुद्रित कोशे 
` 4मूमेइतिसु.को. . 

5 प्रहे इति शृ. रला. ४८७, मु. कोशे च 

6 अध्ययनप्रपन्ने इति मु. को 


10 मनोरमेष् य. र. ४८७. | 4 
11 नवोद्धृतायाम्‌ इति गर. रलला., ४८७, मु. को. च 


- स्मनागकरामीपलादायुष्पदर्माणिः ` 
| च सवा स्वाण्यायधन्यः, श्रयाणं च वर्णानां पूर्वरात्रे ` 

| जागरणम्‌। ॥ ४ 
1. नागः ' हस्ती । "दर्भाः कराः । “पुष्पाणि ' नीलो- ` 
 त्पलादीनि। ` 
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क्षीरे तथा सपिषि चाद्रेषु क्षौद्रे तथा दधि पुरन्धिगात्रे । 
` देहे कुमार्याश्च तथा सुराणां तपस्विनां यज्ञकरुतां च देहे ॥ 


 ऋछरे च संग्रामविनिगीतेऽदं" स्थिता गते स्व्भमितः चयते) ` 


वेदध्वनौ चाऽप्यथ राङ्खाब्दे पुण्याहशाब्देऽ च सवः 





राजाभिषेके च तथा विवाहे यज्ञे “नरे सात रदारस्यद्युष्के । 


 एष्पेषु छेष च पर्वतेषु फटेषु °रम्येषु सरिद्ररास ॥ 
` सरस्छखु पर्णेषु तथाजैनीषु” साद्वलायां खुवि पद्मषण्ड? 
 बाखेु बत्सेषुर िक्णै मृष्टे साधौ नरे धर्मपरायणे च ॥ 
` आचारसेविन्यथ राखरवित्वे० विनीतवेषे च तथा सुवेषे । 
| सखुद्यद्धवन्ते मल्वर्धिते च "०मिष्धादाने चातिथिपूजके च ॥ 
 खदारतुष्टे निरते च धर्मे सत्वोत्करेः चात्यदानाद्धिखुक्ते । 





| सदाखण्ेषुःुगन्षगात्ेनिलालिेच विषते 
सत्ये स्थिते भूतहिते निषिष्टे क्षमायुते' कोधविवजिति वा। 


1 शरे विनिगते च इतिमु.को ; 
2 प्रयाते इलयनन्तरं ना. कोरो पशचोत्तरदाततमं पतनं त्रदितम्‌ । पश्चोत्तरराततमे पत्र 


3 स्वाहास्वधायामथ वादयशन्दे इति मु. को 
4 यज्ञे वरे ल्लातरिरस्यथापि इतिमु. को 
" 5 पक्वेषुष्र. र, ४८८ 
6 तथाज्ुनीघु इति यु. को 
7 पद्मलण्डे इति मु. को 


1. 8 बडे चवत्सेचगर.र., ४८८; वने च वत्से इति मु. को 
0 नित्येति क. र (ध.४८८.) मु. कोच... 
1: + 10 धरनि इतिमु.को. ˆ ५.५ 
11 षमोत्के इति मु. को = 
| | 13 गन्विपात्रे इति श. र., धर.४८८ ५ र 
14 खगन्धिरिकति इतिभु. को ८ 


15 विभूषिते च इति यृ. र., ४८८ सु.को.च. ५ ५ 


16 स्लस्थिते इति यर, १८८८ 





| ॥ ८ 
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1 नीति | 





छसंयता्े परकार्थद्षे कस्याणःचित्तेषु सदा 
लम्बपयोधरे ` लम्बमानस्तनधारिणि । 
५ करते संस्वरते । " अजैनीषु " गोषु 
महाभारते 
॥ वसामि सत्ये सुभगे सुदान्ते दक्षः नरे कर्मणि वर्तमाने । 
अक्रोधिने दैवपरे कुतन्ञे जितेन्द्रिये निलयसुदीर्णसत्येऽ 
 नाकर्मरीटे पुरुषे वसाभि न नास्तिके साङ्क्रतिके कृतघ्ने 
नभिन्नसत्वे “न सं रावृत्ते न चापि चौरे न च नग्ममूर्खः 
ये चाल्पतेजो बरुसत्वसारा 
| दष्यन्ति कुप्यान्त च यच्र यच्च ˆ | 
न देवि तिष्ठामि तथाविधेषु 
 नरेष्वसम्पाप्रमनोरथेषु"" ॥ १. 
यश्चात्मनः प्रार्थयते न किि- व 
 ब्यश्च स्वभावोपहतन्तरात्मा। | 
तेष्वल्पसन्तोषपरेषुऽनित्यं ` | 
नरेषु नाहं निवसामिदेवि॥ ६ | 
1 स्वयं यथाथं इति श्र. २. ४८९ ; स्वकायदक्षे इति मु. को = क | 
2 चित्ते च सदा विनीते इति शर. र. ४८९, यु. को. च व 





3 प्रगल्भे इति गर, र. ४८९ 
4 अक्रोधने इति यू. र. ४८९ 
$ 5 [.द0पा8, 110 18 116 एम, २. ४८९ 
6 न भिन्त्ते इति गृ. र. ४८९ 
†न च नमरपूखं इति गर. र. ४८९ 1 
| . 8 येवा न तेजोबलसत्वसारा इतिष्‌.र. ४८९. _ ` ` 
~. 9 कुवन्ति इति च; २.४६... 1 
10 यत्रतत्र इतिश. र्‌. ४८९ 
11 मनोरयेषु इति ध. र ४८९ ५ 
12 स्वभावोपकृतान्तरात्मा इति शृ. र. ४९०. = ` | 
13 तेष्वल्पसङ्कल्पपरेषु इति शर. र. ४९० ; ^ सन्तोषपरषु : इति अपपाठः तत्रैव 3 
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वसामि घर्मदीखेषु धर्मज्ञेषु कृतात्मसु । 
 बृद्धसेविषु दान्तेषु धर्मज्ञेषु "महात्मसु ॥ 

खीषु -दश्चासु दान्तासु देवद्विजपरासख च । 
वसाभिः सलयबाटासु खभावविनतासु च ॥ 
 म्रकीर्णभाण्डामनवेक्ष्यकारिणीं 
सदा च गतु; परतिद्ूखवादिनीम्‌ । 
परस्य वेहमाभिरतामलला- 
मेर्वविधां खीं परिवजेयाभि॥ ५ 
 लोलामधोश्षीमवगाहिनीश्च व्यपेतरीखां करहपियांश् । 
` निद्राभिभूतां सततं दायानामेवं विधां खीं परिवर्जयामि॥ ` 
सत्यासु नित्यं पियवरोनाखु सौभाग्ययुक्ताखु यणान्वितासु। ` 
` “वसामि नारीषु पतिव्रतासु कल्याणदीलाखु विभूषितासु ॥ ` 
` यानेषु कन्याख शविभूष्णेषु यज्ञेषु मेवेषु च ब्रष्टिमत्खु। ` 
वसामि" फुल्छाखु च पद्धिनीषु नक्च्रवेदीषु च श्दारदीषु॥ 
हैष गोष्ठेषु तथा रणेषु सरस्सु फुद्योत्परुपङ्कजेषु। 
` नदीषु" हंससखररनादिनीषु ऋौश्वावगष्टखररोभितासख ॥ 
` विस्तीर्ण्रलद्ुमदोभितासु° तपस्विसिद्धद्विजसेवितासु । ` 
` वसामि नित्यं खुबहृदकासु °सुनकमकराङ्लितोदकास ॥ 


`. 1 सिजञेषु महात्मघु इति ग्र. र. ४९० 
्‌ | ५ (/ । 2 कान्तापु इति गर. र. ४९० त | ~ 
1.4 
` 4 {11666 8101६25 26 0111६60 [ष गू, २, ५ ध १ 1 
5 वल 82 त्वपडल्व्‌ ए पठ 1088 ज ना0 105 15 एव्पपाल्व पनात 
106 {07} 11€6 3 ना. को 1 | | + 0९ 
` 6 बारदीघुना. ना. को ५ 
५ 8 माण्डिताघुना. ना. को ९ 
9 सिनेशवाना. नाको. ६ ~ 


















नादं शारीरेण वसामि देव नैतन्मया शक्यमिहाभिधातुम्‌। ` 
यस्मिन्‌ स्वभावेन वसामि पुंसि स वधते धर्मयशरोऽर्थकामैः॥ 
` भतथा इन्द्रं भति श्रीरुवाच 


(1 4 तु; श्र. ₹. ४९१ 


9 = 8 नाहं शरीरेषु वसामि देवि, इति गर, र. ४९१ 
9 इत आरभ्य द्‌, रल्ाकरे न कः (0 
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मत्ते गजेन्द्रे वृषभे नरेन्द्र ध 
सत्पुरुषे च निव्यम्‌। `. 
यस्मिन्‌ गृहे हाव्यति इयते च ` 
 गोब्राह्यणे चार्यते देवता ॥ 
काटे च पुष्पैवेखयः क्रियन्ते ` 
तस्मिन गृहे वाससुपेमि नियम्‌ । 
स्वाध्याययुक्तेषुः द्विनेषु नित्यं क्षते “च धर्माभिरते सदेव । ` 
वैद्ये च कृष्याभिरते वसामि शद्रे च छुभ्रुषणनित्ययुक्ते ॥ 
नारायणे त्वेकमना वसामि 
सर्वेण भावेन हारीरभूता । 1 
अस्मिन धर्मः सुमहान्‌हिष्विष्णौ 
ब्राह्मण्यताः चाच्र तथा प्रियत्वम्‌ ॥ ५ 





असुरेष्ववसं पूवे सत्वधर्मनिबन्धना । 
विपरीतान्‌ सुतान बुद्धा त्वयि वासमरोचयम्‌ ॥ 





1 1 यस्मिन्‌ यहे हूयते हन्यते च इति गर. र. ४९१ 
2 कार्ष इतिण्र.र. ४९१. 
3 क्ते द्विजपुङ्गव च-ना.को 





` 5 यस्मिन्‌. गृ. र. ४९१.५ तस्मिन्‌ हि-ना को 


7 निविष्टो ब्रह्मण्यता, भू. र., ४९१ ¢ 





सद इत्यकक्पतरो. + [७ 





सभासदां तु ब्र द्धानां सत्याः कथयतां कथाः । 
` प्राहसच चाभ्यसूयञ्च सर्व्द्धान्‌ गुणावराः ॥ ` 
उचैश्ाप्यवदन्राज्नौ नीचैस्तच्राभिमज्वलन्‌ । 
पुत्रा; पितनभ्यवदन्‌ खयश्ाभ्यवदत्‌ पतीन्‌ ॥ 
 नारौचमनुरुध्यन्त तेषां मूढजनास्तथा । ` 
मनसा कर्मणा वाचा मक्तमासीदनाव्रतम्‌ ॥ 
विप्रकीर्णानि धान्यानि तथा सूषिकमोजनम्‌ 
 अपाघ्रतं पयो ऽतिष्टदुच्छिष्टाश् स्पृरां घृतम्‌ ॥ 
 कदाल्दातृपिटकं पकीणी कांस्यभाजनम्‌! ` 
द्रव्योपकरणं सवे नाऽभ्ुवेक्चत्‌ कुटुंबिनी ॥ ` 
प्रकारागारविध्वस्ताः न च तत्प्यवेक्षतः। ` 
आश्रमस्था विकर्मस्थाः प्रद्विषन्ति परस्परम्‌ ॥ 
ये च वेदविदो विपा “विस्पष्टमदताञख ये। 
निरन्तरविरोषास्ते बहमानावमानयोः ॥ 


महाभारते 















8 (० 


 हारमाभरणं वेषं गतिस्थितिमविश्षितिम्‌ । 
`  आसेवन्ते खुजिष्यान्वै दुर्जनाचरितं विधिम्‌ ॥ 
| चियः पुरूषवेषेण नराः खीवेषधारिणः 
ऋीडारतिविद्ारेषु परां खुदमवाप्ुवन्‌ ॥ 
भ्रभवभ्यपुरादायानर्ेभ्यः प्रतिपादितान्‌ । 
नाभ्यवर्तन्त नास्तिक्याऽहतितं सम्म 


क 


पि॥ 









५ 4 मृजवश्च-ना.को. 0 
5 वतन्तः-ना. को | त न 





`  वैीनसि 
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श्वश्रृश्वद्युरयोरमरे वधुः वरेष्यानुासनम्‌। ` 
अन्वशासच भतरं सम्खुखी याति जल्पनेः ॥ 
` परयन्नेनापि चारकषेद्वित्तं पुत्रस्य वै पिता। 
 व्यमजचापि संरम्मात्‌ हुःखवासं तथा वसन्‌ ॥ 
 तैश्रैवः सादिताचारा नाचारेषु विपये । 
नाऽहं देवेन्द्र वत्स्यामि दानवेष्विति मे मतिः।॥ 
तथा 


गहे पारावताः धन्याः युका वै सारिक्रास्तथा । 
ग्रह एते परास्ताः स्युः तथा वे तैरुपायिकाः ॥ 
^ हारीतः 
आवया व्याहतयस्तिखः ऽस्वाहा स्वधा नमो वषट्‌ | 
यस्यैते" वेदमनि सदा ब्रह्मलोकस्य एव सःऽ ॥ 
तथा 
यस्य वेदमयं चक्षु; वाचं च व्याहृतीमयम्‌ । 
तेजोमयं" रारीरं च सकस्मादवसीदति ॥ 





हताभिहोच्स्य कृताहिकस्य 
सखमाप्रजम्यस्य पथे स्थितस्य | 


1 तेष्वेवमानाचारानायरत्यु-- ना. को 
` 2 ` तथा भारतवाक्यम्‌ ° इति गू. र.) ४९१ 
3 स्वधा वा नमकावषट्‌--ना. को 

4 यस्यैत, र. र.+ ४९२ ८. 
5 ^ “आया * भूर्भुवःस्वरिति व्याहूतयः 22 इति गू, र. ४९२ 

6 बीजन्च, गर. र. ४९२, 00.94 

7 तपोमय, गर. र. ४९२ 

8 कृताभिहो्रस्य, थ. र. ४९२. 
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२८६ त छृत्यकृल्पतरो ष (१७ 
ये ब्राह्मणस्योपरि दिव्यलोकाः 
कांक्षन्ति "ये वै ऋषयः समस्ताः ॥ 
भविष्णुः [८१, ९०] 
 श्यतिस्पत्युदितः सम्यक्‌ साधुभिर्यश्च सेवितः! 
तमाचरं निषेवेत धर्मकामो जितेच्दरियः॥ 
मलः [१4 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां माग तेन: गच्छन्‌ न रिष्यति ॥ 
` यैनानुष्ठानप्रकारेण “न रिष्यति ' न वाध्यते । 
 ,  ' इदं च वैकल्पिकविषयम्‌। 
कर्मणा पराञ्जुया^छोकान्कर्मणा सुच्यतेऽद्युमात्‌ । 
कर्मणा स्वेमाभोति यत्किश्चिन्मनसेच्छतिऽ ॥ 
अदिस "कर्मणि शछ्युमे मोक्षं गच्छति पण्डितः 
एतद्र: कथये विपा नाकर्मां कि्िदा्रुयात्‌ ॥ 


अदिस अविहिता हिंसारदहिते । “ पण्डितो ?ऽन्र । 









परमात्मज्ञः। (अकर्मा ' चाऽऽ्रमकर्मरहितः 
 ्रद्धशातातपः १ 
श्वःकार्य "सद्यः कुर्वीत पूर्वहि चापरादहिकम्‌। ` 
४ 1 1 तान्वै, श्र.र. ४९२ 1 
2 यृ. रलाकंरे न द्यते 

3 नागच्छन्प्रुष्यति-ना. को 
६ 4 नाकान्‌- ना को 
5 सेप्ितम्‌-- ना. को 
` 6 षेगच्छति--ना. को 
2 नथ २.४९ 
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न हि प्रतीक्षते सृत्युः करलं वास्य न वाऽकरुतम्‌ ॥ 
इदं चादरातिरायार्थमनियतकाकविषयम्‌' । 
मनुः [-१५९-१३१] 
यद्यत्परवदां कर्म °तत्तद्यल्नेन वजयेत्‌ । 
ययदात्मवरान्तु स्याःत्त्तत्सेवेत यन्तः ॥ ` 
सर्वै परवा दुःखं सर्वमात्मवदां सुखम्‌ । ` 
 एतद्धिवयात्समासेन रक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ` 
यत्कर्म कुर्वतो ऽस्य स्यात्‌ परितोषोन्तरात्मनः। ` 
तत्पयन्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वज्येत्‌॥ ` 
ऽयत्स्ववदाां परपार्थनायत्तस्‌ । एतच्च यथा भ्यथाकर्थ- | - 
चिद्धनसं भवे सन्तोषपरतापतिपादनार्थम्‌ । ^ यत्कर्म कुर्वतः ` 
` इत्यादिना आत्मतुष्टेः । पुनर्वचनं सातकत्रतत्व्ञापनार्थम्‌। ` 
लघुहारीतः 
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां 
गृहेषु पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः 
अङ्कत्सिते कर्मणि यः प्रतते 
|  निबृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥ 
|  सत्कमदिराकमे दक्षः ध 1 
 सन्ध्यासलानं जपो होम खाध्यायो देवताच॑नम्‌ । 


1 “इदं श्वकार्यादावाक्दयककरणार्थप्‌ ? इति गर. र. ४९३. 
2 तत्प्रयलेन, गृ. र. ४९३. पाच्च, 8८८लू015 ॥06 प 
3 एतत्‌, गु. र. ४९३ त 
` 4 (€ {0110 ० ५४6६865 26 07011160 70 ना. को 
` 5 यत्परवश गु. र. ४९३ | 
~." 6 कथधिदः ग्‌. २.-४९३ 
7 मू.र.न दयत 











२८८ ` ृत्यकल्यतरौ = [१५ 
वैश्वदेवेक्षणातिथ्यसुद्त्तं वाप्य राक्तितः ॥ 


 ईश्चण 'मतिथि परदीक्षणम्‌। ˆ उद्रतं वाप्य चाक्तितः'। 
अतिधिमोजनासाम््ये स्तोकव्यन्नसुद्ररेदित्यर्थं 


यमः 1 

कि ्ह्यचर्थेयेदि दारसेवीं 

 किञश्चोपवासैः यदिरेषमोजी।! ` 

मौनेन वि स्याद्यदि सव्यवादी ` 
सत्येन कि स्यायदि ग्वानरंसः। 





हारीतः 


सत्यवादी, सदा तुष्टः, ऋतुकालाभिगामी, नित्यं खान- 
रीलो, नित्यं चाक्रोधनो, ऽपरोपताप्य कुहको.उ नित्योदकी 















वर्जी, “बीतराग-लोम-मोहो, ऽवित्त्ाज्यविवर्जितो, ऽन- ` 
सूयको, स्थो भवति । 


अकुहकः ` अमायाबी । ° खर्वः ` वक्रः । * नित्योदकी 
सोदककमण्डल्टरधारी ¦ 


रयपः 


आदिताभचिः, "मवत्‌ स्वदारनिरतः, सानान्दत 
कालाभिगमी, देव-पित-भूत-मलष्य-बह्मयन्ञालुपसेवमान, 


` 1 तप्णप्त्त णना को 
` 2 चानृदंसः, ग्‌.र. ४९४. ` 

` 3 परोपताप्यकरुहको खर्वो, ग्‌. र., ४९४ 4 व 
` 4 ‹ निवृत्तागमोहः अनृतसाध्यवजितः अनसूयकः गृहस्थो भवति * इति ग. र. ४९४ 
` 5 अनरत--ना.को. ` 
6 शटः--ना. को ॥ 
. ४९४. 05 ‹ भवत्‌ › ४० ‹ ज्ञानात्‌? 


ऋ ` . १ 









निलययज्ञोपवीती, नित्यं स्वाध्यायी, धमन्विषी, पतितान्न- 


१७]  गर्ईस्थ्यकाण्डे सातकत्रतानि २८९ ` 
एकद्वित्रिचतुर्णाः ब्राह्मणानामातिथ्यं कुर्वाणः, श्रत-नियम- 
 जप्य-होम-मन्त्रपरो, मातापित्तमक्तः, ऽ्रल्यापलययोः दोषा- 
 ज्नभोजी, न चासयको, यतकिथित्‌ किश्वाशी, तोलक-मेदक- 
` वेधक-सूचक्ान्‌ परिहरमाणः भेयसा युञ्यते 


व्रत अत्र यमाः ` जप्यमन्त्राः 1 च्यादथः। | 
"यत्किथ्ाशीः न रसलोद्पः। “मेदकः समयदेः। ` 


 'वेघकः› परमर्मणः । ‹ सूचकः ` पिद्युनः । ` 





+वासिष्ठहारीतवौधायनाः [८-१७] 
नित्योदकी निययज्ञोपबीती ` | 
निद्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । = 1 

ऋतौ च गच्छन्‌ विधिवच जुन द 

न ब्राह्यणङच्यवते ब्रह्मलाकात्‌ ॥ (1 





उशाना छ 
` तत्र बेदवि्यावरतसलातकः छचिर्मित्योदकी निखययज्ञोप- | 
` बीती, ध्डभयकालं नित्यसन्ध्याखुपासीत सानक्रीलः?॥ ` 
। गौतमः [१-९-६८] 1. ~ 
 सलयधर्मा, आर्थव्रत्तः, रि्छाध्यापकः, रौचरिष्टः, ` 
 श्रुतिनिरतस्स्यात्‌, नितयमर्िलो खदुरढकारी दमदानश्चीलः। ` 





1 भ्या--ना.को. 1 4 
(८ 2 वतनियमहोमजप्यमन्त्परो मातापिततृभक्तिपरो शरयापरयोः शेषाज्भोजी न चादूयको | 
यत्कारी तोलकमेद्कवेधकसूचकान्‌ परिहरमाणः श्रेयसा युज्यते ; इति गु. र. ४९५ 1 
3 इदया--ना. को ~ 4 
` 4ग्.र.नद्द्यते 
5 इति-ना.को 1 
6 काल्छन्ध्यामुपासीनः, गु. र., ४९५. 4 
7 सन्ध्यामुपासीनः, गृ. र. ४९५. (८ क 
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` एवमाचारो मातापितरौ पूर्वाग्परान्‌ संबन्धान्‌ दुरितेभ्यो 
मोक्षयिष्यन्‌ खातकः दाभ्वत्‌ ब्रह्मलोकात्‌ न च्यवते ¦ 


सत्यधर्मा" सत्यसन्धः । ^ जयवृत्तः ` आर्यपिय- 


कारिचरितः । ` दिछछाध्यापकः` साधूनामध्यापयिता । 


 (ङाौचदिष्टः' शौचे यन्ञवान्‌ । (खदु; पारुष्यरहितः। 
“दृढकारी आरब्धस्य समापयिता । “मोक्षयिष्यन्‌ ' मोक्ष 
यितुम्‌ । एवमाचार इति गखम्बन्धः। 
; ;.: बिष्णु; - ४ 
चिवगंसेवां सततान्नदानं सुराचेनं ब्राह्मण^तपर्ण च । ॥ 
खाध्यायसेवां पितृतर्षणं च करत्वा गही राकरसदः प्रयाति ॥ + 
मनुः [०-१७५ ४ 
सल्यधर्मायेच्त्तेषु रौचे चैवारमेतसदा 
भशिष्यां श्च रिष्याद्धर्भेण वाग्बाहदरसंयतः ॥ 







ध दिष्या ` रासनीयाः पुच्रादयः। ' बाहुसंयमः ` बाहु- 
मखेन परस्याबाधनम्‌। 


पराशर 
यावजञ्जुहोयधीते च ददाल्ध्याप्यल्यपि । 
'जपत्यचति देवां अ तावन्त द्विज उच्यते ॥ 


{ बान्सिञुदरन्द- ना, को 
2 018 {प ना. को | । 1. ( 
3 तथा इति गौतमवाक्यत्वेन गृ. रलाकरे दयते । गोतमष्ड्ृतौ न दस्यते । विष्णुस्मरतौ ` 
ध 8 इस्यते च । मनुः विष्णुध्व-ना, को | त 1 
4 पूजनम्‌. र. ४९५, ना. को 1 
५. 5 दिष्यान्‌ रिष्या इति ग. र., ५९५ 
6 पराशररतौ न दरयते 1 ` 
7 यजलयतिथिदेवधि, गृ. ₹. ४९६, अ 1 
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ब ^ (1 
ऋषय ऊचुः । 


1, 


पि लक्षणो भवेद्धमेः क वा धर्मः चतिषितः 
कः सवेसम्मतो धर्मः किं च धर्मपरायणम्‌ ॥ 








यम उवाच । 
 तपःपरमको धर्मो "दानेज्या लोभरक्षणः । 
मर्यादायां स्थितो धर्मः संस्थया च प्रवर्तते ॥ 
सत्यं “सदुदितः धर्मः सत्यं धर्मपरायणम्‌ । 


' तपःपरमकःः तपःपधानकः। “संस्थाः मर्यादा । 
' सत्यं ` भूतार्थवादित्वम्‌ । द्वितीयसलयराब्देनाच्र ब्रह्मोच्यतेऽ। 





षः 
 बिभागशशीरुता यस्य क्षमायुक्तो दयाद्टकः । 
गृहस्थस्तु" समाख्यातो न गृहेण गरही भवेत्‌ ॥ 
दया छलना धृतिः श्रद्धा श्पज्ञा लयागः करुतज्ञता । 
एते यस्य गुणाः सन्ति गृहस्थो सक्त उच्यते"० ॥ 








1 दनेच्छा, गृ.र. ४९६. 
2 मादाय, गृ. र. ४९७. 
3 संस्थे, गु. र. ४९७, 
4 सरवहितो, ग.र. ४९७, ` 
| 5 “द्वितीयसलशब्दो ब्राह्मणपरः ` इति गृ. र. ४९७ 
| ` 6 विभागक्षीखो, ग. र : क 
| „ 7 ग्हस्थः सः, गृ. र ४९९७ 
ध. 
उच्यते- ना. को 


9 भुख्य उच्यते, गु. र. ४९५७ ; धर्म उच्य । 
गः ` इति कापि पाठ; इति म्‌. र, ४ 

















10 “ पूजादयाग ` इति स्थाने “प्रज्ञा वं गः 











न 
दोचमध्ययनं दानं "नित्यं विषयः संज्ञकः । 
अत्र यल्लेन संभाव्यं ब्राह्मण्यं पराप्य दुलभम्‌ ॥ 
अच्र खौचादिषु थल्ेन थलवता [भाव्यं इत्यथः] 
हातात 
च्नैचपरो नित्यं तथा “देहः जितेन्द्रियः 
अकोधः सर्वभूतेषु साधुकारी प्रियंवदः ॥ 
बहस्पतिः 
सत्यं यज्ञस्तपो दानमेतद्धर्मस्य लक्षणम्‌ । 
धर्मात्सुखं च ज्ञानं च ज्ञानान्मोक्षो विशिष्यते ॥ 


तपो घर्मः कृतयुगे यज्ञं चेतायुगे स्तम्‌ । 
द्वापरे चाध्वरः पोक्तस्तिष्ये दानं दया दमः । 


(तिष्यः ' किः । 
चरते ्यदब्दाद्धम स्यात्त्रेतायां तु ऋतुच्रयात्‌ । 
द्वापरे तु चिपक्षेण कराबह्ा च तत्फटम्‌? ॥ 


1 सत्यं विषयसंयसः--ना. को. 










14 1 | ० 
| 4त्माचेदयु.र५९० . | १ 
| 5 संस्कारकाण्ड, ३-५:-- सत्यं ज्ञानं तपो दानमेतदवर्मस्य साधनम्‌ । धर्मात्सुखं च॒ ` 
श ज्ञानं च ज्ञानान्सोक्षोऽधिगम्थतेः | 1 ~ 
` , 6 विधीयते, ग. र. ४९७. ना. को 0 
7 “वे यदन्धो धमः सर त्रेतायां ऋतुमा्ुयात्‌' इति बृह. संस्का. ५; “कते ` 
` ` षडब्दात्‌ यो धर्मः स तायां ` इति ग. र. ४९८. ना. क्तो छ च. 
1 ध 8 “जह्वा तु तद्धवेदि ति सुद्ित वृहस्पतिः, ४.२३२. . ` ८ 1 





3 (01711611 11 } | {000 गु. ४0 ९९७ ; 1660164 {© 000179161€ ॑ ५ | 








> शनो" +~ ~ । गादैस्थ्यकाण्डे ज्ञातक्नतानि = २९३ ` 


दानेन भोगी मवति मेधावी वृद्धसेवया । 
अहिंसया च दीर्घायुरिति प्राहुर्मनीषिणः ॥ 


अद्या धर्मेण दानेन “तपसा ्रह्मचर्यया । 
रामयित्वेन््रियय्रामं ब्रह्मरोकमवाश्नुयात्‌ ॥ 
मुः [2-२४६] 

दृढकारी खदुर्दान्तः कराचरिरसंवसन्‌। 
अ्िसादमदानाभ्यां जयेत्खगं तथा बते; ॥ 
हारीतः 
दमो दया दानं इढत्रतत्वं चेति । 


ब्राह्मणस्य छरखुतदीरदृ्तावसथानं दम इत्याच्ते। = 


सर्वभूतालकम्पनं दया । संविभागो दानम्‌ । 


चिसंध्यमस्कन्नं देवताचन-जप-दोम-ष्यानः-नियमानु- 
छान दढत्रतत्वम्‌ । लिसन्ध्यं वै नियमिनां पाप्म । शीर्यते 
५ तपो भूयस्त्वसुपैति जह्य पकादातां गच्छति । तस्मार्त्रिसन्ध्यं 
`  नियमी स्याद्राह्मणस्येति । 4: 
1 ब्राह्मणस्य ` ब्राह्मणग्रहणमेतेषु तस्य॒ यन्नाति 
4 कायार्थम्‌। ‹ छलं ` ब्राह्मण्यतादि । ' अस्कन्दनं ` सर्वाङ्धोपेतं ` 


 - 1 बृह. जपद्वमकाण्ड, २४. (ध. ३६९) 

` 2 “इत्थम्‌ ' इति सुद्रित वृह. गृ. ₹. (६. ४९८) च 
3 यदा (2), गृ. र + 
4 £जतेन" ° ब्रह्मचर्या २, गु. र्‌. ४९८ 

5 ^अरहिसो', गर. र. ४९८ 
| 6 इलाह, गर. र., ४९८ त 
7 होमाध्ययन, य. र. ४९८, ना. को द 





ताता नु न 


यादे 














(1 0 | कत्यकल्पतरौ 1 [१७ 

(४ &. दिनि वा| देवताचनजपहोमाध्ययना येवं निय 

 माः। "तेषामनुष्ठानं "वा "नियमालष्ठानं"] लिसन्ध्य- 
मिति सन्ध्याधितयकाठे। यथायोगमेषामवुष्ठानं कर्तव्य 
 मिवयर्थः। 











५ ` स्थितिरविचिन्नवेदावेदिता अयोनिसङ्करिता अवि. ` 
2  न्नार्षेयत्वं चेति कुलयुणाः । वेदाङ्गानि धर्मोध्यात्मविज्ञानं ु 
` स्थितिश्रेति षडधं श्चुतम्‌ । । 


क्षमा दमो दया दानमहिंसा ग॒रुप्रूजनम्‌ , 


शौचं लानं जपो होमस्तपः खाध्यायः सत्यवचनं 


संतोषो ददतत चेति 


सर्वत एवात्मानं गोपायीत | 
















घर्मक्षेचं ररीरं हि यत्नेन परिपाल्येत्‌। 
दारीरात्‌ खचते धर्मः पर्वतात्‌ सलिलं चथा ॥ 


` विषयेषु न स्वेत मनःसंयममाचरेत्‌ । 
` मनःसंयममाति्ठन्‌ रह्मलो 





6 ` व श्ल य. र. ४९९ | . 
3 येत्‌--मस्करि पाठ 





छन्‌ बरह्मलोकमवाभ्ुयात्‌ ॥ | ८ 


दमयमेनातिष्ेत्‌ । दमश्च ्छरियाणां पकीतितः । दान्त- 
`  स्यायं लोकः परश्च । 
विष्णुपुराणे [३, १२, २-३] 


 सदालुपहते वखे परास्ता गवनौषधीः । 
गारुडानि च रलानि विभरयात्पयतो नरः ॥ 











-सुद्ुद्धामलकेराश्च सुगन्धिश्वारवेषधृक्‌ । ` 
सिताः “सुमनसो शटा बिभया (नरः सदा ॥ 
माकेण्डयपुराणे [३४, ५४] 
न चापि रक्तवासाः स्यात्‌ चिज्नासितधरोऽपि का । 


न च कुर्याद्विपर्यासं वाससो ने च भूषणे ॥ 
वज्यं च विदशदां बख्रमत्यन्तोपहतं च यत्‌ । 


अल्यन्लोपहतं ` सुरादिलिप्तम्‌ः । 





य 








या 





महाभारते 
अन्यदेव भवेद्रासः रायनीये सदैव तु । 
अन्यद्रथ्यासु देवानामर्वायामन्यदेव हि ॥ 





रथ्यासु ` यथेष्टचेष्टासु । 


र 1 1111 


४ | 1 ७२, १-३. ग. रलाकेरे न ददयते 
, ` 2.तथोषवी ग. र ४९ 
3 ^ प्रक्लिग्धा इति सुद्रित गोरखपुरकोो 
4 स्वननमोहित्या--ना.को. 
5 ह्या विभ्रयाच्च सदा नरः, गृ. २. ४९९ 
6 स्दानरःा-ना.को. | | 
7 ˆ मयादिलिक्तम्‌ ' इति यु. र. ५०० 











0  प्त्यकल्पततौ (९७ 


 चचेताःः 





न खुवणमनगर्न्यं धारयेत्‌ । 
कालिकापुराणे 





कायस्थितेन देशना तु कमं यत्कुत्सितं नरः 
आचरेत्तदयं तस्य वज्रकल्पं मविष्यति ॥ 
, अनामांयलिकायां तु धारयेदक्षिणे करे । 
| (कायस्थेन ` इति दश्षिणकरानामांखलिका। व्यतिरिक्ता 
 इस्थेन सुवर्णेन कत्सितक्म न कुर्यात्‌ । तथाकरणे पापा- ` 
धिक्यं वतीति तात्पर्यार्थः । 
ल. भविष्यपुराणे 


यः कुर्य्सर्वकर्माणि बसखपूतेन वारिणा । 
स मुनिः स महासाधुः स याति परमां गतिम्‌॥ 







तथा 


सोपानत्को देवगृहमारोहेयस्तु मानवः 
स याति नरकं घोरं तामिस्रं नाम नामतः ॥ ` 
 ( ॥ +महाभारते # 
रिरःखलातस्तु तैरेन नागं किशिदपि स्परत्‌ । 
1 तिलपिष्टंः च नाश्नीयात्‌ तथायुर्बिंदते महत्‌ ॥ 
५ ५ 1 श. रत्करे न इयत 
॥ ` 2 कायस्थेनेव, गर. र.५०१. = | ८ 1 
` 3 ^“ कायोऽ्ानामाङ्कलिकाऽन्यः कायमागः, तत्र सुवर्णं धारयता इत्ितं 
` कर्म तम्‌| तत्कुत्सितेन कमणा जपपिक्षयाऽधिकपापो भवतील्थः । एतच दीक्षितं 
५ ^ विदय च १. क ॥ 
4 गु. र. च न दृद्यते । भविष्यपुराणवचनत्वेन तत्र दस्यते (पर, ५०२) 
5 पिण्डच, ग. र्‌., ५०२. ^ ^^ 











१७] गादैस्थ्यकाण्डे स्ञातकत्रतानि ॥ 8. ॥ 
 सलातरय वर्णकं "हयं तत्पदवाद्धिशापते 
 प्रियङ्कश्कलिक्छाभ्या्च बिल्वेन तगरेण च 

पथगेवादुलित्तेन3 केसरेण च बुद्धिमान्‌ 

पद्मपुराणे सघर्षिकपथेषु- = ` = | 
अवनौ मैथुनं “यातु विवा खभ्नं शन्षिवतु। | 
अन्योन्यातिथ्यन्मभ्येतु बिसस्तैन्यं" करोति यः॥ 

तथा ध 1 

गोव्राह्मणांश्च तीर्थानि पर्वतां नदीस्तथा । | 

देवाश्चैव शहृदा वन्दन्‌ न वेतो जायते नरः ॥ 


याज्ञवल्क्यः [२--२५५] 
 गोनब्राह्मणानलान्नानि नोच्छ्ष्टो न पदा स्प्दोत्‌। 
भविष्यपुराणे 

छेष्ममूच्रपुरीषाणि ससुत्खजति यस्तुवै। 
देवस्यायतने मानोः स गच्छेन्नरकान° ऋमात्‌ ॥ 


"°माकंण्डेयपुराणे [३४, ३०] 
उच्छिष्टो नाल्पेत्किचितव्खाध्यायं च विवजंयेत्‌ ! 


| ध 1 कृत्यं नित्यं कुरति, ग र. ५०२ 
2 चन्दनाभ्यां च, गर.२., ५०२. 
3 प्रथगेगाल्प्यित, गर. र. ५०२ 
4याति, गु. र. ५०२ 
5 निषेवते, शर. र 
| 6 अभ्यते,ष.र य 
7 विकस्तोल्यं, इति णृ.र. ५०२. 
` 8 सदा वन्वन्‌, गर. र, ५०२, ना. को > - 
9 नरकं क्रमात्‌ , गर. र. ५०२ त 
10 भविष्यपुराणवचनत्वेनेव गृ, र. ५०२. ददयते 





न ीौ1}© 


य 





1 












३९८  कत्यकल्पतसे 1 [१७ 
तथा [्४.ण्ट] | 
नोल्क्षिप्तपादजघस्तु प्राज्ञस्ति्ठेत्‌ कथचन । 
विष्णुपुराणे [३, १२, ८-९, १२; १६, १९, २९] 


प्रदीपं वेदम न विरोल्नारोहेचिछखरं नरः । 
न कुर्यादन्तसंघषं न "कुष्णीयाच नासिकाम्‌ ॥ 
नासंन्रतसखुखो जम्भेत्छ्रास-कासौ न वत्तयेत्‌ । ` 
 नो्रै्सेत्‌ सशाब्दश्च न सुश्रेत्‌ पवनं बुधः ॥ 
अन हङ्ुर्याच्छवं घात्वा रावर्गधो हि (दोभनः। ` 
 उपसर्पेत्‌ न च व्यालंऽ चिररितठेन्न चोत्थितः ॥ 
अतीव जागरखम तद्वत्‌ स्थानाराने बुधः 
न सेवेत तथा चाय्यां व्यायामं च नरेश्वर ॥ 
द॑धिणः शह्धिणश्चैव प्राज्ञो दूरेण वजयेत्‌। = 
 अवदयायञ्च राजेन्द्र पुरो वातातपौ तथा॥ 
= जुक्तकच्छश्च नाचामेदेवायर्चाश्च वजयेत्‌ । 
 शछेष्मसिहानिकोत्सर्गो नान्नकाले प्रदास्यते ॥ 
 बलिमद्गल्यजप्याद्य न होमे न महाजने । ` 
 (देवादयर्चा सुक्तकच्छ ` इत्यनुरषगः । ˆ महाजने ' महा- 
जनमध्ये। | १६ 
न विषं भक्षयेत्पाज्ञो न खजंगेश्च कीडयेत्‌ । 
॥ ` 1 शिखरं तरोः, ग॒. २, ५०२, ना. को 
2 न कुजीथाच, गू, र, ५०२ 6 
। 3 न पएत्छुर्याच्छवं घ्रात्वा ावगन्धो हि सोमजः, इति यू, र. ५०३ 


4 सोमजःःना. को 
+ ` 5 व्याखः गर. र्‌. ५०३ 






















१७] =  गारहस्थ्यकाण्डे ज्ञातकत्रतानि २९९ छ 





 नैराज्ञनं निषेवेत दन्तधावनपूवकः म्‌ । 
विष्णुपुराणे [३, १२, &-9] = 
दिधिषूपतितोन्मत्त'बहवैरातिकीवकैः। ` 
वन्धकी? वन्धकतिमतंश्ुद्राचतभ्कैनर्तकैः [सह ॥ 
तथातिव्ययङ्षीरेश् “परिवादरतः दैः । 1 
धो चैन्नीं न कुर्वीति नैकः पंथानमाव्रजेत्‌ ॥ 1 
अतिकटकः ' अतिकरपणः। ˆ बन्धक ` उयभिचारिणी। 
न कर्यान्मेच्रीमिदयनुचरत्तौ भाकंण्डेयपुराणे [३४, ८९] 
न सर्वदाङ्किभिर्नित्यं न च देवऽपरेनरेः | 


स 


व 


य 


यदाकादाः स्थतो भीमस्तस्मान्नासंबृते कचित्‌ । 
कुर्यान्सूचं पुरीषं वा न सुंजीत पिवेतः वा ॥ 
मैथुनं चापि न चरेदुच्च्ष्ानि च वजयेत्‌ । 


यद 


तै 


 "उच्छ्ष्टानि' उपञुक्तरिष्टानि। 
मार्कण्डेयपुराणे [३४, ७] 

न यज्ञं न तपांसी वां पुरुषस्य वि भूतये । 
भवन्ति यः सदाचारं ससुद्छङ्कन्य परवर्तते ॥ 





य 


1 रङ्कैधातिकीरकेः, गृ. र, ५०३. विद्विश्पत्ितोन्मत्त इति मुद्रित वि. पु 

2 बन्धुभच्छरय, बन्धकी मर्तशु्र इति ग्र. र. (५०३). पले. ` 
` 3 क्यैस्सह--ना. को. सुद्रित वि. पु. च 1 
| 4 परदाररतः इः, गर. र. ५०४ ५. ८ 4. 
^ 5 परायनै--ना- को, 
6 पिबेन्नरः, गृ. र. ५०४ 6 1 
7 यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये इति ग. र. ५०४, ना. को., मुद्रित कोशे च 








नो 
बाप "1 
एकस्यार्थाय यो हन्यादात्मनो वा परस्य वा । 
एकं प्राणं बहन्वापि कामं तस्यापि पातकम्‌ ॥ 


|  यर्हिमस्तु निहतेऽमद्रे एधते वहवः खुखम्‌। 
तस्मिन हते ऽमे नास्ति पातकश्ोपपातकम्‌ 


त महाभारते 


यः प्रवर्ति श्रुति मोदाच्छासख्नश् सुनिभाषितम्‌ । 
1 दवेषयदयनधिज्ञाय तं विद्यात्‌ ब्ह्मघातकम्‌ ॥ 
ल -महानारते. = 
बर चरति आओरीवाक्यानिः 
यदा ऽच्रुश्रूषया बद्धां परिवारेण योज्यते । 
पुत्रश्च पितरं मोदात्परेषयिष्यति कर्मसु ॥ 
ब्राह्मणः कारयिष्यन्ति ब्रषलाः पादधावनम्‌ । 
` चद्व ब्राह्मणीं भार्याखुपयास्यति निर्भयः ॥ 
` वियोनिषु च वीजानि मोक्ष्यन्ते पुरूषाः सदा । 
सङ्करं कांस्यभाण्डैश्च बङिश्चापि कुपाच्रकैः ॥ 
। चातुर्वण्यं यदा करत्लखुन्मर्थादं भविष्यति । 
एकैकस्ते तदा पाराः कमकचाः परिमोश््यते ॥ 





1 तस्यास्ति पातकम्‌, य. र. ५०४ 
ध 2 त, धर ५४; कव नाः को 


9 दुश्रषया वृद्धः, य. र ५०८ 1 





(1 2 यः प्रवृत्तां श्चुतिं हन्यात्‌ शाखन्च सुनिभाषितम्‌ ° इति गृ. र, ५०४, ` (0 ६ | 


4 ऊुम्बधोणे सुद्रितकोशे, शान्तिपर्वणि, २३२ सरग द्रशन्यस्थाने न रन्धानि इमानि ॥ 4 





1 र्म. 


कः 





















५ 


वेदम च । 
६.१ 
दैः ॥ 











ट 4 4 | 
3.12: 
4. ध | 


4 


तेन सङ्करं 


(देवादिनिश्वासहतं * यथोचितप्ूजाविरहात्‌ । 
[`इति शआओीगदस्थकाण्डे लातकबतानि] 


हवा विनि-वास 
नते 




















८. अयव यमानयमा 

तत्र मनुः-[४-२०्४] 

यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्वुधः 

यमान्पत्यङर्वाणो नियमान्केवरान्‌ भजन्‌: ॥ ` 

(1 इद च यमनियमयोयुगपदुपनिपाते विहितत्वाविदो- 1 ५ 
 षाद्विकल्पपभरसद्धे बोद्धव्यम्‌ । ‹ सततम्‌' आपद्यपि । ` 

 . व्यासः 





 अर्दिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचयं अकस्कता । 
अस्तेयमिति पञ्चैते यमाश्चेव वतानि च ॥ 
अक्रोधो गुरुटुश्रूषा रोचमादारलखाघवम्‌ । 


-"अघमादख् नियमाः पश्चैवोपव्रतानि च ॥ 
ब्रह्मचयंमन्न परतिनिषिद्धमैथुनवजेनम्‌ । (अकल्कता 
 दस्भरहितत्वम्‌ । 
८ | ५ ८८ नियमपिक्षया यमाचुष्टानगोयक्ञापनार्थं इदम्‌ । न तु निथसनिषेधनार्थम्‌ ” इति ५ ४ 1 
 इस्लूकः। “अतो मनेन यमानां सेवोच्यते, नापि नियमानां असेवा । उभयेषां तैः 
 शाखैर्वहितत्वात्‌” इति मेधातिथिः ॥ (केवलान्‌ नियमान्‌ दुर्वाणः पततीति युज्यते 1 ततो ` 
(८ 6 यमसदहिता एव नियमाः कार्या इत्यथ; । ^ सततं ` अयापि इति यृ. र. ५०६. १ 
2 अप्रमादो डि धर. र. ५०६ (1 
| 3 ^ ब्रह्मचर्यमिह प्रतिषिद्ठमेथुनयागः ध्यानमात्मचिन्तनं । कल्कदष्दो दम्भपरः |" ५ । ^: 
वि 4 
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 शाङ्कटिखितौ ५ ॥ 
` अक्रोध आर्जवं रौचं व्यवहारो गरुछयश्रूषा चेति 
` नियमाः पश्च । 


व्यवहारः ` चाखार्थाचरणम्‌ः । अक्रोधादीनामच्रा- 
न्तभविष्यादरारथे पुनर्वचनम्‌ ॥ 





याज्ञवल्क्यः [३---३ १२-३ 


ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिर्दानं सव्यमकल्कता। | 
अ्दिसाऽस्तेयमाधुयें दमथेतिः यमाः स्यताः॥ 
लानमौनोपवासेल्याः स्वाध्यायोपस्यनिग्रहाः*। 
ऽनियमा गर्छयश्रूषा रोचाक्रोधाश्यमादताः ॥ | 


५.९ ध्यानं ` परमात्मचिन्तनम्‌ । माधुय" परियवादि- ` | 
त्वादि । ' अप्रमादता ` शस्वकर्तव्येष्ववधानम्‌। 





असा सलयमस्तेयं रौचं ब्रह्मचयमिति नियमाः। ¦ 





` 1 बु्ठनप्‌- ना. करो 1 

| 2 अकर्तव्येषु विधानप्‌--ना. को 4 | 

= 3 दमश्चैव इति ग्र. २. ५०६ भ 9 1... | 

^ 4 परोसेञ्या इति थ. २,५०६. = ए ८ 
| 5 निग्रहाः इति भिताक्षरापराकंपाठ ८ 14 

 6नियम र ५०६ र ८ 
६ ५ 1 अप्रमादिता इति शर. र., मिताक्षरापराकमित्रमिश्रपाट कु 
8 अस्तेयं” देवतार्थंमातिरिक्तचौर्याभावः इति वीरमित्रोदयः। «^ क्रचिद्ि 
रेषोप्यस्ति । यथा विवाहादिष्वभ्यलुङ्ञातस्याप्यनरृतवचनस्य नि्रूयथं सयत्वविधानम्‌ 1 ` 
पुवरशिष्यादिकमपि न ताडनीयमिति एवमथं अहिसाविधानम्‌ "` इति विक्षनेश्वरः । `` | 
















ध त्यक्ष ; [१८ 
 कूर्महवाङ्ञानि कर्मभ्यः संहृ रूपेभ्यो दष्ट, सूक इव ` 
 ग्वाच्येभ्यो वाच॑, कर्मेन्द्रियवुदधीन्द्रियाणि मनश्च संयम्या- 
 ऽहिसा मवति । 
वं द्याह-- ` 
कर्मणा चश्चुषा चेव वाचाथ मनसा तथा । 
योवै न कुरते पापं सा चाऽ्दिंसा चतुर्विधा ॥ इ 
| । देवलः | 1 
॥ तच्च दहाबिधा हिंसा । उद्रेगजननं, सन्तापजननं, 
| स्जाकरणं, रोणितोत्पादनं, वैदुन्यकरणं, खखापकरणं, 
अतिक्रमः, संरोधो, दितप्रतिषेधो, वध, इति । 
५ तत्र छोकः ५ 
` कायदा मनोदुःखं वधं वा प्राणिनां पुनः 
यत्र व्यति द्वेषात्सा हिंसेति समासतः ॥ ॥ 
उद्वेगो ` मनसो ऽस्वास्थ्यं । ˆ सन्तापो यस्मिनदुभ्े 
। उत्पन्ने -जाङकुकितमेवात्मानं मन्यते । ! रुजा” रारीरदुःखम्‌। 
(अतिक्रमो मान्यावमाननम्‌। "संरोधः स्वेच्छाचार- ` 
निषेधः । (दितपरतिषेधः' दुःखापनायकमेष^जनिषेधः। ` 








थुकमत्कुणदरादीन्‌ खादतश्चात्मनस्तचुन्‌ | 
पुञ्रवत्परिरक्षन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
| । | | 1 वाचाङेभ्य ग॒. र. ५०६ 1 ध ८ ५ र ॥ ८ ध १ 3 
षा दिक, ध. २,-५२५७ 
“| 3 जलतिमिव-ना. को 
4 जातिप्रतिषेधः--ना. को 
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हारीतः 


आत्मा सन्नस्येषा वाक्‌ खती यया वदति यत्सतः | 
गूसती वदति तदेतत्सतीयं सद्यमिदयाचक्चते ॥ 


यथाभिः चृताहृतिहतो दीप्यते, एवं सत्याभिधाप्यात्मा 
 ब्रह्मान्नदत्तमाधधिं पतिवदन्दीपयति । अथ यथाद्धिरभच ध्व॑- 
सथंस्तमांसि प्रतिपद्यते एवमन्तं धुवं वदन्‌ तमांसि परति- 
पद्यते] तस्मान्नादतं ब्रूयात्‌ । सोमक्य-कन्याविवाह-मय- ¦ 
 भैधुन-बालसंज्ञपन (“गोब्राह्मणहिते च ब्रुवत्‌ मिथ्यान्न ` 
किप्यते । एवं द्याह । ` ^ 
यत्र प्राणिवधो नास्ति यच निव्यमनिन्दितम्‌। = . ` 
ख भावत यत्सत्यं तत्सल्यवचनं स्दतम्‌ ॥७] 
यथा वाचा आत्मा वदतीत्यन्वयः। ' आत्मनो हितं: 
यद्र [स्तु सती वदति तत्सत्यं । (वालसंज्ञपनं ` बारसंतो 
षणम्‌।] "अनिन्दितम्‌' अश्छीटतादिरदितम्‌ । स्व भाव- 
` तरछलरदितम्‌ । ४ 


ध 


3 


सत्यं ब्रूयात्पियंनरूयान्न बूयात्सयमपियं। ` 1. 1 


1 अथं मामो. र. न इयते 
५.९ ] अयं भागो श. र. न इद्यते ४ 
| 3 ^तघ्मात्‌ नादृतं वदेत्‌। सोमविक्रयविवाहमेथुनं बालप्रबोधनं ` इति गर. र. ५०५. ` 
4 ] अयंागण्व गरहस्थरलाकरे न दर्यते ५ (1 4 
5 तत्सल्यवचनमिति ुटितस्थटे बीकानीरकोो पत्ति, ` 1 
~ 5 ] अयं भागो न दस्यते श्र" रनक. ` ` 


व. 7 मनुः इति, गर. र. ५०७, ` ` 
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भियं च नाचनं बरयदेव धर्मः सनातनः ॥ 


एतेन पियं सत्यं च मिलितं द्वयं वक्तव्यमिद्युक्त 


 खछभाषितसदस्राणि सुभाषितदातानि च । 
| सर्वाण्यव्याहतस्येह कटां नाहन्ति षोडरीम्‌ ॥ 
८ दया हि सर्वभूतानामन्तेन च काम्यति। 
सत्येनापि विनश्येत हिसा यच्र प्रवर्तते ॥ 
एतेन सल्याद्तनिन्दया मौनप्रारास्त्यसुक्तम्‌ । 
` रीत 





8 ऋतमिति सद्ुताभिधानं भवति । नाच ऋतमस्ती 
` लदलम्‌। तचतुविधं मवति । “पणिताच्तं, परययादतं, 


सुक्रतातं, साधारणाद्लं, इति । कयविक्रयकितवव्त्ति- ` 


॥  चत्तित्वं पणिताचतं । तस्मान्न व्यसनादिभिः कीणीयात्‌ 
न विक्रीणीयात्‌। न कितवल्त्तिःस्यात्‌। 
विक्रयी शंसते पण्यं कथी निन्दति ऽसहुणम्‌ । 


1 “अग्रियं यथा ' बराह्मण कल्या ते गर्भिणी " तदसत्यं न ब्रूयात । सत्यमपि कन्या- ` 


। ग्॑ग्रहणं अग्रियत्वादप्रकाश्यम्‌ । सत्यां गतौ तूष्णीं आसितव्यम्‌ । ननु गर्िण्यामगमिणीति ` 





| | वक्तव्यं प्रियत्वात्‌ अत आह---“्रियं चन दतं व्रूयादिति। एवं च यस्य॒ प्रथमः साक्षात्कार 
। तेन तत्र तृष्णीमासितुं लभ्यते- मेधातिथि 
| 2 संबलितम्‌-ना. को 
3 सम्भूताभिधानं, ग. र. ५०८ | 4 
। | | | 4 साक््यानृतं, पणिताद्तं, सुकृताततं, साधारणान्रतमिति । गर.र, ५०८. = 
9 तन्‌ कि 
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 उयाजयोगाच् कितवमश्चद्धेयं प्रजापतिः इति 








| विश्रम्भादतं साश्षयद्तं व्यवहारादतमिति विधं 
 भ्रल्ययादतम्‌ । 


यद्वि्माद्रक्त्रात्‌ कीतिं करोति कारयति वा विभ्र- 
भावतमित्युच्यते । 


् व 3 स 
न चः म व 


यत्‌ साक्षिग्कर्मण्यवस्थितोनतमध्यवस्यति ज्ञानल- 
भ्यपलपति क्रटसाक्षितां चोपेति तत्साक्ष्यदतमित्युच्यते । 
दयोविवदमानयो्मेच्या द्ेषाण्छो माद्भयात्पमादाद्रा, `` 
यत्पक्लांतरस्चेति, यत्सं मूतं व्युदस्यासंभरूतं स्थापयति 
तत्संव्यवदाराद्तमित्युच्यते । 1 
एवं द्याह । 1. 
 अविश्रंमात्त्रि^्तयं हन्ति पश्च मिथ्यावसायततः। | 
क्षणात्‌ सरयुग हन्ति "त्वन्ते व्यवहारतः ॥ ` 





५ व्यसनं वश्चना । " मिथ्यावसायो ; ‹ऽकतवचनम्‌'। ` | 
 “ज्ञानापलापो ' खषासाश्षित्वं च । " युगं ` जन्म । 





1 यद्वि्म्भाद्वक्तरात्‌ कीतिं करोति कारयति वा तद्विघ्म्भारतमित्युच्यते--्.र.५०८. | 
2 कर्मण्यवस्थितोच्धतं व्यवस्यति जानत्प्यपल्पति कूटसा्षयं वोपैति-गृ.र.५०८. = ` 
` 3 लोभाद्रा संभूतं व्युदस्यासंमूतं व्यवस्थापयति तत्‌ व्यवहाराद्तमित्युच्यते--.र.५०८.. र ४ 
 4सद्ध-ना.को ठ 
| 5 विभ्रमात्‌ चिदुगं हन्ति पश्च स मिथ्यापर 
` 6 त्रिुगम्‌-ना. को ¢ १0 










पठापतः, र. र. ५०८. ध । ५ | (: 





पंच पन्वदते हन्ति दरा हन्ति गवादे । 
रातमश्वाचते हन्ति सहस्रं पुरुषादते ॥ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थैऽदतं वदन्‌ । 
सवै भूम्यन्ते हन्ति मा स्म भूम्यद्तं वदेत्‌ ॥ 
अप्सु भूमिवदिव्याहुः ख्रीणां भोगे च मैथुने । 
"पड्युवत्‌ क्षौद्रधूतयोयेचान्यपद्युसंभवम्‌ ॥ 
 । गौवद्रखरेषु सर्वेषु रायनेऽथासनेषुः च । 
।  अश्ववत्सर्बभ्यानेषु खरोष्टाश्वतरेषु च ॥ 
आदित्यचन्द्रावनटखानिलैौच 
वौ भूमिरापो हृदयं यमश्च । 
परयन्ति नित्यं पुरुषस्य वृत्तं ` 
तस्मान्न वाच्यं त्वन्तं कदाचित्‌ । 
यस्य वाद्नसी छुद्धे सम्यग्युपे च सर्वदा । ` 
तपो वेदाः स्खृतिस्वयागः स तेभ्यः सर्वमदलते ॥ 









संभवं क्षीरदध्यादि । ‹ सर्वेषु" जआविकादिषु । 


८1 | 06६ ६० € 0 पात्‌ 1 दवद, 60. [0115 , 7. 104 


गर. र., ५०९ अधिकपाठटः--अन्ेषु चेव रलेषु सर्वेष्वदममयेषु च--यम 
नेष्वा- ना. को 0 ८ 


4 दानेषु इद्यपरपाठ 








` "पञ्च पश्वचते हन्तीति" पश्वादिविषयमदतं वदन्‌ 
 पश्चादिसंख्याकान्‌ बान्धवान्‌ ! दन्तिः नरके पातयति। 4 
उत्तरोत्तरं निन्दातिशयवरौनं दोषभूयस्त्वख्यापनार्थम्‌ । 
भोगे च मैथुने ' मिथुनसंपाये मोग इयथः । ' स्वै च पश्ु- 


1 ग्र, २.) ५०९ 2.5611065 1116 5६ प्66 81025 10 पप 202, 27 {€ ध {1 
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 अड्तं द्विविधं असत्यं विसवादश्चेति। तन्त्रदश्चुत- ` 
। । क्रताना"मन्यथा वचनमसल्यम्‌ । प्रागभ्युपगतानां असंकी- | 
रतनं विसंवाद इति । 6 





रागाद्‌ द्वेषाद्धयाष्छोभादाक्षिण्याच्छङ्या करिया । ` 
द्र्मात्पमादतश्यापि" नरस्योत्पद्यते ऽचतम्‌ ॥ 
 परपाणोपघाऽता्थं परद्रव्या्पहारतः। 
विदिष्येऽचतवादस्तु न शवथ कथनादिषु ॥ 
तसमादनतहेततं °स्तानात्मन्युत्पादयेत्‌ कचित्‌ । 
उत्पन्ना वा प्रमयेत्‌ कारणेस्तद्विघातिभिः ॥ 


स 





वयः 


स 


हारीतः 


यो 


गण्दानादतमिनज्यादतं तपोऽतमिति चरिषिधं सुक्रृता- ` 
ऋतस्‌। अन्नधान्यार्थवासोरलहिरण्यपद्युगोऽश्वकन्याभूम्य- ` 
भयदानानामेकतमं दत्वा योन ददाति न प्रतिपद्यतेमया 
1 वनि 


स 


स 


य 





` 1 अन्यथाचरणम्‌ , गर, र. ५१०. 
2 अरसप्रवतेनम्‌-गृ, र. ५१०. ना. को 
3 दर्पाति-ना. को ५. 
 4एव-गृ.र.५१०. 
ज 3 घातार्थम्‌--ग . ५१० स ५ 
6 सवहारकः--ग र भषण 1 
8 तानात्मन्युत्पादयेत्‌ ; उत्पत्नात्मा--ना. को 
-. . .  - 0.ज्ततन्राधथान्‌--ष्. र (ध. ५१०). गर ` 
10 दानानरतमिज्यागृतं, तपोटरेतसिति त्रिविधं कृतात्‌ । अगधान्यवासो रतरहिरण्यः 
गोऽधकन्यामूम्यभयदानानामेकतमं वा यो न ददाति न प्रतिपद्यते न मया दत्तमित्युच्यते । 
इति ग, ₹, ५१० ५ ~. 4 


५ 
ध 








द. कतकलयवसै "(१८ 


एवं द्याह- 


अन्नानते जन्म हन्ति द्रे तु वासोऽनते तथा 
ज्ीणि रलत्राचते गहन्याचतुरं काश्चनावते ॥ ` 
` पञ्च पश्वदधते हन्ति ददा हन्ति गवाचते । 
 चातमश्वाचते हन्ति सहसरं पुरुषादते ॥ 
एतत्तु द्वियणं हन्ति कृत्वा भूम्यच॒तं नरः । 
ततश्च द्विगुणं भयोऽभथ दत्वा हिनस्ति यः ॥ 


यो यश्य इत्युक्त्वा न यजेत, महान्तं वा कतुमनभि- ` 


य ल स 3 1 & ध ~ 
3 - ध र ध 





4 समीक्ष्य खल्पेनेवेद्रा, न सर्वस्वखुपयुनक्ति तत्र चैधातवी ॥ 


` रायधित्तिः। 1 छ 


यस्तु तप उपेय न यथां तपस्यति अन्यथा ` 


बा चरते असमाप्तको वा निवतेत तच्राभ्मेयो बिधिः। ` 


चान्द्रायणं वा साधारणं नाम । यथा गोब्राह्मणहितमाप- ` 


 त्कर्पः स्वैराभिधानं भवति। एवं त्वाह- 


न “मर्म॑युक्तं वचनं हिनस्ति 
न स्वैरवाक्यं न च मैथुनार्थं । 
 प्राणाद्यये सर्वधनापदारे 
पश्चातान्याहुरपातकानि ॥ 


(1 अर्थो तन्न प्रतिउक्तधनादन्यः । ' दत्वा? प्रतिश्चुल । ` 
( साधारणत्वं: गुणदोषाणामनुबन्धात्‌। यथा गोब्राह्मण- 


1 अन्नानृते जन्महानिः, गर. र. प्र. ५१०; अ्ध्ति- ना, को 
2 हस्ति चतुरः, इति. गर. र. ५१०, ना. को 


3 यस्तु तपर उत्पत्य न यथार्थं तपस्यति अन्यथा वा चरते । असमा्तकारौ निवर्ते ` 
५ तत्राभेयो विधिः चन्द्रायणं वा साधारणं नाम । यो गोब्राह्मणहितमापत्कल्पः स्वैराभिधानं 8 
 भवति। एवं ह्याह--इति ग्र. २,.५११ | ५ | ८ 


4 नम, ग॒. र. ५१०. 


9 अत्तधान्यार्थे त॒त्राज्नपदमन्नाथपरम्‌ , ग॒. र. ५१९. । ॥ ८ ~: | १ | 1 | ५ ध | | 














५ (4६ | ८ | | | गाहैस्थ्यकाण्डे यमनियमां ८ भ ३११... | 
` हितादतमवुज्ञातमपि गरोरहितं सदोषमितरच्रादोषं एव- = 


५ । मापदन्रतःचौराभिधानादतयोरपि । 


न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति ग्न खीषु राजन्न विवाहके । 
 प्राणादयये सर्वधनापहारे पश्ादतान्याह्ुरपातकानिः ॥ 


देवलः 


विवाहे (ब्रह्महासाथं प्राणिनां जीविताय वा। 
आत्मनः प्राणहेतो वा न सीदेदचतं वदन्‌ । 


9 ऽ विहारे" मैथुने । ' ब्ह्यहासाथे बाद्यणाथे हासाथे च । । 

गौतमः [३२-“-२१] ४ 
विवाहे ्ेथुननर्मान्तसंयोगेष्वदोषमेकेऽ्तं नलु ख ` 
 गर्वर्थेषु, सप्र पुरुषान्‌ इतश्च परतश्च हन्ति मनसा गुरो- ` 


रतं वदन्नलयेष्वप्यर्थषु । 
याज्ञवल्क्यः [१-१३य्‌] 


न संहाय प्रपयेत नाः कस्मादपरियं वदेत्‌ । 
नाहितं नादतश्चैव न स्तेनः स्यान्न श्वाधुषी । 


1 स्पैराभिधानाग्रुतयोरपि, गृ. र. ५११, ना. को 
2 नसखीघुनित्यन, णर. र२्‌. ५११, ना. को ९ 
3 प्वावृतं नास्ति गुरोर्हितं च इति बीकानीरकोशः, ना. को. ` 
4 ब्राह्मणस्यार्थे, ग. र. ५१२, ना. को ॥ 
5 विबाहे, ग. र. ५१२. ना. को 
6 सैथुने नमातिसंयोगेषठु, ग्र. र. ५१२ 


1. 7 अदोषमेके, नातं वदेद्‌ गुव, सप्तमं पुरषमितश्च परतो हन्ति मनसापि गुरोरग्तं ४ 
 वदन्नर्थूु न कस्मे च, गृ. र. ५१२ 11115 ४ 


8 वाधुषिः, इति या. वीरमिन्रीदये 


= 












3. त्यककववतौ [8८ 
- 1 


ततः स्थूकमध्यश्चुद्राणां चिविधानां पदार्थानां पसद्य ` 
तृष्णीं वा प्रच्छन्नं वा हरणं स्तेयम्‌ । 


| रलक्षेच्रवेदमहेमरूप्यामरणादीनि स्थूलानि चतुरुपद- । | | ध 


द्विषदान्नधान्यं लोहवसख्नकार्षापणोपकरणादीनि मध्यानि । 


^. इहीतः 


तश्रङ्कदारुचमेपाषाणसण्मयादीनि क्षुद्राणि । 


॥ प्रसद्य › बलात्कारेण । ‹ तुष्णीं हरणं › खामिनाऽदद्य- ` 
मानस्य बलात्कारं विना यद्धरणम्‌? । 





 दविविधमेव शद्रव्यमाहुः-सचेतनं निशचेतनश्च । जंगमं 
स्थावरं च। सचेतनं जंगमम्‌। निश्चेतनमष्यतैजसमणिद्ौ- 
` दौषधिवानस्पत्यं खृण्मयं रसमयं चैवं भूतस्य दराविधानात्‌ 
` स्तेयं मवति। 0 


अदत्तादानात्‌ अनतिर्पष्टग्रहणात्‌, अनिर्देशोष- 


योगात्‌, शरत्येभ्यो भरत्यदानात्‌, याचितानिर्यांतनान्यासा ` 





` श्रुयादानाद्‌ देवताऽनभिसंबन्धाचैतददाविधं भवति । 

एवं द्याह-- ` 1 
प्रतिश्चयुखयाप्रदानेन दत्तस्या ऽऽछादनेन च 
विविधान्‌ नरकान्‌ याति तिर्यग्योनौ च जायते ॥ 


] चतुष्पादान्नवखलेदकार्षापणोपकरणानि मध्यानि, `इति गृ, र. ५१२ 
2 ^ भ्रच्छन्नम्‌ ` समक्षं वश्चयित्वाहरणप्‌ , इति गर. २. ५१२ 


3 सचेतनं जङ्गमं निश्वेतनं--जरायुजमाप्यं तैजसमपि शेलोषधं वानस्पत्यं खण्मयं ं 4 


` रसमयं च एवं संभूतस्य दहशनिधानात्‌ स्तेयं मवति, इति ग. र. ५१३ त 1 





१८] = मादैस्थ्यकाण्डे यमनियमाः ` ६ ३१३ ४ | 
 भ्वाचा यच्च यत्पतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितम्‌ । 
इणन्तद्र्मसंयुक्तमिह रोके परत्र च ॥ 


खामिना ऽदत्तस्यादानं ' अदनत्तादानम्‌ः । परिमाणा- 


५ ध दतिरिक्तग्रहणं “ अनतिखषट ग्रहणम्‌: । देवपितमलुष्याथे ` 


भिक्षित्वा खयसखुपयुज्ञतो * अनिर्देदोपयोगःः। शर्यानां । 
कर्म कारयित्वा ‹ चरतेरवानम्‌ ` । 1 





याचित्वाश्नेच्छामीलयनिर्यातनं “याचितानिर्यातनम्‌?। `; 


 विद्याभिन्नङकरुपलययात्‌ न्यस्तस्यापर्पनं ‹ न्यासापलपनम्‌?। 


1 तस्मात्स्तेनं न छुर्याल् कारयेन्नालुमन्येत । 


` रूपम्‌। व्रक्षादि उद्भिज, स्थावरम्‌ “निश्चेतनं जीवा- 
` नधिष्ठितम्‌। * आप्यं ` राङ्खादि। " तैजसं › सुवर्णादि । ब्रीहि- , ¦ 
 यवादि “ओषधम्‌: । ` वानस्पत्यं ` दृणकाषछठावि, । ˆ खण्मयंः । 


` दत्तादानादिप्रकारेण । ' परतिश्चुल्ादानं ^ तवेदं भया देय" 
इति प्रतिज्ञाय यददानम्‌। ' देवतानभिसम्बन्धः इदं ` 
यागाय द्रव्यमिति निधाय, तस्य॒ देवतयाऽनभि- ` 
सम्बन्धो यागाकरणात्‌ । ' धर्मसंयुक्तं | 





` कटमानतुखातस्करत्वं ' छद्म ` ' व्यसनाद्‌ ' अब्रह्मचारिणो 
 दिरण्यादीनामात्माथं प्रतिग्रहो, यतीनां चावुपायग्रहणस्‌। ` 


स्तेयिनो दि प्रमीताः पूर्वधनिनाखुपकाराय जायन्ते। ` 


सचेतनं जीवाधिष्ठितम्‌ । तच द्विविधं स्थावरं जेगमं 
 च। गतिमत्पुरुषगवादि ` जंगमम्‌, जरायुजाण्डजस्वेदज- ` : 


घटादि । शस्य क्षीरयुडादि । ददाचवघत्व वक्ष्यमाणा | 









1 | 


1 चाचा यच्च प्रतिज्ञातमिति य. र. ५१३ 
2 नेष्यामि, इति गृ, र. ५१३. 





१४... छत्यकल्पतरौ र ८ ध [१८ ` 
न्वयः । ' कारयित्वा ' कर्म्मेति शोषः । ' अनिर्यातरनं ` अप्रलय- 
पणम्‌ । उपकाराय जायन्ते पद्यु'दायादि भावेनेति शेषः । 
यमः | । क | | 9 | | ॑ 
` सुवर्णमेकं गामेकां भरमेरष्येकध्मंय॒लम्‌ । 
 हरन्नरकमाभोति यावदाऽभूतसंश्टवम्‌ ॥ ` 

 दिरण्यं पञ्चुदानानि खियो वासांसि यो हरेत्‌ । 

 सपययिण यातीमान्नरकानेकर्विरातिम्‌॥ 

+  "नरकांश्च › परायथित्तकाण्डे“ वश््यामः । 
आपस्तम्बः [ध. सू. २-२-१६] 
0 ` स्तेनोऽभिदास्तो ब्राह्मणो राजन्यो वैदयो वा परस्मिन भ 
कलोकेऽपरिमिते निरये वत्ते जायते। चण्डालो ब्राह्मणः ` 
 पौल्कसो राजन्यः, वैणो वैदयः । 
स्तेनः सन्‌ लोके यो प्रसिद्धः 

(8 °गौतमः [२-४-१४-२२] 











श्ुद्रपण्वद्ते साक्षी ददा हन्ति। गोश्वपुरुषभूमिषु ` 
'  दरयुणोत्तरम्‌। सवे वा भूमौ । हरणे नरकः । शालवत्‌ ८. व 
`  अष्छ। भिथुनसंयोगे च। पञ्वन्मधुसपिषोः। गोवद्रल्ञ- ` 
५ हि हेरण्यधान्यत्र्यसु । यानेष्वभ्ववत्‌ हरणे । < 





1 दासत्वेन, ग्‌. र. ५,१४ 
४0 अध. ग. र ५१ ध ध. 
3 आहरत, इति गर. र, 1 4 | (1 
1 4 4 (€ल&066 0 2 ऽन्त) ग {6 राक0वष्वा कद ग पल 16 1 0 
| पपक्ष 1858 कल एन्लण पयत्‌. (वपतृच्छरमा ववत्‌ ध अप्पा 
1 ` ` प्रशछलिलयतह ५ 9 ऽर्न्धणा त 05 छण ताहच्ञा: ^ नरकश्च राजप्रतिग्रहप्रस्तवि तत्रैव ` 

-- -प्रगुताः 1.1... (1 ~ 

5 गोतमवचनं न ह्यते गर. रलाकरे. १. 1. 








१८] गाहेस्थ्यकाण्डे यमनियमां 





द्र ' पश्वादीनाम्‌ । " भिथुनसंयोगे ' विवाहे । जह्य 


। विष्णुः [५२- १५-१ ७] 


यद्यत्परेभ्यस्त्वाद ्यात्पुरुषस्तु निरङ्रः । 
तेन तेना °ऽथ हीनःस्याद्यच्र यत्राभिजायते ॥ 
जीवितं धर्मकामौ च धने यस्मात्वतिशिते । 
तस्मात्सर्वपरयतन्नेनः धन्दिंसां विवजयेत्‌ ॥ 
प्राणि्िंसापरो यस्तु धनर्हिंसापरस्तथा । ` 
महहुःखंमवाभोति धनर्दिंसापरस्तयोः ॥ 





यमः 





देवद्रव्यापह्तारं “ब्रह्मखंहरणे रतम्‌ । 

पुरुषं पापकर्माणं नरक्छः परतिपद्यते ॥ 
यस्तु रन्धं पुनदेद्यादेवद्रव्यं यतस्ततः । 1 
` श॒र्द्रन्यं दिजद्रव्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ | 
यदेतद्धनमिव्याहुः प्राणाश्डयते बहिशथराः। ˆ | 
स तस्य “हरते प्राणान्‌ यो यस्य हरते धनम्‌ ॥ 
अपण्हुल परस्याथं यस्तु दानं परयच्छति 

स दाता नरकं याति यस्यार्थस्तस्य तत्फलम्‌ 














1 यदत्‌ परेभ्यो न दयात्‌ , इति ग. र. ५१४ | (4 
 . 2 अथ हीनः स्यायत्र तत्र, इति गर. र; विहीनः स्यात्‌ इति मुद्रित विष्णौ, प्र, १२२. ` 
3 प्रकरेण, ना. को ५00 1 
4 परस्व, इति ग. र. ५१४ ५ 
| उवते, श्र.र. ५१५. 
~ 6 हरति, ग. र. ५१५ 

तष्य, ना.को 





३१६ 1 कृस्यकल्पतरौ ` र | (८ 
परस्वपरितष्टास्त जीविता नरकश्चये। ` 
तेषां रजः पतेदयज्र तदमेध्यतरं मवेत्‌ ॥ 
घष्िवर्षसहस्राणि षष्ठिवर्षंदातानि च । 
ब्रह्मखहर्ता नरके"पतनं परिवर्तते ॥ 


तथा 


वध्िव्षसहखराणि ब्रह्महा नरक पतेत्‌ । 
यञ्च ब्राह्यणच्रत्तिघ्ो यो वै पतति थाजकः ॥ 


| बृहस्पति 


रोध्यं शुद्धयति सखत्तोयैः प्रायश्चित्त पातकम्‌ । 
बरह्मखन्यास“हर्तारो तमदत्वा न शुद्धयतः ॥ 


ब्रह्महा ऽवित्तहा चोभौ समौ स्यातां नवा ऽसमौ। ` 


कल्पान्ते ब्रह्यहा शशुद्धचेद्धित्तहा न कदाचन ॥ 
एवं ज्ञात्वा परखानि मनसापि न चिन्तयेत्‌ । ` 
परस्ियो विद्ोषेण धर्मसारमिदं स्खतम्‌ ॥ 
 ग्जञालन्धो बधिरश्चैव मूकः सद्कचिताङ्कलिः 
परदारापवादेषु परष्िद्रानुर्दिखने॥ 
एवं छृत्तस्तु पितरौ जायते महतो मयात्‌ । 
वितत्येह यरा दीप्तं ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
| 1 जीवितान्तकरस्तु ये, य. र., ५१५ ; न्तकराश्च ये, ना. को 
2 सततं, पड्क्तिभेदः इति गर. र. ५१५. 


. | 3 अपद्ध्मकाण्डम्‌ , ३०, ४५, ३१, २९, ४८ | ५ 
 ' 4 इर्तावा दमं कत्वा न छ्ध्यति, गर.र 


5 श्रता, ^ 
6 ध्यत त्तदा, गु. र 


(0.१ | 8 नेवं विधस्त स्वपितृन्‌ , गु. र. 





¢ जातान्धः इति सुदित बृ. ग. र. ५, ५१६, ६, च; ना. को. च 





नेयमाः ३१७ 





देवद्रव्यं ुश्द्रञ्यं यद्रव्यं पाषदं भवेत्‌ । 
हत्वाऽञुत्र नरो लोभाद्भोच्छिषेन जीवति ॥ 
चाण्डालो गनिजगौ गाथां मनुः खाथंखुवः पुरा । 
प्रमवामीति योऽश्नाति बहुः-सामान्य^पेककः ॥ 
द्युनां रजखलानां च छदितं मर्दूषितम्‌ । 

तस्य संसरतो रोके व्रत्तिरेषाः विधीयते ॥ 
चण्डालो भूत्वा जीवतीयन्वयः* ° । 








ग्दानन्रहस्पतिः- 


त 


"हरते हारयेद्धुभि मन्दबुद्धिस्तमो चतः। ` 
"स सद्धो वारुणैः पादौस्तिर्थग्योनिषु जायते ॥ 
खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वश्छधराम्‌ । 
 ""बष्ठिवषसहस्राणि वायां जायते क्रमिः ॥ 

` '"षष्ठिवर्षसहस्राणि खर्गे गच्छति भूमिदः । 





स 1 





ब 


1 हत्वा--गर, २., ५१५७ ; ब्रह्मस्वं चापि यो युङ्क्ते-ना. को 
2 विजगौ यांच, गृ. र.५७६. 
3 सामान्यमेककः, ग. र. ५७६. 
 4न्यसेव,ना.को. ` 
5 एका गर. र. ५१६ 113 
# देवदव्यादिकं हत्वा चाण्डालः सन्‌ गुप्रोचछि्न जीवति इति मनुः "विजगौः | 
उक्तवानित्यर्थः-- गर, र. ५१७ ^^ | 
6 लयथः, ना. को 
7 ‹ बृहस्पतिः ° इति गू. र, ५१७. ` ` भ 
8 आपदधमंकाण्ड, ३९; हर्ता हारयते इति दा. कौ. प्राः. _ ` 
9 सबद्धो इति, गर. २. ५१७; दा. कौ., ना. को. ४१ ५ 
0 आप. धमं ३८; उत्तराघद्धम्‌--सविष्टायां कृमिभूत्वा पितृभिः सह पच्यते 
11 आप. घम. ४०--स्वरगे वसति भूमिदः. | 


य 
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न 


















४ ११८... १ ध ` कैयकल्यतमै `... ` ` [१८ 


आहर्ता चानुमन्ता च तान्येव नरकं वसेत्‌ ॥ 
तडागानां सहस्रेण अश्वमेधरातेन च । 
गवां कोटिपदानेन भरूमिहता न शुद्धयति ॥ 
अन्यायेन हता भरूभिरन्यायेन च दारिता | 
हरन्तो हारयन्तथ हन्युखिपुरुषं कुटम्‌ ॥ 
 श्रह्मस्वं पणयाद्रत्तं ऽहन्यादासप्तमं कुलम्‌ 
विक्रयेण च शुक्तं तदरापूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥ 
 श्ब्रह्मस्वे मामति कुर्यत्पराणेः कण्ठगतैरपि । 
 अभरिदग्धानि रोहन्ति ब्रह्मदग्धं न रोहति ॥ 
न विषं विषमित्याहत्रह्यस्वं विषसुच्यते । 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ ॥ 
` गलोहचू्णोदमचुणे च विषं च जगयेन्नरः। ` 
ब्रह्मस्वं ऽच्िषु लोकेषु कः पुमान जरयिष्यति ॥ 
 चिन्ध्याटवीष्वतोयासु दुष्ककोटरवासिनः 
क्रष्णस्पांश्च जायन्ते ब्ह्यदायापदारकाः ॥ 
ब्रह्मपुराणे 


सामान्यां दक्षिणां कुडध्वा "“गृह्णात्येको विमोहितः 


2 आप. ध्म. ४१. 
3 धपः वमः दद. 


५ 4 आप. धर्म. ४४. 
4 उ व्वलयाः नाकः. म ध 
1 6 भाप. धमे. -४२,.४१ 
जाप, धर्म. ३२, ३५ 

`  8प्र,ना.को 





9 सामान्य, ख. र 
10 एकम्‌ , गर. र 





८] | गा्हस्थ्यकाण्डे यमनियमाः ३१९ 





नास्तिक्यमावनिरतः "स च मेतोऽभिजायते॥ = ` 
अस्तेयं परमो धर्म इति ग्धर्मविदो विबुः। 


` परश््रव्यापहरवृणां न छमा विद्यते गतिः ॥ 






















































(1 उसन्‌ सवे, भू र. 




















अथ स्तेयापवादः 


` तच्च आपस्तम्बः [१, २८, १-५] 





४ यथाकथा च परपरिग्रहमभिमन्यते स्तेनो ह भवतीति ` 
 कौत्सहारीतौ । तथा काण्वपौष्करसादी । सन्लयपवादाः पर- 























हिवोषायुग्यघासोऽस्वाभिनः प्रतिषेधे । 
सर्वज्नाऽऽनुमतिपर्वमिति हारीतः 


यथा कथञ्चित्‌ हइव्य्थे यथाकथेति छंदसः चयोगः 
एवं विधि परपरिण्हीतमदीयमानं, परेण परिग्रहः परस्वं, 
` (अभिमन्यते स्वीकरोति। ‹चछम्योषा' सुद्धचणकादीनां 
 बीजकोषः। (उषा ` अभ्यषाख्यायवादिकणिराः। “युग्यानां ` ` 
वाहनानाम्‌ । ‹ घासो ः यवसः । एवं विधिं यस्तु परिग्रहीत- ` 
 मादीयमानं परेण तत्स्वामिनां ‹परतिषेधयन्तिः निवार- 
अतिव्यवहारो ` अतिमाच्रग्रहणम्‌। "विरुद्धः ` 











` परिम्रहेष्विति वारष्यायणिः। शाम्योषा युग्यघासो न ` 
 खामिनः प्रतिषेधयन्ति । अतिव्यवहारो `व्यरुद्धो भवति । 


८ 2 वच्छ अत्‌ त्णफापलाषु त्जवपाः 1 शा फथपपञ्लएऽ, तला = | 
„08500 11. @{74570 काका कद्कक 108 € 1064. {21202875 €072- ध । 
 . प्ला्वष 15 . 26604101 &1560 0610 ध यधा कथा चः आपदि अनापदि वा ८ ध 








५4. गहैस््यकाण्डे स्तेयापवादः = ३२१९ ` 
 अस्तेयमग्रये का्टमस्तेयश्च "त॒णं गवे । 
 कन्याहरणमस्तेयं यो हरत्यनलङ्करताम्‌ ॥ ५ 
= श्ुष्पे चाकोदके कष्टे तथा सूलकछेतृणे। 
अदत्तादानमेतेषामस्तेयन्तु थमोऽत्रवीत्‌ ॥ १ 
त॒णं काष्टं फलं पुष्पं प्रकारा वै हरेद्‌ दविजः | 
(गोच्राह्यणार्थे गृहणन्वै न स पापेन लिप्यते ॥ ^ 
 मलुःऽ [८, ३६९] 
वानस्पत्यं मूलफलं दार्वरन्यथे तथैव च । 
तृणं च गोभ्यो ^वासार्थमस्तेयं खुनरत्रवीत्‌ ॥ ५ 
।  (बानस्पत्यं" वनस्पतिपभवं पच्चादि। "अग्न्यर्थः 
 आदहितस्याग्नेः समिन्धनाथम्‌ । 





` भूयांसमल्पं वा, ‹ परपरिभरहं ° परस्वं, ° अभिमन्यते ° ममेदमस्तु इति बुद्धो कस्ते, सर्वथास्तन एव । 

`  भत्रतीति कोष्सादयो मन्यन्ते ॥ वाष्यौयशिस्तु मन्यते केषुचित्‌ परपरिगरदषु स्तेयस्याऽपवादा- | 

सन्तीति ॥ तनेवोदाहरति--“ शम्योषा युग्यदासो न स्वामिनः प्रतिषेधयन्ति” इति॥ | 

“शमी बीजकोशी; तस्या " सुष्यन्ते ° दह्यन्ते कालवशेन पच्यन्ते इति “शम्योषाः” कोरी- = ` 

धान्यानि सुद्धमाषचणकादीनि। युगं वहतीति “युग्यः” शकटवाही बटीवदः, तस्य घासो | 

 भक्षस्तृणादिः ' युग्यघासः * । एते अदीयमानाः “स्वामिनो न प्रतिषेधयन्ति," स्वामिनः प्रतिषेधं | 

न कारयन्ति । एतेष्वदीयमनेषु न प्रतिषिद्धं अहन्तीत्यर्थः ॥ स्वयं प्रहणेऽपि न स्तेयदोष इति | 

, यावत्‌ ॥ शम्योषादिष्वपि अतिभ्यवहारो, “व्यदधो* इष्टो भवति, अतिमाापहर स्तेयदेषो | 

भवतीत्यर्थः ॥ सर्वेषु दर्येषु, सर्वास्ववस्थाश स्वाम्यनुमतिपूर्मेव ग्रहणमिति हारीतावायौ | 
मन्यते ॥- ~. ८ 

















गवे तरणं--गृ, र, ५१९. = 

2 पुष्पकाष्ठोदके शके--गृ. र. ५१९ 

3 हरन्‌ वरः गर. र. ५१९ ध 4. 

। 4 “थो हरति वरो गुणवानिति शेषः । “ भनलद्कृतां ` अन्यस्मै विवाहयितुं अख्च्छृता 
५ या तदन्याम्‌ *-- ग्‌ र. ५१९ श 

5 €. ३३९ | 

6 ग्रासा--ना. को 






अ 
अस्तेयमग्नये काष्ठमस्तेयं पावे तृणम्‌ । 
अस्तेयं फलमारण्यमस्तेयं पाथिवं जलम्‌ ॥ 
पाथिवं ` भूमिष्ठं परक्कपादिस्थितसुत्खष्टम्‌ः । 
गौतमः छ 9 ह 
गोऽग्न्यर्थ्ये ऽतृणमेधन्‌ वीरुद्रनस्पतीनां पुष्पाणि स्वय- 
 माददीत। फलानि “वाऽपरिव्त्तानाम्‌। ` 
( अपारेवत्तानां ` अपरिरक्षितानाम्‌ । 
याज्ञवल्क्य ^ 
द्विजखिणेधःपुष्पाणि सर्वतः ससुपाहरेत्‌ । 
रक्चितादपि । 








र्वाश्रमयोर्नेश्चुद्रयग्रहणे स्तैन्यम्‌ । 


तथा भमूत्रपुरीषादीनां पाण्योः राकपरिमाणे एक. 
` पाणेः। ग्ामीनां बहवस्तद्रत्‌ एके । ऽक्ष्यवृक्षाणां तत्स्थान- 
क्षणे स्तोकग्रहणे वा अन्येषां सुमनसां वार्चापिनहने 
अग्न्यर्थं तृणकाष्ठानां यवसोदकेन गवां च अस्तैन्यम्‌ 


1 
` 4 चापरव्तानां इति ग. र., ५२० । 
` -6 मपुरीषाणां। य. र, ५२० 
1 7 शमीनां गदवत्कः - | ए 
8 'रक्तागरषारणा तत्स्थानतक्षणेऽस्तन्यम्‌ । अन्येषां च सुमनसां अर्चापिनहने । अग्न्यर्थं 
(1 न  तृणकाषटानां यवसोदकेन गवां चासतेन्यम्‌*- इति श. र. ५२०. 

















: पाण्योः रदाकपरिमाणे पाणिद्रयपरिभिते राके । 
चाणिः रामीनां परिमाण इत्ययुषङ्ः । एकपाणिपरिमितानां 
शामीनां इल्यर्थः। ‹रक्ष्योः रक्षणीयः। “अर्चापिनहनं 
 परतिमाच्छादनम्‌ । 
ताखलिखितौ 

तिर-सुद्ध-माष-'यवगोधूमादीनां `रस्यशुटिग्रहणेष्व- 
दोषः पथिकानामप्यपश्थयदलानां तथेक्ोमैटकयोः शाकः 
पुष्पफलप्रचायने च । विदितस्य पकारं गृहो न दोषः। ` 


छस्यं › कलम्‌ । ' अपथ्य'्दलानां ` संबलरहितानाम्‌। 
^ विदितस्य' आख्यातस्य साधुत्वेनेति देषः 
बृहस्पतिकालयायनोः 


[1 














पुणोर्वारुके द ठ पश्चान पश्चदाडिमम्‌ ॥ | । ॥ (व 
खजूर °बदरादीनां "सुटि ग्रहन दोषभाक्‌ ॥ 
उरवास्कं * करटी । | 


नारदः 
रालि" "त्रीहि ""प्रसूनानां 








1 मसूरयवगोधूमानां शस्यसुशग्रहणेषु पथिकानामष्यपश्वदलानां तयथे्षोमूलकयोः पुष्पफल- ५ 


प्रचयने च विदितस्य प्रकाशं ग्रहतो न दोषः- गर. र 

2 सप्यक्-ना.को. 

3 थ्यदानानाम्‌-ना.को. ५ 

क दानाना--ना. को; ^ 

5 बृह्‌. आपद्म,--४९ ; कात्यायन--८२२, अ 

6 दाडिमादीनां--र. 
` , ¶7ष्टि-ना.को 
8 दुष्यति इति गर. र. ५२ 
9 सुद्रितनारदस्णतो न खन्धम्‌ . ` 
10 त्रीदिमसूराणां--र. २., ५२१ 
11 मसूराण्य--ना. को 
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यवगोधूमयोर्वापि "यदि वा स॒द्धमाषयोः 

^ ` "अनिषदधैगहीतव्यो सुष्िरेकः पथि स्थितैः । 

। शाकं छाकपरमणेन गृद्यमाणं न दुष्यति ॥ 

` अ्हीतव्यानि पुष्पाणि देवताचनकारणात्‌। ` 
 अदत्तादायिनं विद्याद्यदि त्वधिकमिच्छति ॥ ` 















9. 


(शाकप्रमाणं हारीतोक्तं खषिद्रयम्‌ । ` 























 चणकनरीहिगोधूमयवानां स्धमाषयोः। ` 
अनिरबदधैगहीतव्यो सुष्िरिकः पथि स्थिरैः ॥ ` 
(अनिबद्धः * असंबदधैः अखामिभिरिति । 


| | ०९ | 
















सिकः शीण षि दे च मूके ` 
आददानः परक्षेत्रे न दोषं ब्राह्मणोऽहंति ॥ 














शौचं सूतकायरौचविरहः 





१ २.० | ४ 
अव छोच 





तञ हारीतः 


1 रोच नाम धर्मादिषथो ब्ह्यायतनं भियोधिवासो, 
। मनसः प्रसादनं, देवानां पिं, ₹ररीरे 
। बुद्धि्रबोधनम्‌। तच रौचं द्विविधञुपरिषटाद्रक््यामः। 





एव द्याह 


दुचि देवा हि रक्चन्ति पितरः शुचिमन्वयु 
द्युचेर्विभ्यति रक्षांसि ये चान्ये दुष्टचारिणः ॥ 


९ धर्मादिषथःः धर्मस्य प्रथमो मागे उपाय इति | 
यावत्‌। छचेरेव कर्मण्यधिकारात्‌। ' ब्रह्मायतन” वेदा- ` 
`  अयः। क्षेचरन्ञं आत्मानं दरीयतीति `स्ेच्ज्ञदरानम्‌'। 
द्विविधं हारीतेनैव वक्ष्यमाणं बाद्यमाभ्यन्तर् 


तन्न बाद्यं कुलरौचमर्थरौचं शारीरं च । तत्र कुल. 1 ५ | 
अर्थदाौचं मोजनादिद्रव्याणां 








शद्धः । शारीरं शौचं जमेध्यादिेपयश्तारनम्‌ 


1 क्षेत्रदशन--इति गर, र., ५२२ 





सेचज्ञददोनं 





ससय 


ह 


य 














३२६ कत्यकल्यतरौ 4 [द्‌४ 

आभ्यन्तरौचं पथ्चविधम्‌। तयथा मानसं चाघ्चुषं 
` च्राणं वाच्यं खाद्यं चेति। तत्र मानसम्‌-अपुण्याभिधान- 
.  दोषविरदः । 

दक्षः. 


रोवे चलः सदा कायः रौचसूरो द्विजः स्सृतः। 
रखोचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः कियाः ॥ 


हारीत 


भ्र्टरौचं नरं दद्रा पहरन्तीह राक्षसाः। ` 

यक्षाः पिराचा भूतानि ये चान्येऽप्येवमादयः ॥ 
ज्ञानं दानं तपस्त्यागः मन््रकर्मविधिक्रियाः 
मङ्खाचारनियमाः रोचश्रष्टस्य निष्फलाः ॥ 
















इष्टं निवेदित दत्तं सक्तं जपं तपः श्चुतम्‌ । 
यातुधानाः प्रहृष्यन्ति रौचभ्रषात्‌ द्विजन्मनः ॥ 





रौचहीनाश्च ये विप्रा न च यज्ञोपवीतिनः ! 
इतं दत्तं तपस्तेषां विनदयेन्नाऽच्र संजयः ॥ ` 


चक्ुवत्‌ स्पदनीयमप्यत्र द्रव्य स्यायसाभ्यात्‌ 














1 3 शरनं दानय. र. ५२३... ~ ५ ५ 
4 यम्‌ इति न इश्यते, हारीतवचनत्वेन “इष्ट » इति पयमपि इस्यते, र., ५२३ 
“5 प्ररपनस्ति--यः २.५२. य 
6 तं इति शर, र. ५२३. 


1 य. र. ५२३ अवराधिकपाठम्‌--““ चक्षुरादिरौचधानवलोक्यानवलोकनादिविरहः । =. ` 





 निलयम्‌। खदाराभिगमनं कृष्णम्‌ । पर्वनियमवस रक्तम्‌। ` 
 ऋतुक्रालाभिगमनं च्छम्‌ । उद्धुरेतस्त्वं विमलम्‌ । ` | 


एवं करिष्यामीत्यभिधानाभावः।  अनभिपेक्ष्णः अभि- ` 


नम्‌ । ^असमागसमः असन्निधानम्‌ । पवैनिः मल 
` अमावास्यादौ, नियमे बतादौ इति 





ब्रह्मचये नाम दिव्यमादुषीणां तथा चिच्रार्थकाष्ट- 
 पोतस्थ-खण्मयादीनामप्यपार्थनमस्मरणमसङ्कल्पनमनभिप्रे- 
 क्षणमसङ्कर्तनमनभि भाषणमनभिगमनमसंददानमसमाग- |, 
मथ्ासाम्‌ । 0 
तच्च ब्रह्मचये चतुविधं मवति । "तन्न परदारवजेनं 


एवं लाह- व 
करष्णेनेमं जयेष्टोकं मध्यं रक्तेन वै जयेत्‌ । 
शदेन तु जयेत्खगं विमरान्मोक्चमाभुयात्‌ ॥ | 

छ “दिव्या उवंहयाद्याः राखरावगताः। "पोताः; | 
पोतं परतिमाकरणं रजतादि तत्स्थाः तन्निभिताः। | 

अपार्थनंः सा मे भूयात्‌ इव्यारांसाविरहः । " असङ्कल्पं' | 













` अखानभिलोकनम्‌।  असंदर्शानं › सकलावयवानवलोक- | 








व 1 `छृष्णं तं शं विमरमिति "ग | र. ५२४.; खिङ्क, कष्ण रक्त विम मिति 




















अथय नियमाः ५ 

म्तत्र हारीतो यमश्चान्लश्छोके 
ोधनियम*्वा्जवमकल्पता संनोषो य॒रुश्रूषा 

चेति नियमाः । ततो नियमाः, वाङ्नियमः +कमेनिथम- 


अति । ऋोधनियमाः भानसात्कोधात्‌ चित्तपरितापात्‌ 
पीड्यमानस्य कारयेवैवण्येवैरूव्यादयो व्याधयः सं भवन्ति 






















अहङ्करेष्याऽसूया-दरेष-परोपतापादीनि च कोध- 
रूपाणि । बाग्लक्षणादभियपसुषवादिता नानाविधवाक्‌- 
प्रवानादयः। कर्मलक्षणाः केाग्रहणसंपदारादयः। अपर- 
रारीर श्प्रयोगक्रध्चिति। 


सन. विद्रानप्यवसादं उपैति तस्मा- 








सः 


य 





४ (148 । गाहैसथ्यकाण्डे नियमाः ` (1. 


यमः 


हारीतः 


।  चयाजयुक्ताशधिक्रतिः । काटिन्य °राव्यवैषम्यादौष्यं सद्धाव- 
युक्त शजञद्यं तदेते सन्नियम्या्जवं भवति 


सर्ममाण्ुयाव्‌ । इति । तस्य आक्रोशनादिकर्ः, य॒. र., ५२५ 


४ । ५ 3 तमुदरे लु क =. ५ 
4 हृति्नियमो, गर. र. ५२५. 
"` 1 5 निष्कृतिः, यु. र.» ५२५ 
` 6 असाध्य य. २, ५२५ 0 
` छयेतश्नियमाजंवं मवति, इति ग. र, ५२५, 
। 10. 9 


1 


य 


एवं दाह- ` 
आक्र्टस्ताडितः क्षिप्तः क्षमते यो न ङुष्यति । 


स तस्य दुष्करं दत्वा सुक्कतं सर्वमाञ्मयात्‌ ॥ इति 
तस्व ` आक्रोरानदेः। 





'ेममतकनिश्णि्पक 


अकोधनो यजति जुहोति यद्वा तपस्तप्यति वैरोचने 
स्तद्धरतेऽस्य सवं मोघश्रमो भवति। = 
अस्य कोधनस्थ । " वैरोचनिः बलिः । 


य 


स 


= 


र 





+निष्करतिर्मियमो जैहयं नियमथार्जवम्‌। चदय माया ` 


अणो व 


एवं चयाह- 
जेयं सृत्युपदं प्राहुनिष्कृतिं तमसः पदम्‌ । 
सर्व॑भूतामभूतत्वादाजेवं ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ ^ 
स्मयनियमः सूनानियमः सेवानियमो ऽदंमनियमः ` 












2 यत्‌ क्रोधनो जपति यज्जुहोति यद्रा तपः तप्यति, गृ. र. ५२५ 












३३० ` 





 ज्ञान-दान-तप-रेभ्व्थ-भोग-विरोषैः स्मयं वजयेत्‌ । 
 योपपन्नास्तेजसावपन्नाः संभवन्ति । गपञ्चसूनासं भूतं 
 पापमयमित्युच्यते । अर्थिनो हि गेतमूता बीजवल्लायन्ते । 
 तस्मान्नात्माथे सूनाः कारयेत्‌! उच्निविधरिल्पपयोगैः 
वाविदोवेः। परान्‌ अन्ना नोपचरेत्‌। अविद्रान्‌ विद्रत्तां 
 ख्यापयत्यदाता दानं, अयज्वा यन्ञं, अतपस्वी तपो ना- 


 श्रस्याख्रमार्थं लिष्सन्‌ । तेनैव चत्तानां दुष्कृतं भवति । 














एव दाह 


कि तन न क्रतं चापं चोरेणात्मापहारिणा । 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा परतिपद्यते ॥ 












निष्कसुणत 


अपार्थाय हृदये रागादिपदर्चनम्‌। “वैषम्यं › निगढ- 
 परद्रोदाभिसंधानम्‌! " दौष्यं ' परसुखासदिष्यत्वम्‌। एते 
निष्कृतिः जेद्यं स्मयो दपंः। अवपन्नाः' हीनाः " बीज- 
 बलायन्तः इति । यथा बीजात्समानमेव कार्थ जायते, तथा 
 आधिनोऽपि समानरूपा एव जायन्ते । अर्थग्रहणाद्विया- ` 
 'शर्थमदोषः ! एवं वृत्तानां विद्रदानीनां प्रतिपद्यत इत्यन्त- ` 

कि ५ 





1 प्ठसूनासम्पक्न सभूत पापमयमित्युच्यते, ख, र. ५२६ 
2 सूना, यु. र., ५२६ | 





दतं हृतं भवति । एवं हाह-इति श. र 





छद्म" छलम्‌ । (माया कौरिल्यम्‌। “व्याजः ` 


3 विविरिल्पपरयोगेः सेवाविरोषैः परान्‌ अत्यर्थं नोपाचेेत्‌ । बिरान ब्दि्तां ` 
` ख्यापयति अदाता दानं, अयज्वा यज्ञम्‌ । अतपस्वी तपोऽनाघ्रम्या्रममरिप्सन्‌ । तेनेव शतान 1 














श्र]  गादैर्थ्वकाण्डे नियमाः ३३१ 
2 
न धर्मस्यापदेरोन पापं कुत्वा जतं चरेत्‌ । 
व्रतेन पापं सञ्छाद्य ल्ीद्यद्रदस्भनम्‌ ॥ 
प्रेत्येह चेहरा विपो गद्यते ब्रह्मवादिभिः । 
छड्यनाचरितं तच बतं रक्षांसि गच्छति ॥ 
अलिङ़ी लिद्धिबेषेण यो बृत्तिसुपजीवति । 

स लिद्धिनां हरत्येनस्तिथेग्योनौ च जायते ॥ 





सर्वत्र विद्यते याजो धर्मे व्याजो न विद्यते । 

ठयाजोपहतधर्माणां खगे वासो न विद्यते ॥ 1 

तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः ` ध ५ 
खाभाविको बेदविधिनकल्कः। ` 

प्रसह्य वित्ताहरणं न कर्क 

“ तान्येव भावोपहतानि कल्कः ॥ 





न ,ःिचुौचु 








कल्कः पापम्‌ । * खाभाविकः' नौपाधिकः। “ परसह्य ` 
वित्ताहरणं › मन्त्रः च्नान्या “न कर्मणा वा खाम्यनन॒मतव्स्तु- 
1 
अच्र हारीतः 





ूनानियमी सेवानियम 


1 ४. १९५८२००. 
2 प्रच्छाय, यू. र. ५२६ 2 
3 यत्च व्रतं रक्षांसि यच्छति, यृ. र. ५२७. ` 
` 4 नर्मणा वा स्वास्यननुमतवस्तुग्रहणं, गर. र. ' 
5 स्तेयाविक्रयविकयी, गर. र. ५२७ 
































6 अ 


ज्ययाजनासत्मतिग्रह-छद्रभ्रावण-भूतकाध्यापनाःलुयोगप्र - 


 ति्रहनिन्रत्यालोभनियमी संतुष्टो भवति । 
एवं चयाह-- ` 
संतोषः परमो धर्मः संतोषः परमं "खखम्‌। 
( संतोषः परमं शेयः संतोषः परमं याः ॥ = 
संतोषः परमा सिद्धिः संतोषः परमं खलम्‌ ॥ 
1 छद्रश्वणं ` [सुपाच्रताख्यापनार्थे छ द्रस्याभरे वेदादि 
पाठः॥] ˆअलयोगः प्रतिग्रहः पाटनिकापूवेकः ‹घ्रति- 








`  गश्रहसंतोषः परमोः धर्म॑ इति धर्मादीनां संतोषमूल- 


 ऋत्वात्‌ तदभेदेनोपचारः ॥ 





`  ज्ञाननिष्कियार्थ य॒रुछभरूषां डर्यात्‌। छभ्रुषास्वरूपनिच््तौ ` । ५ 
ब्रह्मचारिकाण्डे अभिदितौ ॥ । 


 उन्दरीतः 

यमेषु नियमेषु वाश्सन्न- ` 
| 1 . स्तिठति [याति]रोकान्‌. वरिष्ठान्‌ । 
£ 9 भ्यो विधिधा याति योनी 
यासूत्पन्नो मलते यातनासु ॥ 






गुरुछभ्रषा नाम शासनधर्मनिमित्तं कियते । तत्र॒ ` 


1 अधयोगपरिगहनिग्रसा लोसनियमे संवे भवति, २५२७, = ` 


2 पदं । संतोषः परमं कम॑ संतोषः परमं तपः णर. र.+ ५९७ = =. 















व त ति 48 


























'तस्मा्रीरः छश्चुवान्‌ न्यायच्रत्तो 
यस्मिन्‌ यरो न व्यथते नापि धर्मः । 
धर्मो येकः ससहायो जनानां 
य एतान्‌ घोरात्‌ ्ायते"खत्युदुर्गात्‌ ॥ इति । 
"तेभ्यो ` यमनियमेभ्यः । ‹ शुश्ुवान्‌ ' श्रुतवान्‌ । 
इति भटश्रीमष्क्ष्मीधरविरविते ग्रहस्थकाण्डे यम॒ 











तथ भ्वम्‌ शातातप वानव्यासाः 


५ यमः 





अयाज्ययाजनं चैव नास्तिक्येन च कर्मणा । 





 इरसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महदराः॥ ` 


4 यमादयः, युर र, ५२९ { 
8 परस्वहरणेन, गू, र. ५२९ त 

१ 1 9 कुविवाहे कियारोपेः बेदानध्ययनेन च ग॒, २, ५२९ 

4 मनुरिति बीकानीरकोश्षे, मनुस्म्रतो 





[~ | 


५ -@------ न - व य 


----- + 


अथ कुटनाश्चकानि 


देवद्रञ्यविनारोन -त्रह्मस्वहरणेन च । 





क स 


“देवद्रव्यं ` देवतेदेदोन यत्‌ त्यक्तं वस्तु । 


गोभिः; पडुभिरश्वे् कष्या वसुसमद्धया । 

` कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्यणातिक्रमेण च ॥ 

[भनुः 
शिल्पेन व्थवहारेण छ द्रापत्येश्च केवलैः । 
गोभिरध्वे्च यानैश्च कूष्या राजोपसेवया ॥ ` 


कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मंन््रतः॥ | 
. भन्त्रतस्तु खख्द्धानि कुलान्यल्पश्यनान्यपि। ` | 





5 धनानि च, ग्‌, र, ५२३९ 





२३] ।  गादैर्यकाण्डे इुख्नाशकानि ३३५ 1 

` (रिस्पंः चिच्रादिकमं, “व्यवहारः” ऋणपदानावि, ` 
यानैः शकटादिभिः । ‹ सेवा? अन्यमावेन पराराधनम्‌। 

नास्तिक्यक्म ` नास्ति स्वर्गादिफलमेतेन कर्मणेति 'बुद्धिः॥ 


दक्षः त 
 अदतं पारदायं च तथाऽमक्ष्यस्य मक्षणम्‌ । 
अगम्यागमनं चेव हिसा स्तेयं तथैव च ॥ 
 अस्नौतधर्माचरणं सैत्रधर्मबदिष्छतम्‌ । 
एतानि नव कर्माणि "पातकानि च वज॑येत्‌ ॥ 


1 इन्वा श्ि,यर प, = = 
2 विकर्माणि निवरजयेत्‌ , य. र, ५३० ध ( 


। भ्यैत्धर्मवदिष्कृतेः सेत्रीषरमंयोरबहिष्करणं त्याग 
इव्यर्थः ॥ "५ 











, ४. 
अथ निवास 


` -लन्न बृहस्पति 


निवासखख्यो गविपाणामाचारः समुदाहृतः । ` 
` शणदोषसखुद्भतिलकि संसर्गजा स्ता ॥ 
 भभूमिमाल्यकुदाधान्यराष्पाम्बुद्धिजनैगमे । 
 निष्कष्टके ऽधार्भिके च वसेरस्थाने निरामये ॥ 









कोत्रचौरादिः॥ 4 
1 धामिके धार्मिकबहखे । ‹ निरामये देरो› खभावज- ` | 
आपस्तम्बः [१, १५, २२] 9 
1 पभूतेधोदके ग्रासे यत्राऽऽत्माधीनं प्रयमणं तच्च 
 शवासोकधर्म्योब्राह्मणस्य। =: 
1 वर्णानां इति बृह. आपद, ५०: वर्णानां गृ. र. ५६०. ~ ५५ 


र ।  . „2 भूमिमाल्यङुशाधान्याम्बुद्विननैगमे, वृह. आपद्ध, ४६ 
3 धार्मिक्य, ग. र., ५३० 





4 | त यताल्याभीनं प्रयमणं आय्य मूत्रपुरीषप्रक्षालधीनानि तत्र । यत्र कृषेष्वेवोदकं तत्र॒ ` 
बहुषेऽपि न वस्तव्यम्‌ । बरह्मणग्रहणात्‌ वर्णान्तरस्य न दोषः.॥ (हरदत्तः) =. = ` 
5 वासो ब्राह्मणस्य, गृ, र, ५३१ | 









दाष्प ` अचर घासः “नेगम वाणिजः । ' कण्ट- | : 


4 प्रभूतं “एषः ' उदकं च यस्मिन्‌ प्रमे ततर वासो धर्म्यः । अवापि न सरव । कवि 
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प्रयमणं ` पविच्रीकरणं जल्गोमयङुकादि ॥ 
बोधायनः [२, ६, ३१-३६] 


५ प्रभूतैर्थवसेधोदकं [समित्‌] कुचामाल्योषनिष्क्रमण- 
 माढ्यजनाकुलटमनरसस"सण्दढमायेजनाधिष्ठितमदस्युपति - 


वेरा ग्रामं वासयितुं यतेत धार्मिकः ॥ 


उदपानोदके ग्रामे बाद्यणो वरवरीपतिः3 । 
उषित्वा द्वाद समाः “स रौद्रं धर्ममृच्छति ॥ 


पुररेणुगुण्डितरारीरस्तऽ्त्पू्णनेच्रवदनश्च नगरे वसन्‌ 


सन्नियतात्मा सिद्धिमवाप्स्यतीति । "न तदस्ति । 
रथान्वगजधान्यानां गवां चैव रजः दयुभम्‌ । 


अप्रशस्तं °समूहन्याः श्वाजाविभिरवाससाम्‌॥ 
' उपनिष्कमणं ` निर्गमनमा्ः। ' अनलसः' उद्यमी। 
* अदस्युपरतिवेरां ` असन्निहितचोरम्‌। “ उद-पानोदकेः ` 
करूष एवोदकं यत्रेलय्थः। "नगरे" पुरे । पुरः ` 
1 1 एः: इन्यनादि । “वसः दोह्यानां गवादीनां भध््यः । ‹ उपनिष्कमण * विहार- | 
। ` भूमिः । “आढ्याः ` धनवन्तः । * अर्षाः › निर्त्साहाः । तद्विपरीता ‹ अनर्सा? । "आर्याः = 
पण्डिताः । दस्यवः ' चोराः तैः अप्रवेश्यं अधृष्यम्‌ । तत्र हि धम्रिमाविरोधेन जीवेन सुकरं | 
भवति! तत्र धार्मिको नित्यं निवसेत्‌ ॥ (गोविन्दस्वामी) 1 


2 समृद्धमदस्युपरवेदं प्राममावसितुं यतेत धामिकः, ग. २. ५२१ 
3 वषटीशब्दः प्रार्‌ प्रदानात्‌ रजस्वलाया वाचकः (गोविन्दस्वामी) 
"वरोद सारमय ५३१. 

। 5 तत्परिपूण; ग. ₹.„ ५३१ 
6 नियतात्मा, य्‌. र., ५३१ 

7 नच तदस्ति, गर. २., ५३१ 


8 समूहिन्यादिरिजसां संपर्क॑स्यापरिदार्यतया नगरे न॒ वस्तव्यमिति तात्परयम्‌ 


9 समहिन्याः, ग. र. ५३१ 
10 पुरं च विवादरलाकरे विरतं इति, ग, २. ५३१ 
43 १ त 















2३६ स छृत्यकल्यतरौ त [२ 


 माकंण्डेथयुराणोक्त [४९, ४३] यथा-- 
सोत्सेधसुचवाकरं सर्वतः परिखाच्तम्‌ । 


योजनाद्धाद्िविष्कम्ममश्टमागायतं प्रम्‌ ॥ 
इति तात्पर्याथेः ॥ 


एकक्रूपोदके यामे जाद्यणो वरषटीपतिः 
वर्षेण "श व्रीभवति कष्णवर्णसुपाभितः ॥ 
कूष्णवर्णः› शद्रः । 


` शुद्रान्‌ श्ुद्राचरितां्च देशान्न सेवेतादसतां समा- ` ८ 





ख ` समाजं चेद्रच्छेत्परदक्षिणीकरत्योऽपेयात्‌। नगर- 


`  भवेानानि वर्जयेत्‌ । 





। दरान्‌" जलादिना सङकचितपरचारदेरान्‌। “श्ुद्रा- 

चरितान्‌" निषादादिभिरध्युषितान्‌ ॥ (नगरपवेरानानिः ` 
नगरं प्रविदयते चैः पदेदौः तानि। वासार्थं न सेषेतेव्यर्थः ॥ 

अर्चः [चे 2०-द९ ७९ | $ ५ 

नाऽधार्मिके वसेदग्रामे ऽव्याध्यादिबहृखे श्राम्‌ । ` 


नैकः पप्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत्‌ ॥ (न 
न श्‌ द्रराज्ये निवसेन्नाधार्भिकजनाचते । = 


{ श्रो, गर. र 


५ 2 शु्वरितान्‌ देशान न वसेत । असतां समाजं चेद्च्छेत्‌ प्रदक्िणीक्ृत्योपेयात्‌ । ॥ | 
कगरपरवेशनानि च वजयेत्‌ इति ग. रलाः, ५३१ ध । 


3 नव्याधि, गर. र., ५३२ 





र्थ]  गादैस्थ्यकाण्डे निवासः २३९ ` | 





ग्न पाषण्डजनाकान्ते नोपखषटेऽन्यजैः खभिः ॥ 
| न संवसेच पतितैर्न चांण्डारे्नं “पुस्कसैः। 
| ` न मू नावितैश्चः नान्त्यैरनान्त्यावसायिभिः ॥ 
ध अधामिकजनाघ्रतेः अधामिकजना येषु ब्रामेषु ` 
 तैर्वेश्ितिषु । 
विष्णुः [७१, ६४-द८] 
न चछद्रराज्ये निवसेत्‌ । नाऽधामिकजनाकीर्णे । 
न संवसेत्‌“ वेद्यदीने नोपस्परषटे «न चिरं पर्वते ॥ 
उरानाः त 
नष्टपतिताऽभिरास्तलोकनिन्दिताचारैः न सह संब- ` 








व 


= 


स 


 सेत्‌॥ 
व्यासः 
तच्र °तेन न वस्तव्यं यच्र नास्ति चतुष्टयम्‌ । 
ऋणप्रदाता वैद्य ओच्रियः सजटा नदी ॥ 
तन्न तावन्न वस्तव्यं यच्रैतत्‌ चितयथं सदा । 
जिगीषुः पूरवेवैरी च जनश्च सततोत्सवः ॥ 
` भार्कण्डेयपुराणे [३०, ११२-११६] ४ 
जितामित्रो खपो यत्र बलवान्‌ धर्मतत्परः 
तत्र नित्यं वसेत्‌ पराज्ञः कुतः कुद्धपतौ सुखम्‌ ॥ ` 
1 1 न पाषण्डिजनाकीरणे नोप्छेन्यजेनंभिः, श. र. ५३२ ४ 9 | 
9 पुकः, य...) ५३२ 10 
3 वा चान्येर्नान्या, ग. र., ५३२ 7 
4 संवत्सरिकवेयविहीने । नोप न चिरं पवते, इति गर. र. ५३२ 


| 5 “उपच्छो' व्याध्यभिभूत इति क 


6 ताक, श्‌. र. ५३२; मार्कण्डेयपुराणे च, २४, ११२, १७, द्दयते. = ` | 





सा 





३४० = कछृत्यकल्पतकै [र 
पौराः सुसंहताः यच्र सततं न्यायवतिनः। 
 यत्रामात्सरिणो लोकास्त वासः सुखोदयः ॥ 
यस्मिन्‌ करषीवला राष्ट प्रायशो नातिमोगिनः 
` यच्नौषधान्यशेषाणि वसेत्तत्र विचक्षणः ॥ 
तथा 
वसेन्नित्यं सुरेषु सहवासिषु पण्डितः । ` 
| भ्य अप्रधृष्यो पतिये्र सस्यपरदा मही ॥ 
महाभारते 
` यत्रागमयमानानामसत्कारेण एच्छताम्‌। ` 
पनरूयात्‌ ब्राह्यणो धमं त्यजेत्तं देदामात्मवान्‌ ॥ 
आगमयमानानां › तजेनं कुर्बताम्‌। 
रिष्योपाध्यायिकाञरत्तियच्र स्यात्छुसमादिता ॥ 
यथावच्छाख्नसपन्ना कस्त दे रां परित्यजेत्‌ । 
आकारास्था धुवं यत्र दोषं ब्रुयुर्विंपञितः ॥ 
आत्मपूजाभिकामा वे को वसेत्तच्र पण्डितः । 
 *°जआकारस्था' अप्ररास्तुभाः॥ 


लथा 


पि 


यच सन्तापिता ग्धः प्रायो धम॑सेतवः 
प्रदीप्तमिव चैलान्तं कस्तं दें न संत्यजेत्‌ ॥ 


५ 1 यत्रप्कषयो पतिर्य शस्थभ्रदा मही । पौराः इति, य॒. ₹, ५३३ 
“2 पव च्यते, युः रः ५३३ ५ 


„3 भाकारास्यो जुवन्‌ यतर ब्रयादोषं विपरित, यर. ५३३, = | 


। 4 अतिकामो वे, ग. र. ५३३ 
5 जकाशस्थो निमित्तशचन्यः, श. र. ५३३ 
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` धमेसेतवः' धमेमर्यादाच्यवस्थापकाः। चेलं ` वखम्‌। | 
यजत्र धमं"मनाराङ्ाश्चरेयुर्वीतमत्सराः 





 # चरेत्तत्र वसेचेव पुण्यरीेषुसाधुषु। 
| | धर्ममर्भनिमित्तश्च चरेयुर्यत्र मानवाः ॥ | 
| | न तत्र तु वसेन्नातुते हि पापक्रुतो जनाः 
॥ ` कर्मणा यच्र पापेन वर्तन्ते जीवितेप्सवः ॥ 
ठयवधावेत्ततस्तण सपर्यास्तरणादिव 
+ उ्यवाधावेत्‌ › वेगेनापसरेत्‌ । (५ 
यर राजा च राज्ञश्च पुरषाः परत्यनन्तराः। 
कुडम्बिनामग्रुजस्त्य^जेत्तद्राषटटमात्मवान्‌ ॥ ० 
श्रोतियास्त्वग्रभोक्तारो घ्मनिव्याः सनातनाः । 
याजनाध्यापनश्जो चत्र तद्राष्टमावसेत्‌॥ 
स्वाहा स्वधा वषट्कारा यत्र सम्यगवृष्ठिताः। 
| अजस्रं चैव वर्तन्ते वसेत्तत्राविचारयन्‌॥ ` 1 
अशुचीन्यत्र परयेत ब्राह्मणान्‌ ृत्तिकार्षितान्‌। ` 
 सजेत्तद्राषटमासन्रखुपस्णृ्टमिवान्मिषम्‌॥ ` | 
प्रीयमाणा नरा यत्र पथच्छेयुरथाचिताः। 
` स्वस्थचित्तो वसेत्तत्र कृतकूल्य इवात्मवान्‌ ॥ 
दण्डो यज्नाविनीतेषुः सत्कारश्च करूतात्मसु । 
1 अनारह्णय, गर, ५३३. ` 
2 कराः, चर. र. ५३४ ५ ~ 
3 व्यवधरत ततस्तं समर््याल्तरणादिवि, य. र. ५३४, = ` = | 
4 खजद्रा्र तत्‌, गर. र. ५३४ 
9 अध्यापनायुक्ताः, यु. र. ५३४ 


| 6 आमिषः, शर. र. ५३४ | 0 
7 “अविनीता ` दण्डोचितापराधवन्तः, ग. र. ५३४. | 














३४९ इत्यकल्यतरौ [२४ 
वरेत्तत् वसेचैव धर्मशीलेषु साधुषु ॥ 
वलः ५ 


अरण्यं देवतास्थानं तीर्थान्यायतनानि च । 





म्‌ ॥ 

(अरण्यं ` नैमिषादि । ‹ तीः गङ्धादि । "आयतनं ? 

अविखुक्तादि। एतानि देवस्थानानि । तस्मात्तेषु तिष्ठन्ती 
न्वयः। ` । 


` तस्मात्तेषु शता रोके भ्यान्ति लोकान्‌ दिवौ 


इति निव सः। 





 लेकराभच.र. ५३५. 








९९ 

(५ अय वाच्यावाच्यम्‌ 
।  लच्र मनुः [४, १३९] ` 
४ मद्रं भद्रमिति च्रयाद्धद्रमित्येव वा वदेत्‌ । 
छष्कवैरं विवादं च न कुयत्किनचित्सह ॥ ` 
ध मद्रं भद्रमिति प्रथमं भद्रपदं भद्रेतरवस्तुपरम्‌। ` 
दवितीयं मद्रपदं तत्पर्यायपरम्‌। “न भद्रमभद्रं इति 
ज्रूयात्‌ पुण्य प्रदास्त'मिति एव व्यात्‌ ” [१, ३१, १६३-१४] _ 
इति आजपस्तबदरानात्‌। ' मद्रमित्येवे'ति। अद्रपदमेव | 
` तत्रा पयोक्तव्यम्‌ । * शुष्कं ' निष्प्रयोजनम्‌ ॥ ८ 
।  विष्षुराणे [३ १२, २२-२६] ५ 

विरोधं नोत्तमेर्गच्छेन्नाधमैश्च सदा बुधः। । 

“विवाहश्च विवाद तुल्यरूयैः सदेष्यते ॥ 


नारभेत करि थाज्ञः छ्चष्कं वैरं विवर्जयेत्‌ । 1 
अप्यल्पदानि; सोढव्या वैरेणार्थागमं त्यजेत्‌ ॥ 


य 











1 "अश्ास्तं' प्रशस्तमिति हरदत्तमिघ्र 1 
| 2 विवाहश्च विषादश्च तुल्यस्वैनपेष्यते, य. र., ५३६ 
3 शछष्कवेरं च गर. र. ५३६ ^ ~ 
4 अप्यहानि, य. र.; ५३६ ज ^ 





दष्ट | छृत्यकल्पतरौ ` {च 


^ विष्णुः [७२. ७२-५५| 


 स्ण्रोत्‌ । 
` “मर्म॑: अत्र गोप्यदूषणम्‌ ॥ 

आपस्तम्बः [१, ३१, ८-११] 

 गगोदैशक्िणानां कुमार्याश्च परीवादान्‌ विवर्जयेत्‌ । 


नाश्ीलं कीतयेत्‌ नातं नाभियं न काचित्‌ मर्मणि ` 


हयन्तीं “गां नाऽऽचक्षीत । ऽसंस्ण्ष्टां च गां वत्सेनाऽ- ` 


` निमित्ते, नाऽघेनं अधेलुरिति बूयात्‌। घे्जभव्येत्येववरूयात्‌ ॥ ` ५ 


गोः अदक्षिणाया अपि दक्षिणानां वखहिरण्यादीनां 


|  दक्षिणात्वे कल्पितानाम्‌ । ' स्ष्हयन्ती ` धानादि मक्चयितुं ` 





वत्सेन इति आापस्तम्बीये ये 


 भद्त्ताम्‌ ‹ संसृष्टा ` वत्सेन पाययितुमिति शेषः । {अनि- 
भित्तेः ऋतुवैशुण्यनिमित्ताभावे। सत्ताभ्यो धर्मवादोहन्व- ` 


८ प्रकथने सति न दोषः० ॥ घेन भन्यशाब्दो घेलुर्भविष्य- ` 
 तीव्यर्थो ‹घेनोभंव्यायां च लुम्‌ वक्तव्य ` इति लुमागमः ॥ 


 राङ्कखिखितौ 
 नेन्द्रधलुन्द्रसूर््यपरिवेषोल्कः परस्मै कथयेत्‌ । 


` नात्मनः प्रतिकलं न महाजनविरोधं छर्यात्‌। न॒ ` 


त्‌ 


1 “ अश्छीठं अकीत्तनीयम्‌ । तचानृता प्रियाभ्यां मित्रमिव बोधव्यम्‌ ॥ ख. र. ५३६. = 


दमो ९ य. र. ५३६ 
८ 3 वज्येत्‌ , ग. र., ५३६ 
4चर्गा, गृ. र. ५३६ ॥ 4: 
 . ` 5 संस्पृष्टं बत्सेनानिमित्ते। नधेनुमधेतुरिति त्रयात्‌ । धेनुं भव्येत्येव भ्रुयात्‌ , ग. र., ५३६ द 1 








6 यस्य॒ हविषे वत्सा अपाकृता घयेयुरिति आदिकि निमित्ते त॒ आख्यातव्यमेव संसं 





कगोषीनिः ववत 





े'' इति गोविन्दस्वामी (गोतमस्यृतिव्याख्यायाम्‌ , १. ९. २४) ॥ 








स्थ] गा्रकाणडे वाच्यवाचयम्‌ ३४५ 


महाजनविरोधं ` भहाजनप्रतिङ्ललम्‌ । महत्वं वेदा्थ- 


ज्ञानादिना । ' गोष्ठीभिः ` वथा सङ्थाभिः ॥ 
आपस्तम्बः [१, ३१, १७] 


 नाऽसोमे सपल इति ब्रूयात्‌ यद्यसौमे सपल्न ई 
तयात्‌ द्विषन्तं भ्रात्रव्यं जनयेत्‌ ॥ 


 चैटीनसि 


मत्तप्रमत्तोन्मत्तैः सह संभाषां न कुर्वति न पर- ` 


चिं रहसि सं भाषेत ॥ 
५. अप्रमत्तोऽ नवदहितः ॥ 
 साङ्खथायन्यम्‌ [४, ११, ६] 
 सतिकोदक्याभ्यां न संवदेत्‌ ॥ 


गौतमः* [१, ९, १७-२५] ८ 
५ न भ्टेच्छादुच्यधारमिकेः सह संभाषेतऽ। संभाष्य । 
 पण्यकरृतो मनसा ध्यायेत्‌ । ब्राह्णेन सह संभाषेत । अधेनु  . ` 
` षेलुमव्येति। अभद्रं भद्रमिति । कपाटं भगालमिति। | 
 मणिधलरितीन्द्रधलुः। गां धयन्तीं परस्मै नाऽभ्वक्षीत न ` 


चैनां धारयेत्‌ । 


ध 1 असौ देवदत्तः मे स्पल्नः [वरर] इति न ब्रूयात सदसि । किं कारणम्‌ १ यच्छौ, 
“मे सपरत इति व्रूयात्‌, ' द्विषन्तं" (क्रियाशब्दोऽयं) विद्विषाणं, “श्रातृवयं › सपलनं जनयेत्‌ । | 
` एवं दहि ञ्के स मन्येत--"न कस्मादयं ब्रूते । नूलमघ्य मयि दोषो वरतंते * इति ! ततश्च ` 
 तत्तीकारार्थं थतमानः सपल्ल एव जायते ॥ इति हरदत्तमिश्रः । ` 1 


2 मत्तोन्मत्तपरमत्तेश्च सह संभाषणं न कुर्यात्‌ , गर. रना. ५३७ 
3 संभाषयेत्‌-ग्र. र₹.› ५३७ | | 
19 4 
5 तेन मारमप्रश्नादो न दोषः इति गोविन्दस्वामी 


व 








४. कयत ` - [२ 


पारस्करः [२, ७, १०-११] 





गभिणीं विजन्पेति बुयात्‌ । सङुरं इति नङ्कलम्‌ ॥ 
चः | 
तिथिं पक्षं चन ब्रूयान्न नक्षत्राणि निर्दिरोत्‌। 
अद्य द्वितीया इदं नक्षज्नमिति अकारणे न बयात्‌ । 


जीवेति क्षुवलो ब्रूयाल्ीवेत्युक्तः सहेति च ॥ ` 
सहेति चेति एकवचनभरयोगाज्ञनितक्रोधप्रतिषेधः। ` 
 शङ्कखिखितौ ह 


| न परक्ेत्रागारे गां चरन्तीं श्यापयन्तीं चान्यस्मै 
{| कथयेत्‌ । न मोव्राह्मणोपरोधे अश्रीयात्‌। न वाद्यमान ` 
 बाह्यतासिति जूयात्‌ ॥ ४ 


उपरोधे ` जासेवने ॥ 


बौधायनः [२, ६. २० 


| हारीतः क ( 
न गां यन्तीं परवह्छभक्षे्रावतीणा वाऽऽचक्षीत ॥ 


अयुक्ता रुक्ताः परुषा वाचो न ब्रूयात्‌ ॥ 


न परक्षेत्रे गां चरंतीमाचक्षीत पिबन्तं वा परवत्सम्‌॥ ` 





1 ५  : 1 जीवनार्थमयेयं तिथिरयेदं नक्ष्मिति न व्रुयादिल्य्ैः, य. र. ५३८. 
2 परस्मे कथयेत्‌, गर. र. ५३८ ५ ~ | 
3 आसने सति, गृ. र.) ७३८ क 

` 4 नायुक्ता रुक्षाः परुषा वाचो ब्रुयात्‌ , गृ. रला, ५३८ 





५ | | ४ 5 चरन्तीं परक्चत्रावतीर्णो चाचक्षीत । पिबन्तं परतत्सकम्‌ , गगर ्‌ 4५३८ । 
6 ेनसिवाकयंन यतण “` ” ` 











२५] गाहेस्थ्यकाण्डे वाच्यावाच्यम्‌ ३४७ 


आपस्तम्बः [१, ३६, १०] ् क | ५ 





"वजयेत्‌ स्तुतिश्च य॒रोः प्रसक्तं यथा 
सुस्लातभिति -सखानपरदांसा ॥ 


पुनरापस्तम्बः [२, ५५ ११-१२] 





वाक्येन वाक्यस्य प्रतीघात- 
माचा्थस्य वजेयेच्छेयसां च । 
सर्वं भूतपरीवादां आकोरांश्च 
विश्या च विद्यानाम्‌ ॥ 
 ओयसीं परास्तानां विद्यया च विद्यानां प्रतीघातमिल्य- 
न्वयः ॥° 
 साङ्कयायनग्रदयम्‌ [४, १२, ९-१०] 
न जनसमवायं गन्छेन्नोपविदोत्‌। समे नाकोरा- 
नेऽपि पिछ्नोऽ्डकलं कलं नेति हेतिहस्यात्‌॥ ` 
लं ऊल्पयोजनं परग्रहगमनक्ीलः ॥ इति हेतिह । 
वृत्तमिति प्रकारानपरः। 


महाभारते 





पण्यानां रोभनं पण्यं कृषीणां सिध्यतां कृषिः । 
हारं च सस्यानां वाद्येऽवाद्यं तथा गवाम्‌ ॥ 
ब्रूयात्‌ पानीये तर्पणं तथा । ` 
प 













वज॑येत्‌ स्तुतिं गुरोः सुक्ञातमिति, गृ. २. ५३८ 
2 ˆ विया च विद्यानां” परीवादाकोशान्‌ वजयेत्‌ । ऋग्वेद एव श्रोतसुखः, अन्ये 


भ्रवणकटुका इति परीवादाः ॥ (हरदत्तः) 































 इमश्कार्मणि सम्पापे '्चुते साने च मोजने । 
 व्याधितानाश्च सर्वेषामायुष्यमभिनन्दनम्‌ । 


महात्मना गुद्यानि न वक्तव्यानि कर्दिचित्‌ 
त्वङ्गरं नामधेयं च ज्येष्ठानां परिवजेयेत्‌ ॥ 





 अधराणां समानानाखुभयेषां न दुष्यति । 


म पण्यानां शोभनं पण्यमि'ति, पण्यानां कृते रोभन- 
 भमेतत्पण्यमिति ब्रूयात्‌ । ` बहुप्रकार बहुरस्यमस्त्वि ` 
 ल्यादि। 'वाद्यावाद्यन्तथा गवामि?ति, गवां मध्ये वाद्यं 
दान्तं बाहनयोग्यं वाद्यमिति ब्रूयात्‌। "“आयुष्यमि्ति ` 


१ । नन्दनं बरूयादिव्यर्थः । ' अवराणां ' कनीयसाम्‌ ॥ 


न विगृह्य कथां कुर्यात्‌ । 
' विद्य ` आक्षिप्य | 
यसचैटीनसी 


अनिन्दा जाद्णा गावः काञ्चनं सिलं खियः। 
परथिवी च षडेतानि यो निन्दति ख निन्दित ।॥ 


द 1 त्ते ग.र 
2 त्वरं गु. र 


। 3 ति इतम्‌. र 





5 मयुः--न विगृह्य, ना. को.; “न विगहस्य कथां कुर्यात्‌" इति मनु. ४७२ 
` 6 (विवाद्कारणं विना इति पारिजातः इति गृ. र. ५३९ 
यम, गर, २५.५३९ 4 
8 प्रथिवी यतिनामानि, यू. र.) ५३९, ^ | 
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हारीतः 


 श्वतिवारयेत्‌ । 
 चाण्डालदापयेषु वराहपुराणे 
र्वखक्तां खियं यस्तु निन्देत्‌ सर्वाङ्गसुन्दरीम्‌ । 
“निन्दते यौवनभ्रष्टां तेन पापेन लिष्यताम्‌ ॥ 
भुक्त्वा परस्य चान्नानि यस्तु निन्दति निधणः 
तेन पापेन किष्येऽ्दं यद्यहं नागमे पनः ॥ 
 श्चुत्वा परस्य वाक्यानि °मवेच्यन्मन््रभमेदनात्‌ । 
तेन पापेन रिष्येद यद्यहं नागमे पुनः” ॥ 
ब्रह्मपुराणे 


माऽस्मै देहीति चैवं यः परत्रवीति दुरात्मवान्‌ । 
अपि जातिरात गत्वा न स सुच्येत किल्विषात्‌ ॥ 
विष्णुः [७१, ८३] = 
देवव्राह्मणदाखरमदात्मनां परिवादं परिहरेत्‌, 
राख -विद्यास्थानम्‌ । 


गोगुरूपरीवाद, शर. र. ५३९ 
~: 2. अपि, परु. र.- 
3 चाण्डाल्रपथे ब्रह्मपुराणे, गर. र. ५३९ छ: 
4 तेन पापेन लिष्येहं यहं नागमे पुनः-- ग्र. र. ५४०. ` 


5 कता पयति चानि यस्ठु निन्दति निग. र, ५४ 


6 मनेदततनत्रभेदनं ग. र., ५४० 


(1) ¢ विद्यां गृह्य यथान्यायं निन्दते च पुनगुस्प्‌ । (1 


` वैन पापेन सिप्येहं ययं च ५ पुषः ॥ | 
यस्तु निन्दति राजानं ब्राह्मणं यस्तु निन्दति । = 





तेन पपन खिष्यिहं यदहं . . . ; र पुनः ॥ इति शोक 


अधिकतया खदयते-- गर. र., ५४० 


3 8 ब्रह्माण्डपुराणे इति--र, र., ५४० ध ध ^ छ 


न॒ देवः गुर्ब्राह्यणपरिवाहं र्यान्नचेषां दीयमानं ` र 


स 


सरस 








त 





साव 





५. ३५० "1 ष कत्यकल्पतरो १ | [२५ 
 भारकीण्डेयपुराणे [६४, ८३-८५] 
 ग्देवदेव द्विजातीनां साधु सलयमहात्मनाम्‌ । 
गुरोः पतिव्रतानां च तथा [यल्वितपस्विनाम्‌] 
परिवादं न छुर्वात परिहासेऽपि वृत्रक । 
 इर्वतामविनीतानां न ओतच्यं कथश्चन ॥ 
महामारते 
खदा नारायणं देवं सर्वपापहरं “छुभम्‌ । 
ऽनिन्दयमानो नरः रीं नरकेषु “प्रपच्यते ॥ 


॥  अराहपुराणे 


` तन्नास्तिकानां मर्त्यानां काव्यं राखविगरितम्‌ ॥ 
“अन्तरं मेदम्‌ । * काव्यं ` 'कुत्सितपरमाणमिवयर्थः । 
चमः 

र यस्तु निन्यात्परं जीवन्पशंसव्यात्मनो गुणान्‌ ॥ 
स वे वाधुषिको नाम ग्वेदवादिषु गर्दितः॥ 


गृहे पररहस्यानि नेवोपश्वणुयादबुधः . 


५ ५ 1 वेद. र.) ५४०. ; इति मुद्रित पुराणेच. 
2 पुर 
` ` 3 निन्दमानः--्. र. ५४१ 
4 उषपदते-. र, ५४१ 4 
5 विष्णु्खान्तरं बरूयाह्ष्मी--य. र. ५४१ 
` 6 कल्पितं न धरमाणमिलयर्थः- ना, को 
0 त्रह्म इति--श्‌. रन्ना., ५४१ ; ना. को 1 
(1 ^ 8 गर. र, देवर इति न यते ५४२... (५ ए क 





विष्णुं रुद्रान्तरं बूयादया ओीर्गोय्येन्तरन्तथा। _ ् ५ 





न पपत सकं जनसंसदि ॥ 








भ्परोक्नाणि परेषाश्च परिवादं च व्जयेत्‌। ` 
नैव ब्रूयान्न श्चुणुयाद्‌ वुष्टवाकयं कथश्चन ॥ 1 
ब्राह्मणानां विरोषेण कदाचिदपि केनचित्‌! 
दु्वाक्य न वक्तव्य ब्राह्मणानां "कथञ्चन ॥ 
तष्णीमासीत निन्दायां न बरूयात्किशिदुत्तरम्‌ । 
ब्राह्मणानां परीवादं न कुय्यन्निव कारयेत्‌ ॥ 
यत्‌ ब्राह्यणेषु कुरार “तदेव हु भमाचरन्‌ । 
ब्राह्मणानां परीवादो निन्दा यच्च प्रवतेते ॥ ` 
कर्णौ तन्न पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः । 
स्याद्रास भः परीवादात्‌ श्वा स्यात्सूकर ष्व च ॥ 
परिभूय कृमिभ्रैव कीटःस्यादपि मत्सरी। ` 
परोक्ाणि ` दुष्टवाक्यानीति रोषः ॥ 














“परीवादं व्यजेद्धिपोऽसवर्णेषु च सूचनम्‌ । 
परिभोगं यथोक्तेषु मत्सरं पुत्रदिष्ययोः ॥ 











सुचनं चैद्ुन्यं । परिभूय धनाद्यप- 
भोग गः! (यथोक्तेषु ' ब्राह्मणेषु सवर्णेषु च । 





1 न दुणुयाह्वाक्यं केथशच्चन--ना. को 
` (1656 {१0 17065 216 0711६66 7४ ना. को 
2 यमवचानानि--गृ. र्‌. ५४१. 
3 कदाचन--गृ, र. ५४१. 
4 तदेव समाचरेत्‌. र.+५४१. 
5 सूचक एव सः इति- ग्र. रला. ५४२ 


6 विवादं वजंयेद्वपे सवर्गे च सूचनम्‌-- | २.) ५४२ ^ 



















4. कत्वकल्यतयौ [५ 


, था 





अप इत्यवुचत्तो वायुपुराणे 
"नैताः परिचक्षीत वहन्त्योऽथ वाथवा स्थिताः 
परिचक्षीत ` परिवहेत्‌ । 


 तस्माच्चैतं परिवदेत्‌ वायुं तं वायुमीश्वरम्‌ । 
आदत्ते खुक्रतं तेषां ये वै चरिवदन्ति तम्‌ ॥ ` 


 तावत्काटं स्तो "देव उग्रो देवस्तु दीक्ितः। 
` तस्मान्नैवं परिवदेद-छीरं नास्य कीर्तयेत्‌ ॥ ` 
¦ तावत्कालं ' यावदीक्ाकालम्‌ । उग्रोःखश्द्रः। 


योगं परिवदेयस्तु ध्यानिनं मोक्षचकाक्षिणम्‌। =` 
स गच्छेन्नरकं घोरं श्रोतारश्च न संरायः ॥ 
मद्र 1 

५ ऋत्विकुपुरोदिताचायमातुलातिथिसंयितैः । 
 श्ृद्धवारातुरे°र्विेर्लातिसंबन्धिवान्धयैः ॥ 


स | मातापितभ्यां जामीभिः भात्रा पुत्रेण भायेया । 


। इषिता दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ ` ` 


1 ~ | ध परिचक्षीत सवत्र वहन्त्यो वाऽ्थवा स्थिताः-- ग. र. ५४२ 


(५ 2 विप्रः--गु. र.› ५५४१ 


जके 
4 कारि 





८ णम्‌--गु. रला. ५४२ 
0 ४ 5 मनु--४. १५९-१८६. ` | । 








२५] गादैर्थ्यकाण्डे वाच्यावाच्यम्‌ ३५३ 


एतै स्त्यजेद्धिवादांस्तु सर्वपापैः पसुच्यते 
एतैजितस्तु जयति सर्वान्‌ लोकानिमान्‌ गृही ॥ 
आचार्यो बह्मलोकेचाः पाजापत्ये पिता परुः 
अतिधथिस्त्विन्द्ररोकेदो देवलोकस्य चत्विजः ॥ 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः । 
संबन्धिनोऽऽपां लोकेषु पृथिव्यां मात॒मातुरौ ॥ 
आकारोरास्तु विज्ञेया बालब्रद्धक्ररातराः । । 
भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा मार्या पुरः खका तलु; ॥ 
छाया स्वा दासवबगंस्तु दुहिता कृषणं परम्‌ 
तस्मादेतैरधि 'क्षिपैः सहेतासंज्वरः सदा ॥ 
कपण ` कुपापाचम्‌ । 
देवीपुराणे 14 
न कुर्याज्लनवादं तुन विधन चवत्सटैः। 4 
न श्रधानजने वादो पक्षेपः कदाचन ॥ 
` चपबन्धुरवंमाव्यभिषग्ज्योतिषपुरोहितैः। = | 
` विरोधात्खमहहुःखं पीत्या श्च सुखमाघ्नुयात्‌॥ | 
तथा च-- 1 1 
न च वाचं वदेहुषटां नदीनां न च कर्कराम्‌ । 




















1 दखजन्‌ , गू. ₹, ५४३ 
2 एभिजितक, गृ.र्‌. ५४३. 
3 ब्रह्मलोकस्य च द्विजः, गृ. र., ५४३ 
4 “ जामयो ` भगिनीस्वुषायाः इति इुल्टकभद्धः 
` 5 ह्यपां रोके, गृ. र, ५४३. 
6 यायम व 
2 क्षिप्तः सहेतापह्यवम्‌ , गु.र. ५४३. 
9 खखमवाप्तुते, गु. र.) ५४ 
45 



















२९४ व छृत्यकल्पतरौ [२५ ` 
 बन्ध्वादयो चरपसंबन्धिनः। “ज्योतिः अत्र ज्यौति- ` 
षिकः, 1 ॥ 
विष्णुपुराणे [३, १२, ३७] 
रामं नयति यः कुद्धान्‌ सर्वबन्धुरमत्सरी । 
भीतान्वासनक्रत्साघुः खगेस्तस्याल्पजंः फलम्‌ ॥ 
0 दामस्ुपयान्ति । 
मत्स्यपुराणे [४१, ५०-५२] १ 
` कार्तवीर्याङनो नाम राजा बाहसहस्रभरत । 
योऽस्य संकीतेयेन्नाम कल्यं उत्थाय मानवः ॥ 
न तस्य वित्तनाराः स्यान्नष्टं च लभते पुनः । 
स्कन्दपुराणे नन्विनं पति महेश्वरः- 
अनामयश्चेतनवान्नामकीर्तयिताऽभ्यवा । 
४ सोऽन्वमेधफलं चैव ल मते नाऽत्र संरायः ॥ 
पापदोषा इत्यनुच्त्तौ देवलः 


ततः परुषवचनमपवादः, चैद्युन्यमदतं, ब्रथालापो, ` 


निष्टुरमिति वाद्याः षट्‌ । परेषां देशाजातिङलविद्या- ` 
शिल्परूपच्रत्ताचार"परिच्छदारारीरकर्माजीवानां ^तत्पव्यक्षं ` 


 चचान्यत्‌ कोधसंतापच्ाससञ्जननं वचः | 
परुषं तच विज्ञेयं “यथान्यत्र तथाविधस्‌ ॥ 
५ (2 1 तव गृ. र.) करव । ५ 1 1... 
| 2 परिच्छेद, शर. र., ५४५ 51111 
4 








२५] = गाहस््यकाण्डे वाच्यावाच्यम्‌ = ३५५ 
चश्षुष्मानिति प्क्ष चाण्डां ब्राह्मणेति च । 
प्रासा निन्दनं दवेषात्परूषादविशिष्यतेः ॥ 
वृषलं चरषखेत्युक्त्वा. पतितं पतितेति च । 
सत्येनापि च दोषः स्यान्मिथ्या द्वियणमारभवेत्‌ ॥ 
तेषामेव परूषवचनानां परोक्षसुदाहरणमपवादः। गस 


कपतिवन्धुभरलयसकारोऽर्थोपधघाताथे दोषोपाख्यानं वेश्ान्यम्‌। 
अचतं द्विविधम्‌-असत्यं विसंवादशेति 





भतथा 


गमनतिनिमतर 


देहो राजपरवादाच प्रवाक्तपरिकल्पनात्‌ । 






(५ नर्महासपरसङ्गाच विज्ञेयं व्यर्थमाषणम्‌ ॥ | 
` य॒द्याङ्गाऽमेध्यसंज्ञानां वचनं निष्ठुरं विदुः । 
् यदन्यद्भा वचो नीचं खीपुंसोऽभिथुनाभितम्‌ ॥ | 


इत्येवं °बड्किल्पस्य दुटवाक्यस्य माषणम्‌। ` 
इदाऽञ्ुज च स कूरमनर्थमधिगच्छति ॥ ८ 
हिताहितं मुष्याणां केवरं वचसि स्थितम्‌ । 
तस्मात्संयोजयेद्राचमथमत्तः परीश््य च ॥ 
दुश्चिकित्स्यतमं पश्चादस्तं हि वचो भवेत्‌ । 
क्लिप विनिपतेचापि वचनं दोषःसंहितम्‌ ॥ 





















„ 1 षान विरि,ना-को. 
2 तथा, देशे, गर. र. ५४५, 


































3 परार्थ, ग. र. ५४५ 

4 गुद्याङ्गा, ५४५ ८ 
5 सिशवानितं ५४५... 
6 यदि कल्पस्य, गु. र.„ ५४५ 
| 7 स्तं, .र.५४५, , 





३५६ कुत्यकल्पतसे त [२५ | | 


वुत्तं ` चरीलस्‌ । ' आचारो निलकेभरि कालुषठानम्‌। ` 


"आजीवो ` जीविका । 

1 क ( 
अपापं पापमित्युक्त्वा चौरं चोरेति वा द्विज । 

 वचनात्तस्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विर्कषतां बजेत्‌ ॥ 

 प्र्क्षं वा परोक्षं वा पतितं यदि षडयति 
 भ्रल्यादेखो न कर्तव्यो रक्चेदात्मानमात्मना ॥ 

यानि मिथ्याभिरास्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनत्‌। 
` तानि अपुच्रान्‌ पश्यन हेति ^तेन मिथ्याभिदांसिनम्‌॥ 


याज्ञवल्क्यः [३, २६३] 


मिथ्याऽभिरांसिनो दोषो द्विःसमो भूतवादिनः । ` 
मिथ्याभिरास्तदोषं च समादत्ते “षां वदन्‌ ॥ 


आपस्तम्बः [१, २१, २०] 


दोषं बुध्वा नु पूर्वः परेभ्यः पतितस्य समाल्याने 
 स्याद्रजेयेचैनं धर्मेषु? ॥ 


1 पापं पापस्त्वमित्युक्त्वा, ग्‌ र, ५४५. 
र ८ ^ 2 द्विः, युः र.) ५४६९ 1. 

ध 3 पूतान्‌› गु. र.) ५४ 

:: 4 तेषा, गु.र., ५४६; ना.को 

१९३ 1) 

6 मषा वदन्‌, या. अप. या. वीर., ५४६ ८ 
् ॥ 7 दोषं बुध्वा न पूवं परस्य समाख्याता स्यात्‌ परिष्रेतैन पमु, या. अपराकर ध 
। 8 “पतितस्य दोषं परैरविदितं बुद्धा परस्य समाख्याने पूरवो न स्यात्‌ । परैरविदितं ` 
स्वयं विद्वानपि न परेभ्य पू्वमाचक्षती । किं तु स्वयं धरमत्येष्ेनं वजेयेत्‌, यथा परेन 
जानन्ति । अन्यथा दोषवान्‌ स्यात्‌? । (हरदत्तः), ` 








२५ ॥ ` मारैस्थ्यकाण्डे वाच्यावाच्यम्‌ । “ --ष४: 
1 र ६ ध 
खातस्य वरुणस्तेजो जहतोऽधिः भियं हरेत्‌ । 

मुञ्ञानस्य यमस्त्वायुस्तस्मान्न व्यादरेखिषुः ॥ 
्णषुराणे [३, १८, १०४] ` 


एते पाषण्डिनः पापा न खेनात्ताख्येदुबुधः 
पुण्यं नदयति संभाषादेतेषां दन्तिनोद्धवम्‌ ॥ 











इति वाच्यावाच्यानि। 


1 लातस्तु, गृ, र.; ५४६ 
0 2 ग्र. र., ५४६ = च १ 
(4 3 ‹ स्नातः › जानं कुतः । ‹ न व्याहरेत्‌ › न भषित, गु. र.) ५४६ 





शव 


२६ 
अथ गमनप्रवेशनविधि 
तच्र यजुः" [४, ३७-६८, १४०] 


नाबिनीतेतैजेद्‌ धुथैनेः वाठधिविरूपितैः । 

न भिन्नश्युङ्गाक्षिखुरेः नः चश्चुव्याधिपीडितैः ॥ 

विनीतैस्तु बजेन्नित्यमाद्युगैलेक्षणान्वितैः । 

व्णीरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्थृदाम्‌^ ॥ 

` नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यंदिने स्थिते । 
नाज्ञानेन समं गच्छेन्नैको न इृषटैः सह ॥ 





त । "अविनीतः दुष्टैः । ˆ वालधिविरूपितैः ` चिन्नपुच्छैः। 
| धुर्यैः अश्वादिभिः। “नातिमध्यन्दिने स्थिते" सवितरीति 
व (1 


1 ४, ६७, ४ ५. 
2 न चष्र््याधिपीडितेः, ग. २., ५४७. ` 


८ 3 ^ वाख्धिः ° पुच्छस्तेन “ विरूपिता: * च्छ्निपुच्छदयः । ताद्रेन न यावत्‌ । ध 
आरोहणमेव स्यृ्यन्तरे प्रतिषिद्धम्‌ । इति मेधातिथि ५ 4 


4 ‹ प्रतोदेनाक्षिपन्‌ रमिति * मेधातिथिपार 
5 उषःसमये प्रदोषे च दिवा संपूण 





अह्ातङ्कलदीरेन पुरषेण न गच्छेदिति = ` 

















तथा 


[0 


गवां च थानं पृष्ठेन सर्वधेव विग्हितम्‌' ॥ 


विष्णुः [६३, २-१ 
नैकोऽध्वानं प्रपयेत नाधार्भिकैः साद्धम्‌। न व्रषटेः । 
न दविषद्धिः । नातिषत्यूषसि नातिसायम्‌ न संध्ययोः । न ` 
मध्या । नासन्निहितपानीयम्‌। नाति [तूर्णम्‌] [न 
रात्रौ ।] [न सन्ततं] व्याधितातैर्बाहनैः [न हीनाङ्गः न दीनैः] ` 
` न गोभिः नादान्तैः। ५ 
असन्निहितपानीयमिति कियाविदहोषणम्‌ । " अदान्तैः ` 


 अरिक्ितेः। ` सन्ततम्‌ ' अविश्रमेण । ' व्यालो ` दुष्टः । 


५९, १ 


६ पूवेश्त्तिषु विद्यभानास्विति रोषः । असूय्य ` राञ्चा- | 1 
छ) विदयर्थः । ' नियम्वेला' निलयकर्म॑कालः। ५ 
।  शङ्कणिखितौ 1 
 नैकोऽध्वानं प्रपद्येत नादुपातवमरे नाऽयज्ञोपवीती न 


 छद्रादिसदहायः 


1 मनु, ४, ७२ उत्ता्म्‌ । पू्वान्तु-- ` 4५. 
न्‌ विग्य कथां कुर्याहहिर्माल्यं न धारयेत्‌ । 


॥ 2 {€ णणपऽ 17 ष्लंस्राहपाक्षः  08लरऽ 206 ऽप्16तै. श्ना) #6 त | 
1 ए (लज 00544500 | भ 
3 नातिपूर्णं न सततं । न वार््याधितारस्तेः गोभिर्वा नादान्तैः-ग्‌, र. ५४५७ 


4 कर् नासूरय, गृ. र. ५४७ 4 
5 नायज्ञोपवीती न वृषलः सह, गु. र क 


सद] ा्यकाणडगमनप्रेशनविधिः = ३५९ 


1 पूवेलत्तिषु “वृत्त्या तन्नासूयेमध्वानं गच्छेत्‌ । न निथम- 4. | 
। वेलायाम्‌ । नाजुदको ऽयज्ञोपवीती नैको न बरषरै; सह । 
















१६० | छलकस्पतरौ [२६ 
बौधायनः [१, ७, ७-८] १ 
[तस्माद्‌] विना कमण्ड््रना नाध्वानं ्रजेन्नासीमान्तं 

[न] गरहाद्रहम्‌ । पदमपि न गच्छेदिषुमाच्रमित्येके 
“विना कमण्डल्टने "ति सर्व॑ योजनीयम्‌ । कमण्ड्- 
 ग्रहणसुदपाच्रोपटक्षणार्थम्‌। ‹ इषुमाच्रम्‌ः इषुविक्षेपपरि- 
भितदेरादधिकं पदमिस्यथः । 
` विष्णुपुराणे [३, १२, ३८, ३९, ५, १य] 


 वर्षातपादिषु छी दण्डी रान्यटवीषु च । 
` इारीरच्राणकामो वै सोपानत्कः सदा ब्रजेत्‌ ॥ 
"नोद्भं न तियेग्दूरं वा निरीश्चन्‌ पथटेदुबुधः 
 युगमाच्ं महीषृषठं नरो गच्छन्न दोषभाक्‌ ॥ 
न दुष्टं यानमारोदे^त्कुलच्छायं न संश्रयेत्‌ ॥ 
नैकः रान्याटवीं गच्छेन्न तु शाल्यःगृहेवसेत्‌ ॥ 


| । देवीपुराणे 
| | नासहायो ्रजेद्रात्रौ नोत्पथे °च चतुष्पथे । 





सोनन्दीति यः पोक्त्वा कान्तारं पतिपद्यते। ` 
च तस्य द्विजरादल दिखा कयं अयं कचित्‌॥ | 


1 न चोर्ध्वं, गु. र. ५४८ 0 
3 इ्यनिं, गू. र ५ 

. 4 नकूलच्छायाः, गु. र 

0 

{ ४ 6 म. र. ५४८ 0 

1 द्वीपि वादृलसिहाः, गर, षष 











 श्द]  गासण्यकाण्डे गमनपवेशानविधिः ३६१ । 


जावालः 
नैकोऽध्वानं पपद्यत न रात्रौ नाऽरिणा सहं 
न महाव्ृक्चषमारोहेन्न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ । 
बोधायनः [२, ६, २१-२३] 

नेकोध्वानं प्रपद्येत । न पतितैर्नाभिशस्तैने 
न द्यद्रेण । न परतिसायं गच्छेत्‌ ॥ 








वसिष्ठ; [१२., १८-३०] 


नारि ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात्‌। नाण्न्योन 


 ्राह्यणयोरननुज्ञाप्य वा ॥ १ 
ठयपेयादिद्यज्ञुषङ्ः । 





चैठीनसिः 


न गो श्राह्मणान्तरेणोपेयात्‌ ॥ 


यमः ` 


 श्वभासराखभानां च योनि बजति पापक्रुत्‌ ॥ 
५ ॥ सन्िक्रष्टः ` एकस्यां सभायामिति तात्पयार्थः । 
बौधायनः [२ 8, १३-१५। 
 पुरद्वारेन्द्रकीलपरिघान्तरेण नातीयात्‌ । 
 पेषयोरन्तरेण न गच्छेत्‌ ‡ 





2 बरा्मणापनीनामन्तेणोपेयात्‌ , गु. र. ५४९ 
3 वत्सतरी गु. र. ५४९ ८ 


सन्निक्रषटमधीयानं योऽन्तरा व्याहरेद्‌ द्विजः। ` 





सतन्तीं नोपरि गच्छेत्‌॥ = 


` 1 त्रेत न पतितेन खिया न शरेण । न प्रतिसायं जेत्‌ , ग. र., ५४९ मुद्रित बोधा. च. क 












| ३६२ 1 = पततसै ५ ॥ [२६ 





| इन्द्र 
 हिन्दोला 
[१, ३२, २५२७] 
गादेमं यानमारोहणे विषमारोहणाऽवरोहणानि वजे- 
येत्‌ । बाहुभ्यां च नदीतरं नावं च सांरयिकीम्‌ः ॥ 


गिरं ' इन्द्रयष्टिः । ^ परिघः अगेला । "मेषा 


रोहणे न कर्तव्य इति दोषः । ˆ तर” तरणम्‌ । ` 


( क 


विष्णुः [६३, ३-४.५ 


प्रवर्षति न धावेत्‌ । न च्रथा नदीं तरेत्‌ “देवताभ्यः 
पितभ्यश्योदकमप्रदाय च । बाहभ्यां भिन्नया नावा ॥ 
न तरेत्‌" इति पत्येकमलुषञ्यते ॥ 





अचक्षुर्विषयं दुभं न प्रपयेत कर्दिचित्‌। 


व अचक्षुविषयं भं ` प्रमाणेन विरोधिरदहितत्वेनानज्ञात- 
 मरण्यादि | 


अय मे वज्र हत्येवं मन्तं कूत्लसुदीरयेत्‌ः । 


1 1 ' इन्द्रकीलः” पुद्ररि स्थापितः काष्टविरोषः । ङ्य निखातदार्रम्बमाना- “५.९५ ध 
` कोडपख्का । त्ती" धाम । (गोविन्द्स्वामी) व | 


जीर्णो नावं वजयेत्‌ (हरदत्तः) 


` 3 न रवर्षति घावित, गृ ॥ 
` 4 न देवताभ्यः पितृभ्यश्च उदकमप्रदाय च, बाहुभ्यां भिन्नया नावावा, गु. र, ५४९. 





~. _ ? इत्लमुवाहेत, गू ` ६५ » ५४९; स्वै मन्त्रयदीरयन्‌ इति या. अप; या. 


५ वसिक च 











रद्‌] `  गाहैस्थ्यकाण्डे गमनप्रवेशनविधि ददद 


व्षव्य"प्राघ्तो गच्छेत्स्वपेत्पलयक्दिरा न च ॥ 


अयं मे वज्रः सवे पाप्मानमपहन्तीति सवंमन्चं 


` पठन्‌, वर्षत्यपाच्तो गच्छेत्‌ यावन्मन्त्रसमाभिः । उद्धमनि- 
यमस्तावतैव "पाप्मनो हतत्वादिति विश्वरूपः- । 


आपस्तम्बः [२, १२ १९] 


अभिस्ुखमन्रये क्रियमाण नाऽऽमप्रतिश्ितं चमौ प्रद- 


` क्षिणीक्रत्योपेयात्‌ ॥ 
ममौ प्रदक्षिणीकृत्यैव गच्छेदिवयर्थः | 


५. मलः 





सदं गां देवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथस्‌ । 
प्रदक्षिणानि कुर्वीति प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन ॥ 


|  भाकेण्डेयपुराणे [३४, ४२] 


विद्याधिकं गुरं चैव द्विजं कुर्यात्प दक्षिणम्‌ । 


` 1 अप्रारतो गच्छेत्‌ पुण्यात्‌ प्रलयच्छिवा नरा, ग्‌, र, ५५० 
2 अतिपाप्मनो, या. वीरमित्रोद्य | 


1 3 तथान्नायः-- तस्माद्‌ वर्षलयप्रारतो न त्रजेत्‌: । “अयं मे वः पाप्मानमहतादिः ` 
4 - | त्येव तदेव मन्त्रस्य कात्स्त्यप्‌ । यदा वति गच्छेत्‌ , तदेवमिति व्याख्येयम्‌ ॥ (विश्वरूप- 


2%.-दः;-३९ 


6 ५ग्रह्ञाता वनस्पतयो महाप्रमाणाः भसिद्वा वनस्पतयो महाङ्षाः भमाणतः पुष्प- ` 
इ  फलातिशयतो वा ्रसिद्धा उदुम्बरादयः । ये तु गुणाधिकान 'प्रज्ञातान्‌' आचक्षते ते निर्मल | 
| भ्रसिद्धमावप्रमाणका उपेक्षणीयाः। ” (मेधातिथिः) “परहनातान्‌ भसिद्धान्‌ वनस्पतीन्‌ विना पुष्प ` 
` `. फलिनोऽधत्थादीनिति” चण्डेश्वरः (गृ.र.+५५०). = ` 


| 4 अभिमुलमनिमाहियमाणं प्रतिधितं भूलौ नप्रदक्षिणीृत्योपेयात्‌, गू.र. ५५०; | 
 . प्रतिमुखमिति हरदनत्तपाठः; ना.को.+च. ` | ५ ~ 











क कृत्यकल्पतरो 4. 





। गोबराह्यणखमवायेन्द्रकील्चतुष्पथान्यभिक्ञातांश्च वन- ` 

 स्पतीन्‌ प्रदक्षिणानि कुर्यात्‌ ॥ ४५ ध 
प्रदक्षिणं कुर्यात्‌ इत्यनुड्त्तौ विष्णुः [६३, २९३२] 
ˆ अभि-बराह्मण-गणिका -पू्णङुर्मादर्शा-छच्-ध्वजपता- ` 
 का-आीचक्ष-वर्भमाननन्यावर्तश्चि ताटचृन्तचामराश्च, गजाज- 


गो-क्लीर-दधि-घत-मधु-सिद्धार्थकाञ्च ! बीणा'बङुलाद्रगोमय- ` 1 
फल-पुष्पाद्रेराक-गोरोचना-दूर्वाप्रोदांअच `उष्णीषालङ्करण- ` 
भणिकनकरजतवसख्नासन-यानामिषाणि, च मूङ्गारोधुतो ` 


` बीजवन्धेकङ्कमारी* मीना [दष्क परयादिति ॥] प 
` ओआओीदृ्षबद्धमानं नन्यावर्ताः " सन्निवेकाःः' सुवर्ण 
दार्वादिविनिर्भिता; ज्योतिःशाख्रादिपसिद्धाः । ‹उष्णीषा- 
कङ्कर" श्य्म्‌। ` 
9.  मत्स्थपराणे [२४३, १४-२८] 





थेश्यादि चवश््यामि ` मङ्गल्यानि यथाऽनघ । ` 
श्वेताः सुमनसः ओष्ठा पूणेकुम्मस्तथैव च । 
जलजानि च पुष्पाणि भ्मांसं मद्यं च पार्थिव | 
गावस्तुरङ्मा नागा वद्ध एक पदुस्त्वजः ॥ 


1 1 चवा, ग, र. ५५०. ` 
| 2 उष्णीषार्वार, गुर. ५५०. = ५ 
3 शङ्खरोदतोर्बीवद्धेकपशयक्मारीमीनांश्च, गृ. र. ५५० 
1 0 , 
7 मङ्गल्यानि, गृ. र, ५५० ५ 


8 मासमत्स्याश्च, गु. र. ५५० ८ “2 


२६] ध `  गारहस्थ्यकाण्डे गमनप्वेशनबिधि ५ ॥ ३ ६५ | 
` जिदराः सुहदो विज्ञा; ज्वलित हतारानः 
गणिका च महाभाग दूर्वां चाद च गोमयम्‌ ॥ 
गरौप्यं तथा वखं सर्वरल्ानि चाप्यथ । 
ओषधानि च धर्मज्ञा यवाः सिद्धार्थकास्तथा 
 छवाद्यमानं यानं च मद्रपीठं तथैव च । 
खड्गं श्चन तथा काश्ख्दमायुधमेव च ॥ 
श्रुतं दधि पयश्चैव फलानि विविधानि च । 
 खस्तिकं वद्धंमानं च नन्द्यावर्त च कौस्तुभम्‌ ॥ 
सन्यस्तविच्रविन्यस्तमङ्खान्यपराणि च । _ 
अक्ताः श्वेतपुष्पा तथा ऽद्पेण एव च ॥ 
अञ्जनं रोचना चैव श्रङ्धारो °माक्षिकं तथा । ४ 
वादिच्ाणां सुखः राब्दो गम्भीरश्च "मनोहरः ॥ ` 
गान्धारषडजक्षभा ये च रास्तास्तथासुराः 
मेघाः रास्ताः घनाः सिग्धाः गजवहितनिस्खनाः ॥ 
 अतलोमा तडिच्छस्ताः रकचापस्तथैव च । 
 अठलोमा गहाः रास्ताः दिक्पतिस्तु बिदोषतः ॥ 
आस्तिक्यं ्रहधानत्वं तथा पल्याभिपूजनम्‌ । 


न 


य 





1 विघ्राः इति गु. र. ५५१. सुद्रितम.पु.च. 
2 रौप्यं तथा चाखं सर्वरललानि वाप्यथ, ग्‌. र.; ५५१ 
3 सरव, गृ र्‌. ५५१ ; धर्मज्ञ इति सुद्रित पुराणे 
4 च्रं पताकाश्च सदश्व, इति गृ. र., ५५१, मुद्रित मत्स्ये च, 
` 5 राजलिङ्गानि सर्वाणि शवं शदितवजितम्‌ । घृतं इति, सुद्रित मात्स्ये, ना. को.› च 
“ ` 6 नयश्वरित्रविन्यस्ता भाङ्गल्यान्यपराणि च, गु. र., ५५१ ५.५. 
1 7 सुल्यान्च, र. ५५१ । (2 ५. 4 । 0 
9 मक्षिकास्तथा, गु. र. ५५५१ ५ 
10 मनोरमः, गृ. र. ५५१, ५ ¢ 




















। इ 1 


 चास्तान्येतानि ` धर्मज्ञ यञ स्यान्मनसि पयम्‌ । 
 मनसस्वुष्टिरिवाच्र परमं जयकारणम्‌ । 
एकतः सर्वलिङ्गानि :मनस्तुश्िकरं तथा ॥ 
यच्नोत्खुकत्वं मनसः पष 
 छभस्य खाभो विजयस्य वादः । 
नांगस्यलन्धिः श्रवणं च राजन्‌ 
ज्ञेयानि नित्य विजयाबवदहदानि ॥ 





 “श्दपवद्धैमानं" पुरुषयुक्तं । यानं ^ मद्रपीटः। खस्तिक- ` ध 
` कोौस्तुनाः, सखुवर्णादिघटिताः सन्निवेाविरोषाः। (अनु- ` | 


 लोमाः? प्ष्ठस्थाः । “ दिकूपतयो? › रविसितङ्जाव्याः” ॥ 


नि १ 








अथ मत्तोन्मत्तव्यङ्गान्‌ दष्टा निवर्तेत । बान्तभ्विरिक्त- ` 


 , ` { सवज्ञ यच्च स्यान्मनसः, ग॒. र. ५५२. 
2 मनसस्तुष्टिरेकतः, गृ. र., ५५२ नस्ततुष्ट, ना. को 
0 : ५ ` 3 यानोत्सुकत्वं, गर, र. ५५२, मुद्रित मत्स्य पुराणे च. 
` ` 4 अवादः, ग. र., ५५२्‌ | 
 : 5 त्रवाह्यमानं, गर. र. ५५२ . 
6 रविः यको महीसूनुः स्व्भानुर्माचुजो विधुः । 
| बुधो वृहस्पतिश्ेति दिशामीशास्तथा अरहा ५५२ | 
. 7 ^“ तथापि खड्गस्य पुनरपादानं मङ्गलातिरायत्वबोधाय ?' इति, गर, र. ५५२ 


। 8 विविक्त, य॒. र; ५५२ 
9 क्ाषायी बथा लिङ्गधारी । "प्र्रजितः सन्यासी । "मलिनो" मखाक्रान्तदेदः ` ` 
कापालिकादिः ॥ (केशववैजयन्ती) १ ५ 





10 वृणपर्णभस्माङ्गारकोश्च । कवणङ्कीवा 





१ ॥ सवनपुंसककार्पासनिगडमुक्तकेशश्च गर, २., ८५५३. ८ | 1 





 खण्डजटिल्वामनांअ । काषायिश्व्रजितमलिना । तैल- ` 
 गडद्युष्कगोमयेन्धनः°तृणपणे भस्मांगारकचांश रुवणङ्कीवा- 
` सवनपुसककापांसरज्छनिगडितसुक्तकेरां अ ॥ 


२६] श । गाहस््यकाण्डे गमनप्वेशनविधिः ३4४. 
कचाः केकाः । ! छ्ीवो ` निरेतस्कः । [' आसवः” 
धानकः । नपुंसकः खीपुव्यज्जनरहितः'] 
मत्स्यपुराणे [ २४३, २-१२., २२-२५] 





ओषधानि च युक्तानि धान्यं कृष्णं च यद्भवेत्‌ । 
कार्पासं च तृणं शुष्कं गोमयेन्धनमेव च ॥ 
इन्धन“ तथाङ्गारं ख्ण॒डाश्च तथाऽलुभाः 
अभ्यक्तं मलिनं सुण्डे तथा नम्रं च मानवम्‌ ॥ 
|  खक्तकेशं +जरार्तश्च काषायांबरधारिणम्‌। 
क | उन्मत्तं तथा षण्डं दीनं चाथ नपुंसकम्‌ ॥ 
अजयः पगुस्तथा चर्म॑केशबन्धनमेव च । 
तथेवोद्धुत्तसाराणि पिण्याकादीनि यानि च ॥ 
| ५ रिक्तानि चैव भाण्डानि खतं साङ्तमेव च | 
एवमादीनि चान्यानि "पशास्तान्यमिदने ॥ 
` अरास्तो वाध्युदास्तश्च भिन्नभैरवजर्जरः। ` 
षीति पुरतः चाब्दः शास्यते न तु पृष्ठतः ॥ 











1 1 बिकानीरकोके 
2 च तथाज्गरल्गुडाश्च, ग. र. ५५३ 9 
6 ब द | 
` 5 अन्धः पङ्कस्तथा, पर. ५५३. ` 
| 6 चाण्डाखाः श्वपचाश्वैव राजबन्धनपालकाः। 
 वधकाः पापकर्माणो गर्भिणी खी तथैव च ॥ 
| तषभस्मक्पालास्थि भिन्नमाण्डानि यानि च। 
आ  र्क्तिनि, शर. र., ५५३, बीकानीर कोहो च ॥ 4 
` ` 7 न रत्तान्यपि, ण. र; ५५३, ना. को १ 1 




















३६८  कयक्पतसै ६: 
गच्छेति पश्चाद्‌ धर्मज्ञ पुरस्तात्त विगहितः 


"क यासि तिष्ट मा गच्छ किं ते तत्र गतस्य तु 
अन्ये रखाब्दाश्च येऽनिषटास्ते विपत्तिकराः पथि 
ध्वजादिषु तथा स्थानं कव्यादानां विगदितम्‌ 
चरन वाहनानां च वख्सङ्स्तथव च ॥ 
 निगेतस्य च द्वारादौ रिरसश्चाभिचातिता। 
` छच्रध्वजानां राखराणां पताका तथाऽद्युनम्‌ ॥ 
` वायुः सरदाकरः रूक्षः सर्वदिग्भ्यः समुत्थितः 
` भ्रतिलोमस्तथा नीचो विज्ञेयो भयकृदृद्िजः ॥ 
अनुकूलो खदु; सिग्धः सुखस्परोः सुखावहः 


 रूष्ला रुक्षखराञ्चण्डाः कव्यादाञ्च विगरिताः ॥ 
 अपरास्ते तथा ज्ञेये परिवेषध्रवषंणे । ध 

|  (जौषधानि युक्तानि भिखितानि दामूलीधृतीनि। 
+ करृष्णधान्यं ` तिलमाषादि । ˆ बन्धनं ` निगडादि । ^ क्व्या- 





दानां" शृधादीनाम्‌ । 


६, १३-१ 





दृष्टे निमित्ते प्रथम “मनिभित्तं विनारानम्‌ । 
चाङ्रं ऽपूजयेद्विद्रांस्तथैव मधुसूदनम्‌ 
द्वितीये तु तथा दष्टे प्रदीपं वचिरोद्हम्‌ ॥ 


॥ | (५ ४ „ 1 यु. र, भय 1 
(0 ५. ८ 3 3 पतनं च, यु. र.) ५५४, ना. को ॥ ध ५ 





6 वियु मप्तमः 4 








ध न ऋषीणां प्रभवम्‌ । न ऋषीणां च वधवन्धनसमवाये ॥ 


बहिः। तत्समीपं न गच्छेत्‌ । “ऋषीणां परभवं › उत्पत्तिः = | 


१ 3 कमं च, ग, र.) ५५४ 


७0 प्रविरल व्णपाप्ला्त्‌ गा पाऽ ध. 668 1206, अः 2 7. $ 
| श 1. ( 


६ ९६| | ध गाहर्थ्यकाण्डे गमनप्रवेशनविधि ३६९ 2 
वसिष्ठः" [१२, र्‌] 
नाव्रतो यज्ञं गच्छेत्‌ यदि ब्रजेत्‌ प्रदक्षिणं पुनराव्रजेत्‌ 
अच्रतः अनाहूतः। 
 शद्धमनुः 


नमस्कतौ बजेत्कामं दिदश्चुयज्ञकर्मणः 
कुखात्ुटं “रहस्यपि सश्वरे्नानिमित्ततः ॥ 


:कुलात्कुलं › गहादृहम्‌ । रहस्यं ` गोप्यम्‌ । अनि- ` 
वित्ततः  °संव्रयोजनं विना । 


 , शङ्करिखितौ 


न वधबन्धसमवायं गच्छेत न दावं न दंपत्योरन्तरम्‌ 





न वधबन्धननिमित्तो ' जनसमूहः । (दावो वन- ` | 


स्थानम्‌ । 'कपालब्रामादिकमिति माधवखामीः 


= 1 १२.२९ | ध 1 4 ^ 
2 मलुः-- गङ्ग गच्छे्नचावतः, नमस्कु. र.) ५५४, 4 । 
4 रहस्यार्थी, गर. र्‌, ५ । 
 , ` 5 अनाहूतः इुखत्‌, नाको 
 . 7 न वधबन्धनसमवायं गच्छेत्‌ । न दावं । न वनस्पत्योरन्तरं । न ऋषीणां भ्रभवम्‌। न॒ ` 
क्षीणां वेधबन्धनसमवाये, गू. र., ५५५. 1 0 1 ^ 1 
8 करप, गर. २. ५५५ ५ 
` © हन्णा०वपत6्‌ रलक्य 0 गर, २,, ५५५, 1्रव9.४द्र ता 38606 

















0 त 0 1 
क ६ 


अद्वारेण च जानीयाच्‌ ग्रासं कवा वेदम "चाव्रतय्‌ । _ 
रात्रौ च ब्रक्षसुलानि दूरतः परिवजेयेत 


न रात्रौ विचरेत्‌ ॥ ` 


ध आपस्तम्बः [१. ३१. २६३] 


खल्या मामं प्रविरोत्‌। यदि पविरोत्‌ “नमो शद्रा 


 बास्तोष्पतयः ऽहृत्येताख्चं जपेदन्थां धवा रौद्रम्‌ ॥ 


शङ्खलिखितौ 





खल्या ` यार्गेण । 


न बाद्यैरयुक्तेरषीतपानीयैः पिबेत्‌। न ग्रासं अदत्वा 


मार्कण्डेयपुराणे" [१४, ५६] 


एकसार्थ शप्रयाता ये निःखमन्नाथिनं नरम्‌ । 


1 मा ५ नर दरं 


५८ ८ । 2 वातं, ग. र.) ५५५ 
छ वायौ, यु. र.› ५५५ | | 0 
4 ख्या ग्रामं गच्छेत्‌, गु. र.+ ५५५ ; मुद्रित आ. ध. सु. च; ना. को., च 





यत्परायणे \ आवतने निवतने । यो गोपायति त" हुवे, 


५, १०) ` 
4. वश्मा6 ०००1६६64 0 गु. र. ५५५ 
8 प्रयातं इति, गु. २. ५५५ 1 

9 अर्थाथिनमिति सु. पुराणे 





|  5तै. ब्रा+ ३, ७, ९:--नमो खाय वास्तोष्यतये। आयने व्िणि। उयायने ` 


6 अन्यां रो्ीम्‌--इमा" खाय तवसे कपर्दिने कषयद्वीराय इति द्दाध्यायगता (तै. सं. ` | 





२६]: ५  गाहेस्थ्यकाण्डे गमनप्रवेशनविधिः र ध ३५ 
त इमे छेष्मभोजिनः॥ 
` दक्षपुच्राणां भ्रात्रन्वेषणाय गतानामनिच्त्तिमभिधाय 
१,१५१०] . ह 
ततः पथति वै श्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विजः! ` | 
 भ्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्थं विजानता ॥ ` २ 


अपास्य खान्नमश्चन्ति 

















इति गमनभवेश्ानविधिः 




















स 


य 




















२७ ` 
अथाऽनाक्रमणीयान्यनधिष्ठेयानि 
(1. । तत्र मज 


देवतानां ग॒रोर्पाज्ञः लातकाचा्थग्मन्त्रिणाम्‌3 । 


नाऽऽक्रामेत्‌ कामत^ङ्च्छायां कपिलस्य च गोरपि ॥ 


खान्तु नाऽऽकमयेच्छायां छ्वीवेन पतितेन च । 
चाण्डारेन द्विषद्धिश् नित्यं रोगान्वितेन च ॥ 


प्रा्ञः ` प्रदास्तवुद्धिः । 
याज्ञवल्क्य 


दैवत्विक्स्नातकाचायराज्ञां जयां परस्याः 
नाऽऽकरामेद्रक्तविष्सूष्ठीवनोद्रर्तनानि च ॥ 


1.2. १३०-१३१ = 
2 {1116 हरश्टएपा 116. 16245 ६0८5 





तर मनुः- देवतानां गुरो राज्ञः क्ञातकराचार्थयोस्तथा । नाकरमेतामतदच्छयां बध्रृणोः ` 


1 ° कपिरस्य दीक्षितस्य च ॥ बभ्रु. कपिलः । यमः देवद्रिज. 
| 3 प्रज्ञः ज्ञातकाचार्ययोस्तथा, ग. र., ५५६, या, अप. १९३ 
4 छायां बभ्रणो दीक्षितस्य च, गृ. र., या. अप. १९३ 


5 चण्डकिन भिषग्भश्च निखयसोगान्वितेन रष तेन च, गु, र., ५५६. (त | ४ | 
6 १, १५२ 1 





थ ¢ 








३०३: ˆ | 


`  मध्यन्विनेऽद"रात्रे च श्राद्धं खक्त्वा तु सामिषम्‌। ` 
“ सन्ध्ययोरुमयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम्‌ | 
 उद्भर्तनमपसानं विण्मृन्रं रक्तमेव च । 1 
छेष्मनिष्ठुतवान्तानि नाधिऽतिशठेत्त कामतः ॥ ८ 
श्वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः। 
अधार्मिकं तस्करं च परस्यैव च योषितम्‌॥ 
। उद्धर्तनं" कूतमलापकर्षणं ङुङ्कमादि । (अपरान!  । 
 लानोपयुक्तं जलम्‌ । ' निष्ठचुतं ` उद्ीण ताबूादि। ` 
नोद्तङ्दकैः सहैशकतस्तिष्ेत्‌ ॥ ध 
। “उद्धतः अविनीतः। ' कुहकः ' वक्धीकरणादिनिष्ठः। 
विष्णुः [६३, १९२६] ~ 
0 न चतुष्पथमधितिष्ठेत्‌। न रात्रौ चक्षमे न | 
 छन्याल्यम्‌ । [न तरणम्‌ ¡ न -पद्चनां बन्धनागारम्‌ ॥ 
हारीतः 4 
`  गआवपनापमार्जनापलानतुषभस्मास्थिकपालकेदा सश्च. ` 
` यानाधितिष्ठेत्‌॥ 


य 


1 ४. १३१-१३३ २. 4. | ५ 
2 रां त॒, गु. र.» ५५७; मध्यन्दिने च रातौ च घ्रां मुक्त्वा च सामिषम्‌, या. ` 
अपरार्के., १९३. भ ८ ध 
3 तिष्ठेत, ग. र. ५५७ | व 
4 वेरिणं मेव सेवेत सहायं नेव, गु. र., ५५७ 
ऽ एकत्र तिष्ठेत्‌ , गु. र. ५५७ 


6 नसूताब. ना. कोऽनपवला, ग र ५७. 4 
` ¢ आचमनापमाजनापज्ञान-तुष-भस्मार्थिकपाल्कि; सधयत्नाधितिषेत, गु. र., ५५५ 





 दण्  शछ्त्यकलपतसै क ८ 
` गग्जावपनंः गोण्मादिमाण्डम्‌। "अथमा्जनं ' मार्जनो- न “ ( 
` पयुक्तकुरादि । (कपालः ` कूपैरः' 
 चङ्ककिखितौ 9 
नाहः °्पद माधितिष्ठेत्‌। न तुषकपारकेराभस्मास्थि- 1 4 
 तणसङ्करक्टे तिष्ठेत्‌ ॥ = 
४ सङ्रः ` अवकरः । 
1 “मनुः [२, ७८-७९| 
| अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपाणिकाः 
 मारकीण्डेयपुराणे [३४, २८] 
 दषाङ्गारास्थिीर्णानि रज्डवखादिकानि च । 
` `  नाधितिषठेत्तथा प्राज्ञः पथि प्राणि वा खुवि॥ 
। आपस्तम्बः [२, १२, ५] 
^ ६ पाणिसमूहनं जाद्यणस्य नापोक्षितमधितिषटेत्‌। ऽ क 
 भूमावनन्तहितायामासीत ॥ ८ 
विष्णुपुराणे [३, १२, १३-१५. २८] 
॥ चतुष्पथश्चैलयतरुः इमरानोपवनानि च । 


कषटख्ीसन्निकर्षञ्च वर्ज्यानि निदि सर्वदा ॥ 
पूज्य देव^ध्वजाज्योतिरृायां नातिक्रमेद्बुधः 


८. ८ ६ ४ | र ` 1 आचमनं ्लौचादि भाण्डं अपमाजनं माजजनोपयुक्तलादि, कपालं सर्षरम्‌ , यर. ५५६ ` 
(2 हल ग. र, ५५८ ॥ 1 
| 3 न दुषकपालभस्मकेशास्थितृणसंकारदृटेषु तिषित्‌, य. र.+५५८. ` 
. «4 मारकण्डेयुपुराणे इति इयते, र. र., ५५८ ; मनौ तु अधितिष्ेदिलर्ध परं स्दयते 
` | 5 भष. ध. सेन्नेन र्श्वम्‌ उत्तूत्रम्‌. ` ` 
` 6 पूलक्योः युर चपला 














( २७]  , गाहेस्थ्यकाण्डे अनाक्रमणीयाल्यनधिष्ठेयानि ३५५ ५ 
केशास्थि "कण्टकामेभ्यवलि भस्मतुषां तथा । । 


सलानाद्रा ग्धारिणीं चैव दूरतः परिवजयेत्‌ । 
छेष्मविण्सुज्रक्तानि सर्वदेव न लङ्कयेत्‌ ॥ 


च्रुन्यागारे न तिव न च पर्वतमस्तके । 


न इमराने न देवानां पासादेषु “कदाचन ॥ 
न चैव गोः पसूतायाः विश्वसेत्‌ खीजनेषु चऽ । 


मार्कण्डेयपुराणे [३४, ८५] 
ध  नोत्करष्ट^गय्यारायनो न निक्ु्टस्य गचारुहेत्‌ ॥ 
तथा [३५, ३०] 
 नोद्यानादौ विकारेषु प्राज्ञस्ति्टेऽत्कथश्चन । 
न चाल्पेत्‌ जनं दुष्टं वीरहीनां न च खियम्‌ ॥ 








{ ॥ 


स 


इत्यनाक्रमणीयान्यन धेयानि । ( ५) | ८ । | 


{कका ग. र ५५८, 

2 करणीं चेव यल्ेन, यू. र. ५५८ | 

3 न च सभ्याल्ये तिष्ठन च, गर. र.+ ५५८. ` 

0 4 कथन. गृ... ५५९, (9 

5 एतलत्तदमु- 
न सुखेन धमेदभरिनतु खड्गं तुल्ङ्कयेत्‌। 
तथा चेवायुधान्‌ सर्वान्‌ यन्तरोपस्करमार्जनीः ॥ 

त्‌ प्रमत्तजनाकीण न खीबार्क्सेविते। ` ` ` 

गहे वा गमनं कयात्‌ विसे कीडनानि च ॥ = ` 
^ ~ वद्रममधिकतया इयते गुर ९ ध ५ 






| 6 श्यासनयोः, य. र.+ ५५९. | 
2 चावदत्‌, शर, र. ५५९ 1 
8 कदाचन । न चाल्पेजनद्विशं, न चादशंदरनायुपगतं न मध्ये, शर. र. ५६०. ` 





अथाऽवटोकनीयानि 





तन्न विष्णुः [७२१, १७-२१] 





 शङ्खणिलितो 


आदित्य्ुयन्तं नेक्चेत । नास्तं यान्तम्‌ नोपरक्तम्‌ः। न॒ 
 बाससा तिरोहितम्‌ न चादराददोनाभ्युपगतम्‌। न 


उपरक्तः ` राहुग्रस्तः । 


नोद्यन्तमादिदयः्मीक्षेत । नास्लंयान्तं आप्यायन च| 


तस्मै विधिवत्‌ विदधति ॥ 


हारीतः 


न नसां खियं पुरुषं वा दक्ेत। नोदयास्तमयौ चन्द्राकौ।॥ 


आप्यायनं ` अघ्यादिना पजनम्‌। ' तस्मै, आदित्याय । 


 । ॥ 


नेक्षेताके न नम्रां खीं न च “संस्पृष्टमेथनाम्‌ । 


9.4. 9४ 1 





4 संख, ग. र्‌. ५६०; या. अप., १८०; या. वी., संदषमेधुनं, २२१ 








२८]  साहैस्ण्यकाण्डे मवलोकनीयानि ३७७ 





नच घरं पुरीषं वा नाऽ्छुची राहुतारकाः॥ 








सूर्थाचन्द्रमसतौ "चोभौ नक्षच्ाणि चसर्वराः। ` 
 नोदीक्षेताद्युचिर्नित्यं ग्रहानन्यांश्च मानवाः ॥ 
पतितव्यङ्गचाण्डालोःच्कष्टाया न विलोकयेत्‌ | 
अर्थदष्टिमतैरेतैः संभाषेत चरणां वरः ॥ 
विष्णुपुराणे [३ १२ ११] 


 (ज्योतीष्यमेध्यासक्तानि नाभिवीक्षेत च वभो । 





लथा 


शोनित 











| 
१ 
।॥ 
9 


संवत्सरं क्रियादहानियेस्य पंसोऽभिजायते । 
तस्याऽ्वलोकनात्सूर्यो निरीश््यः साधुभिः सदा ॥ 


मार्षण्डेयपुरणि [३५, ३३, ३५] =` | 















देवतापित्रसच्छाखरयनज्ञसन्ध्यादि निन्दे; । 









विधमिसूि तेकाषण्डं °विवखान्त्यवसायिनः॥ ` 9 | 
सृतनियातक्ा्ैव परदाररताश्चये। ` 














एतदेव दि कर्तव्यं पाज्ञैः रोधनमात्मनः॥ ` 


५ 


1 चेतौ, गर. र., ५६० 











5 अभिलोकनात्‌ , गर. र., ५६१ 


6 विवखान्द्यावसायिनं, गर. र, 





स्कन्दपुराणे ध 


कृत्रं मानवं दद्रा नरकेष्वपि कुत्सितम्‌ । 
छद्धचथं देवि द्रष्टन्याः सोमानलदिवाकराः ॥ 


सोमादीनां यथा सं मवं विकल्पः । 


हारीतः 





त अवगुण्ठित उच्कष्टोऽमेध्यान्तरो नावभाषेत । 
 नोद्धुं उ्योतींषि वीक्षेत न च देववनस्पतीन्‌ ॥ ` 


अवगुण्ठित ` अच्र अवगुण्ठितरिराः 





५ त गौतमः 


न नभ्रां परयोषितमीश्चेत । 


कारिणम्‌ ॥ 


न नभ्रां खियमीक्षेताऽन्यत्र सैथुनात्‌ । लथानाघ्तकार्य- 


"जनां" राच । (अकार्थकारिणंः पातकिनम्‌। 
 शक्षतेयनडत्तौ-- ` 


2 1 स्कन्दपुराण इति न दस्यते, श. र., ५६१. 
| ` 2 अतुण्ठिति उच्छा मेध्यान्तरो नाभिभषित। 
 -  नोध्व ज्योतींषि वीक्षेत न देवान्‌ न वनस्पतीन्‌ ॥ गृ. र. ५६१ 





9.१4. 


4 साल्यायनगरह्यमिति न द्द्यते; गौतमवाक्यत्वेनेव द्दयते परन्तु गोत्तमे न 
` न्म्‌, गर. २. ५६२ 5 1 


5 नेक्षेतेखनुतत्तौ विष्णुः, शृ. र | ५६२ | ध 





२८] गाहैस्थ्यकाण्डे अवकोकनीयानि ` ३५७९ ` 


विष्णुः [७१, २२३९] 


न कदस्य गुरोर्सखम्‌। न तैटोदकयोः खच्छायाम्‌ । न 


 भलवत्याद्दो । न पलीं मोजनसमये । न खिथं नम्नाम्‌ । न 


कथचन मेहमानम्‌। न चालानम्‌ । ्रष्कुज्ञरम्‌ न विषमस्थो 


 चरषावियुद्धम्‌ । नोन्मत्तम्‌ । न मत्तम्‌। 

८ 
` नाश्चीयाद्धायेया साधं नैनामीक्षेत चाश्रतीम्‌ । 
्ुवतीं जम्ममाणां वै न चासीनां यथासुखम्‌ ॥ 


नाञ्जयन्तीं खके नेत्रे न चाभ्यक्तामनाघ्रतास्‌ | 
न चरयेत्पसवन्ती च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ 


शङ्खलिखितौ 


न विण्मू्सुदीक्ित । 
इद्यवलोकनीयानि ॥ 


1. ४. ४३.४४ 


4 





न कूषश्वश्राण्यतिषठेत्‌। न कूपमवलोकयेत्‌। न लङ्घयेत्‌। 





2 वचनमिदं विष्णुवचनत्वेन ग. र.. ५६२. शश्यते । विष्णुस्तिपुस्तके च वाक्यमिदं न 
 इद्यते १ ^ | 








अथ शद्राऽप्रदेयानि 


तच `मुर्थमवसिष्ठो प्रथमे [म. ४, ८०-८१] 


न शद्राय मति दद्यात्‌ नोच्छिष्टं न हविष्करतम्‌ । 
न चास्योपदिदोद्धमं न चान्य्रतमादिद्ोत्‌ । 
यो द्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवाःदि्ाते बत्‌ । 
 सोऽसंच्तं नाम तमः “सद तेमैव गच्छति ॥ 


(मतिः °अदृष्टर्थकार्याकायैविषया। (उच्छिष्ट 
भोजनपाचस्थं मक्तरिष्टम्‌। ' दविष्करतं ` हविस्त्वेन कल्पितं ` 
पुरोडारादि । ‹ धमं  चश्चयज्ञादि । 4 


अयं चोचिटवाननिचेधो ऽनायितसूद्रविषयः। आचितं 


| प्रति उ्च्छदमन्न दातच्य जीर्णानि वसनानि च| 
| [१०, ११५] इति मनुनेवोदाहतत्वात्‌ । इतरे तु प्रतिषेधा; ` 


सर्वदा द्रविषया;°  वर्णधर्मस्य तु लोभादिना अतिक्रान्तः 





`  प्रतिषेषेनैवोपपत्तेः न तद्विधानपिश्चाः ॥ 
1 4  { 2९० ६६८७त्‌ 10 ७2915118 
2 न वत्व, गर. ५६३ 
13 -भादिशंति, गृ, २, ५६३ 
4 तेनेव सह, गर. र., ५६३ 4 
` 5 अद्शथकायविषयमिति कल्पत, शर. र. ५६३ 





` 6 सृ्कोचाभावावुरोधेन अन्यशुदविषया अपि \ अवर वणघमोंपदेशस्य तु लोभादिना ( 


४. ` अतिक्रान्तप्रतिषेधेनैव करणोपपत्तेः न तद्विधानपिक्चा-- गृ. र., ५६३ 


7 80 एवन्एपतः भात्‌ कवश््एपः 1455. 1680 न तद्विधानाक्षेप 














३८१ 





५ 

वृषाध्यापको यस्तु ब्रषलाभ्यापितश्च यः । 
ताबुभौ नरके मभ्नौ वसेतां शारदां रातम्‌ 
विष्णुः [७१, ०८-५२] 


न यूद्राय मति दद्यात्‌। नोषिष्टहविषी । [न 


तिखान्‌।] न चास्योपदिशोद्ध्म न तम्‌ ॥ 
रा्धटिखितौ थ क 
क्रारपायसापूपमांसदधिमधुघतच्रष्णाजिनानि न 





दाद्रेभ्यो दयात्‌ । न शचोच्छिष्टं हविष्कृतं नोपकृतं किशि- 


 दन्याप्रकरूतात्‌ ॥ 
-चक्रतसुत्सवः 
आपस्तम्बः [१, ३९१, २५-२दे] 


नाऽब्राह्यणायोच्छिष्टं दद्यात्‌ 
तस्मिन्नवधाय“ पयच्छेत्‌ ॥ 





























यदि भयच्छेदन्तान्‌ द्धा 











न्ते 





= 














अथ करोधादीनां वजंनम्‌ 


 तच्राऽऽपस्तम्बः [१,.३११ ८] 














कोधादींञ भूतदाहीयान्‌ दोषान्‌ ` वजेयेत्‌ ॥ 
 *भरूतदाहीयान." रारीरदाददेतुन्‌ । 
पुनरापस्तम्बः [१, २३, ४-५] = 

अथ भूतदाहीयान्‌ दोषाचदाहरिष्यामः। = ` ~ 
कोधो हर्षो लोभो मोहो दम्मो द्रोहो खषो्मात्यारा- ` 
परीवादावसूया काममन्यू अनात्म्यमयोगः। ८ 

तिषां योगसरुलो निर्घातः] ॥ 9 
` “अव्यादाः› बहुतर भक्षणम्‌ । ' मन्युः › पराभिभवोत्थ- 
 दोषानुचरत्तिः।  अनात्म्यम्‌* अवर्ित्वम्‌। (अयोगो ` 
























(1 2 बहुतरभक्षणं, रेतसकामजकोधजहषजानप्नीन्‌ यथावत्‌ नियच्छेत । ओद्राः सवेकर्मन्द्रिय- ` 
भावदोषाः संभवन्ति । भै: उपएष्टो विविधसन्तापमुपैति तस्मात्‌ शचिर्यथा परिमिता 











 सन्तापक्रत्वादभ्भित्वमेतेषाम्‌ ॥ 


तृतीय, मोक्षसिद्धचथं चतुथ, सङ्कल्पात्‌ काम सम्भवल्याहा- 
थात्‌ परवर्तते लेदान्निवधाति। स इच्छालक्षणोऽनेकविधः. । 
कामो येनाभिभूतः तृत एव कामानां लोकेष्वनेकविधजन्म- ` 
 संसारकामावते निमल्ञति स एवाऽनलः । कामोहि भगवान्‌ ` ५. । 
वैश्वानर इति शुतिः। तस्य सङ्कल्पो नियमनं, स॒ 


व्याख्यातं । देवादिभतत्वात्‌ जगतः प्रथमं, द्वितीयं य्ननियमाथै, ततीयं मोक्षसिषध्य्ध 
` सङ्कल्पात्‌ कामः सम्भवत्याशयात्‌ प्रवर्तते 
येनाभिभूतोऽनृक्त एव कामानां लेके द्यनेकसंसारकामावते निमन्नति स॒ एष अनल ध . 





३०] यादैस्थ्यकाण्डे करोधादीनां वजनम ३८३ ५ 

 ओदराः सर्वकर्मेन्द्रियभावदोषाः सम्भवन्ति चैरुप- 
खो विविधामापदस्ुपेति, तस्माच्छुचियथा परिमितादारः 

स्थात्‌! आदहारद्युद्यो सत्वद्युद्धिरित्याचार्याः। लोक्य 





` नियच्छेत्‌ रमयेत्‌ । 

 पुनहरीतः (1 
पौस्ता "साहसं रेतस्य बीजं तदखतावुत्सर्गदोषः ` 
 स्थादतौ वोत्सरगे तद्रह्यचर्थेण व्याख्यातम्‌ । देवादिषच्रत्त- ` 
 न्वाल्रगतः प्रथमं, यज्ञनियमाथं द्वितीयं, तपःसिद्धयथं 














 कऋामगीतौ चच्रछोकौ मवतः ५ 
पव्त्तौ च निच्त्तौ च सर्वतः परतिभूरहम्‌ । 

सर्वर्थषु -यथार्थाऽदं महते नास्ति किञ्चन ॥ 

यो मां यथाथं सर्वार्थ सर्व॑भरतेषु पडहयति । 


1 पुंयोगात्‌ साहसं रेतस्य बीजं तव्ृतायुत्सर्मदोषः स्थात्‌ ऋतौ चोत्सर्गे तबरह्च्येण ` 





सेहातरिवर्ेते । स चेच्छारक्षणोऽ्नेकविधः कामो ` 


2 अयथार्थोहं महते न हि, गृ, र, ५६६ 





र ३४ ` $ ^ 0 | | करत्यकल्पतरो | | क ह ` {38 व 
सोऽध्वनः "परमां याति नेतरे कामवादिनः।॥ इति 


कोधा्रिनएऽभिभतः स्वेषामप्यवहुमतोऽ्नाभिभवति 
योऽविन्वसनीयश्च भवति । कार्याकायेवाच्यावाच्यानि न 
`  वितकंयति। [“हितवादिनो शरून्‌ परयति कमेत्याविष्टः । 
 म्रेतलोकायात्मानं गमयति ।] तत्र घोरां निरयपायां यातना- 
 मचभय कूरक्रव्यादश्वतियेग्योनिषु जायते । तत्र सर्वासां ` 
 भ्रजानां वद्यो भवति । 


मरो मनुष्यतां प्राप्य स्वजन विद्िटतासपेति । 


कोधो हि तमोरूपस्तस्य क्षमा नियमनं सा व्याख्या- 
 तेति। लोभाभ्िनाऽभि भूतः पुण्यार्धष्वप्युपयुज्यमानमति- ` 
 क्रामन्तमात्मानं सन्यते। नष्टं॑पुच्रं दारवबन्धूनाुपयुक्तं 
 शसखुहृद्बन्धुसंबन्धिनामप्यनुजीव्यतमो भवति। असदृत्ता- 
५ नामप्यादानमिच्छति । तज्रा्थानचुवन धात्तिर्थग्थोनिषु जायते 1 

लोभो हि तमोरूपस्तस्य सन्तोषो नियमनं सोऽपि व्या- 
ख्यातः ॥ 


एव दह 


श्ओदरो रेतसश्चापि कामजः कोधजोऽङ्जः०। 
ठते चै निनिता येन स वै पश्चतपा स्मरतः॥ 


1 पारमायाति, ना, को 

। 2 इति। कार्याकायं वाच्यावाच्य, ना. को 
3 नाभिगमनीयः, ग. र. ५६९. 

4 कोष्ठकान्तयतो भागः यू. रलाकेरे न दयते 
5 जजत्ति इति य. रमा, ५६६ ^ 
6 खृत्सम्बन्धिनामप्युपजीवनीयतमः ; सकृ, 100८८ 824 ना. को 
 तत्रादुबन्धात्‌ सोपि तिर्यग्योनिषु जायते | 

8 मौद्ते रो रेतसश्चापि कामजः क्रोघजोङ्गजः । 










9 जथा 0 








३०] = गाहैस्ण्यकाण्डे कोधादीनां वजैनम्‌ = ८५ 


वाचोवेगं मनसः कोधवेगं 
जिहवेगं तुदरोपस्यवेगम्‌ । 
एतान्‌ वेगान्‌ धारयेद्यस्तु विप्र- 
स्तं प्र्रयः ब्रह्धिष्टंवा सुनि च॥ इति। 
परस्तान्‌ पुरुषन्यापारान्‌ साहसं बरख्वन्तर 
स्य॒ बीजं यतस्तत्तस्माद्रह्यचर्येण वबहुरूपतथां क 








द्वितीयं सर्ववजेनरूपं यज्ञसाङ्गतासिध्यथं ततीयं ऋता- 


वेव गमनं उद्धुरेतस्कं सङ्कल्पः विषयसौन्दयज्ञानम्‌। 
` (कामो विषयेच्छा। (आकायः पौनःपुन्येन नावना। ` 
| न्लेहःः तच्रैवासक्तिः। अध्वनः अधिरादिमार्गात्परं 
`  चिपा लक्षणम्‌ ॥ ध 


विष्णु; [३३, ९] | | 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नादानमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा खोभः तदेतत्‌ त्रितयं व्यलेत्‌ ॥ 
जावालः 





त्यजदिन्द्रियचापस्यं बह्यनिन्दां तथेव च । 


{ त्रः प्ररघ्तवेगम्‌ इति, शर, र., ५६६ 


 , 2 पौष्यं पुरषव्यापारः, साहसं सहो बलं तद्भवं तस्य पुरस्य रेतो बीजं यतस्तस्मात्‌ । 
 तत्पर्वापवसाधारणेष दारगमनरूपं । ब्रहमचर्येण पू्वोक्त कृष्णराबलादिमेदेन प्रथं निषिद्धानि- ` ` 
 षिद्वसाधारणं गमनम्‌ । जगतः सर्वस्य तदेवादारभ्य ति्कूप्न्तं स्वभावत्वात्‌ । द्वितीयं ` 
` पर्वादिवजेन्पं यज्ञ्थं यक्घपाङ्गतारिष्यर्थ । तृतीयं ऋतुमात्रगमनं तःसिष्यर्थन्‌ । चतुर्थमूर्घ्व, = ` 
1 रेतस्त्वं मोक्षार्थं । सङ्कल्पाद्रमणीया युवतीयादि विज्ञानात्‌ । कामो विषयरागः । आशयात्‌ 
पोनःपुन्येन भावनातः । ज्ञेहाततत्रैव पक्षपातात्‌ । अध्वन आर्ववादिमार्गात्‌ पर त्रिषा-लक्षणम्‌ । 


इति, ग. र., ५६७ 
4 


 तत्सर्वाः सर्वसुदारगमनरूपम्‌ । प्रथमं जगन्निवासिनः. 
सर्वस्य भवति देवमारभ्य तियक्पयेन्तं स्वभावप्रव्रत्तत्वात्‌। 































3. क्त्यकल्पतरौ [२० 
मायामात्सयलोभां अ कोधवेगान्‌ बलाय ते ॥ 


परापवादमोहांश आत्मार्थे याचनां तथा । 
तरथा कलहमालस्यं तथा मैथुनमेव च । 


आपस्तम्बः [२, ५. १८] 
मनसा वाचा चघाणेन चष्षुषा ओच्रेण त्वक्दिश्नोदरा- 
 रञ्मणाख्रावान परिखञ्ञानो ऽखतत्वाय कल्पते । 
त्वक्रि भोदरारम्भणानान्‌ आस्रावन्‌ पञ्चभिरिन्दरिभे 
परिशुज्ञानो ` वजेयेत्‌ । 
मनुः [४ १६३] 
नास्तिक्यं वेदनिन्दाश्च देवतानाश्च कुत्सनम्‌ । 
देष दभं च मानं च कऋोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत्‌ ॥ 
हारीतः व 
सवां मक्ष्याभश्षणममोल्यमोजनमपेयपानमयाज्य 
 याजनमसत्परतिग्रहो परदाराभिगमनं परद्रव्यापहरणं, 


 -भागिर्हिंसा चेति रारीराणि । पारुष्यमनतं विवादः श्रुति- 
( विक्रयश्चेति वाच्यानि। परोपतापः पराभिद्रोहः कोधो ` 


लोभो मोदो ऽदङारेति तदेतानयष्ाव्च च यानि कमा 


८ तरवः 








अभोज्य भोजनं पतिताद्यन्ञ भक्षणम्‌ |! न्ैश्याणि? 





1 ˆ आल्लाः ` शब्दादयो विषयाः । ते विशेष्यन्ते ‹ त्वक दिश्नोदराम्भणान्‌ आर- ` 


भ्यन्ते इति “ आरम्भणाः । पञचमभिरिन्दिमैः “परिकज्ञानः › वज॑यन्‌ “ अगरतत्वाय ? मोक्षाय: : 
: व कल्पते (हरदत्तः) 1.0 
` 2 सवेभक््यभोजन यू. र.; ५६७ 
3 मषेण, गर. र., ५६८ 
4 पर्‌, ग्र. र. ५६८ 











३०] = गार्हसथ्यकाण्डे क्रोधादीनां वर्जनम्‌ ` “इद 
दः १५ 1 
अथातः पापदोषान पनोवाक्दारीरजान्‌ व्याख्या- 


स्यामः। तत्र मोहरागद्रेषमानलोभमददोकममत्वाऽ्हङ्कार- ` 
पयहर्षग्मोघचिन्ताथेति द्राददा मानसाः॥ य 


तेषां च चिविधो मोहः सं नवः सर्वपाच्मनाम्‌ । 
` अज्ञानं संदायज्ञानं मिथ्याज्ञानमिति त्रिकम्‌ ॥ 
विज्ञानं सर्वविद्यानामर्थानां खयसूहनम्‌ । 
 दोषेरधर्षणशरेति ज्ञानमज्ञानमन्यथा ॥ 
 अश्रेयःभ्रेयसोर्मध्ये ऽश्रमणे संदरायो भवेत्‌ । 4 | 
मिथ्याज्ञानमिति पाहरदहिते हितवरनम्‌॥ ` 
 भवव्यधर्मा +अज्ञानादविवात्श संदायः। ` 
उ.माभ्यामन्यथान्ञानं पापिखुपजायते॥ = 
अज्ञानादुःखसंपराधिः संायाद्र्तते पुनः 4 | 
` भिथ्याज्ञानात्पतत्येव °सूढः तामिस्योनिषु ॥  । 
 आदृत्ताः विषयाः स्वे धर्मदोषै येथा तुः । । । 
` णतो हृदि तानः श्युत्वा रागोरागस्य श्लक्षणम्‌ ॥ ` 
` °असन्निकर्षादज्ञानात्सङ्कल्पादभिमानतः। 











1 देवर इति न श्रयते हारीतवाक्यक्ेषतया इयते इति गर, र. ५६८ । परन्तु | 
बीकानीरकोरोऽपि देवर इति इयते | 
1 3 अरणं वववाद्ित ग. र, ८ ८.4] 
` 4 अह्ञानमविद्यातश, यृ, ९.) ५६८. ` 0 
9 नेष्यते, चु. र, ५६६ ८ 
` 6 गूढः+ना. को.; मूढो तामिश, यु. ` 
कृत्वी, कु, र, ५६ ध 
8 कारणः र ५६द. 
9 असननिकं्षात्‌, ण. र.+ ५६९ 

















4 । व छ्लकल्यत 1 
सु खर्् जायते | रागो विषयेषु ¦ | षु रारीरिणाम्‌ 

0 ज्ञानादृद्रेषादसामर्थ्यात्‌ छेरादन्यप्रसङ्गतः । 

वियोगात्कामतः रोकाष्डरमत 









व निवत्तेते 
निवर्तते चेद्रागोऽयं पुंसो द्वेषादिहेतुभिः। 
भूयोप्युत्प्यते सङ्गात्‌ ज्ञानान्नदरेयति केवलम्‌ ॥ 
अतिप्रसक्तः मोगेषु रागो भवति दोषकृत्‌ । 
परखीषु परस्वेषु किञथित्‌ प्रार्थनयापि च ॥ 
“रोषोऽमर्षोऽभ्यसूया च द्रोहो मिभ्या वितर्कितम्‌ । 
;खाहेश्चेति तत्वन्ञद्रैवः बोहा ऽविधीयते ॥ 
ध्यत्तस्मात्‌ हृदये जन्तोः सखुत्तिति वैकृतः । 
परानिष्टःचिकीर्वा च सरोष इति °संज्ितः ॥ 
पराभवससुत्थेन दोषेणैवाभि 
*भकिञ्चिदृषैव यो द्वेषस्तदमर्ष॑स्य लक्षणम्‌ ॥ 
परस्य शुद्धान्‌ दष्रातु `-खयुणाभ्यधिकान्‌ युणान्‌ 
नाभिनन्दति यो दैषात्‌ खाऽभ्यसूयेत्युदाहता ॥ 
खुहवामपि यो निव्यमर्थानुपजिघांसति । 

















1 काटः, गरु, २.) ५५९. | ५ | # ॥ 
2 धर्माच्च विनिवर्तते, अज्ञानात्‌ , ग. र. ५६९. 1 
3 अतिप्रसक्तो, गर. र. ५६९, ` व 
4 रोषोऽमर्षोऽभ्यसूया च दोहो मिथ्याभि, गृ, र., ५६९ 
5 अभिधीयते, य. २. ५९९ 
6 य उष्मा, श्र. र.) ५६९ 
7 चिकीर्षया, य र. ५६९ 
8 संज्ञितः, श. र.) ५६९ 
9 रोषोद्धध, गर. र. ५६९ 
10 वेदितः; य. ₹.; ५९९ 














 गअसौहयमतिः पापस्तदाहूर्रोहलक्षणम्‌ ॥ 
यः साधून्‌ "परदोषांश्च मन्यते द्वेषकारिणः। 


मिथ्या वितर्कितं चेति तदाह भावदोषजम्‌ । 


“द्वेषात्‌ लोमाच सङ्कल्पाचिन्तनं पापकमेणाम्‌ 


 दःखाहेमितिविज्ञेयं पूवंदुष्करतसं मवम्‌ ॥ 
 दुःखान्मिभ्या ऽविघाताच दुःखोऽयं हिविधो भवेत्‌ । 
ज्ञानात्‌ कालाल्ययात्‌ घर्मात्प्रीते् विनिवनत्तते ॥ 
 `अतत्वग्रहणं° तापो वेपथुर्तानसंषवः । 


 स्वेदोऽक्षिरोगः वारष्यं श्वासस्तु देषदोषजाःः 


` सर्वन्रोत्करृष्टमात्मानं सर्वेभ्यो योऽभिमन्यते । 
समान इति विज्ञेयो भ्येष्टस्य सुराकृयः ¢) ॥ 

` श्नरस्याऽऽत्माभिमानेन या उत्कृष्टि न रो मते । 
उत्कृष्ट '°र्यांचता बाहुरुत्कृष्टि; साऽवमानतः ॥ 
परार्भं परभोगांश्च परसाखद्धचमेव च । ` 


` दृष्टा श्चुत्वा "चया तृष्णा जायतेलोभण्वसः॥ | 
 "'अलेमात्‌ मूतर्काच्च पिपासा परिवर्धितः। | 


1 असोहृदमतिः पापस्ताहुदेहि, श. ५६९. 


`  2ञप्‌,ना. को 
उ दोषः च. र ५९९. 
4 देषाष्छोमाच, य. र, ५६२ 
5 अभिरषाचद्ेषोयं षड्धिः, ग. र., ५७० 


© श्रवेण भु, २्‌,, ८५५० ५ 
7 रोधतः श्र. र्‌, ५७०. 


9 निरस्य, गर. र., ५७० ५ | 
10 यावता, गृ, र, ५७०. 
11 ठया तृष्णा, गृ. र, ५७५ त द 
12 भलोभमूरतरकाच श्‌ १.१७. शत ४ = न | ५ 
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"अनर्थष्वेव संमोह्य लोभः "पचति दुर्मरम्‌ ॥ 
नास्ति त॒ष्णासमं दुःखं नास्ति दयागसमं सुखम्‌ । 
तस्माच लो भसंज्ञातां तृष्णां विद्वान्परिलयनेत्‌ ॥ 
प्राप्याऽपि मेदिनीं कत्लां तष्णा अवे नोपहास्यति। 
बिवद्धेते “किं भूयोऽपि हविषेव वि मावसुः ॥ 

‡खादिव्याऽहुरन्तत्वादनिव्यत्वादतृपधितः । 
पञ्याच्छोकावहत्वाच न कचिच्छ्यसी तषा ॥ 
कुखब्द्धिवपुर्विदयावित्तै्वयविभरूतिभिः। 

९स्वैरेतैःर्बाध्यते योऽन्यान्‌ उन्मादस्येह रक्षणम्‌ ॥ 
देवाखुरमनुष्याणासुत्सिक्तामदहेतवः । 

"मदेनैव विनेश्युस्ते तस्मात्याज्यो मदो वुधैः ॥ 

ऽहे; छोकावलोकाच दं भादर्पाच गर्वतः । 

अन्ये च तद्विधा मावास्ते मदस्य विकल्पजाः ॥ 

अनिशटयोगजाददरेषात्‌ खेहाविष्टाच योगजात्‌। 

शाद्व हृदि दुःखं च सखोक इति प्यते ॥ 
अनिलाः सर्वभावाश्च"० कोकस्तच्र "न वर्तते । 


अथवा यदि निलयाः स्युः "कुतः रोकः परवर्तते ॥ 


1 अतर्थष्वेव, गृ. र. ५७० 
: 2 पतति, गृ. र. ५७०. 
` उप्रायोन;नेवोप,ना.को. 3 
1 २५ 4 
5 दुरन्तत्वादनन्तत्वात्‌ , गर. र. ) ५७०, ; दुषपूरत्वादतृ्चितः ता. को 
6 स्वैरेतेः बाधते योऽन्यान्‌ स तन्मोहस्य, गृ. र., ५७० 

7 उद्पत्येव विनेश्चस्ते, गु. र.+ ५७१ 
8 इषलोकापलापाच दंभादर्ाच गर्वतः, 
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जैवं हि रोचेत्सत्वस्थस्तामसो वाऽपि केवलम्‌! ` 
 शोकाहुःखमवाभ्नोति समासेनेह राजसः ॥ | 
` इदं ममेति यः खाम्यश्मात्मानं स्वेषु मन्यते! 
` अअजानन्तमनिव्यत्वं ममत्वमितितद्धिदुः ॥ 

 अहमिव्यभि“मानेन यः किया पवर्ते । 
 कार्यकारणयुक्तासु तदहङ्ारलक्षणम्‌ ॥ 
अहङ्कारममत्वाभ्यां बाध्यन्ते सवेदेहिनः । ` 
 संसारविनियोगेषु ताभ्यां सक्तस्तु खुच्यते ॥ 
`  आत्मवाधांकर श्चुत्वा दक्रा वा प्रत्युपस्थितम्‌ । 
` #उद्रेगो जायते यस्तु हृदये तद्धयं स्तम्‌ । 
` *तावद्धये न भेतव्यं यावद्भयमनागतम्‌ ॥ 
`  *#आगतं तु भयं ष्ठा प्रवर्तन्यम भीतवत्‌ । 
` *#भवितव्यं भवत्येव नास्ति कर्मव्यतिक्रमः॥ 
` *#दृत्येवं दृष्तत्वानां न काचज्ायते भयम्‌? । 

- आत्मनो दयं दद्रा परेभ्यो व्यसनानि च ॥ 

आनन्दो मानसो जन्तोर्हषं इत्यभिधीयते । 

सर्वद्रव्येष्वनित्येषु क्षणिकेष्वर्खेषु च ॥ 

न दर्ष॑स्याऽवकारोऽस्ति विदय यदि पयति । 


क ० 


व 


दः = 
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1 मानवः, गु. र. ५७१. | 
५ 2 आत्मनोऽथ, गु. र.) ५७१ 
` 3 अनानंस्तदनियत्वं, गु. २., ५७१ 

` 4 अभिधानेन, गर. र. ५७१ 

उ वच्यन्ते, मुः र, ५७१ 
6 च गु. र, ७१. 
8#*#*# बीकनीरकोे, गृ. र. च, ५७१, अधिकश्टोका 
9 अभ्युदयं, गु. २. ५७२ = ॑ | 
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 ग्माध्यस्थ्यमपि दोषाय परेषां व्यसनागमे । 
कि पुनसरदमावेन प्रमोदः -परिविद्रवे 
यो वथा अचिन्तथव्यर्थान्मनसा हि परम्परम्‌ 
 मोचचिन्तेति ^तामाहधमंकर्मोपघातिनीम्‌ 
 ऽमोगैन्वयेधनादीनि लोभादयः संसरेद्रथा ॥ 
ण्स मोचचिन्तयात्माने हन्ति बुद्धि च कर्मच 
तस्माद्विदूरगां चिन्तां लयक्त्वा रोकं च कर्मजम्‌ ॥ 
आरमत शुभं कमे धियं पराप्तुं च सर्वशः | 
राग संकल्पजान्‌ हन्ति हदयेषु दडार्पितान्‌ ॥ 
उच्छिद्य "चैतान्‌ मेधावी तत्वनज्ञानासिनाः ` हुतम्‌ । 
""जात्मनो रक्षणोपायमनिलयामध्यतां तनोः ॥ 
हितं च स्वं भूतानां चिन्तयेन्मनसा सह । 
पते मनोभवा दोषाः द्राद्दाऽरिवहेतवः ॥ 
मोहादयः समाख्याता देवासुरमोहनाः 
"तत्संयोगान्मनो ग॒पेज्ञान धर्मप्रसङ्तः ॥ 
 भशल्यागाच व्यसनादीनां हानिं गच्छन्ति मानवः। 





1 माध्यस्थ्य, गु. र.) ५५७२ 
` 2 चपरि, गु. र. ५७२. 
` 3 चिन्तयेत्‌, ग. र.) ५७२. 
~ 4 तां प्राहः, गुर र ५७२. 
5 खमैश्वयै, गृ. र.) ५७२. 
6 शवाः ग. र ५७१. . 
7 स मोधचिन्तश्व, गु. र. ५७२ 
8 पवप्राप्तिः गु. र; ५७२ 
` 9 दोषान्‌ हृदये घु, गु. र. ५७२ 
` 10 द्येतान्‌, ग्र. र. ना. को. ५७२ 
` 11 दरं श्र. र.» ५७२.; नाद्भुतम्‌, ना. को 
12 आत्म॑दोषक्षयोपायमनिल्या, इति यू. र.. ५७२ 
क: 13 सत्सयोगात्‌ , ग, २.. ५५७२ । ५ क 
14 यागाः गू. र. ५५२, ५ ५ 1 











त" तमा सन 
 "अपकाशकरो बुद्धि तम आतर स्वतः । 
 मरथमं जायते -मोदादेहिनां हदि पाप्मजः ॥ 
 मोदादुत्पद्यते रागो रागा^दृट्रेषः परजायते । 
चिभिरेतैभेवत्येवं पापं रारीरवाखयम्‌ ॥ 


तस्माशद्वरीयः सर्वेषु मानसेष्वपि च चयम्‌ । 
 °सर्वान्‌ दोषान्‌ परित्यक्तं च्रीनेतान्‌ चथमं यजेत्‌ ॥ 


वाद्यानभिधाय पापदोषायुच्रत्तौ पुनर्देवलः 


- [ततो दिसाऽपचारः स्तेयमर्थदूषणमिति चतुविधाः 
 शरीरजाः। कृतप्रणाशानं द्रव्यापध्वंसनश्वारथदूषणमित्येवम्‌"!] 
क बेदमश्धे्ररास्यदहनं सेतुमेदनं आजीवोपघातनं कृत- 
 चणाहानं । द्रवयापध्वंसनं चार्थदूषणमित्येवस्‌ ॥ । 
करत्वा त्वर्थजातान्यायात्‌ पूर्वान्स्वलक्षणेः । 
आख्यातानि विददोषेण पापानि परिदोषतः ॥ 
मनुः [४-१६२, १६५-१६९] 
आचाये श्च प्रवक्तारं पितरं मातरं यस्म । 
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` 1 करी, गर र. ५७२ 
` 2 धमतः, तथाकाशकरो, ना. को 
` 3 मोहः गु. र.) ५७२ 
क 4 दुःखं, गू. र्‌., ५७३ त 
5 गरीयः; गर) ५७३; दीय; इति उद्य. को. 
` 6 स्वान्‌ दोषान्‌, गर. र., ५७६३; सर्वान्‌ देवान्‌ इति उदय. को 
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मित्येवम्‌ इति गृ. र.+ ५८३ स 


0 नीति, शर, र. ५७६३ 
20 
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न हिस्याद्राद्यणान्‌ गाञ्च सर्वाश्चैव तपस्विनः ॥ 
ब्राह्मणाद्यावमर्थैव द्विजातिर्वधकाम्यया । 
रातं बरवाणि तामिखे नरके परिष्वर्तते 
ताडयित्वा तणेनापि संरम्भान्मतिपूर्वकम्‌ 
एकर्विङरातिमजातिः पापयोनिषु जायते ॥ 
युध्यमानस्यो^त्पाद्य ब्राह्मणस्याद्टदा सिनः 
खं ऽखुमहदाभोति परेदयाच्राज्ञतया नरः ॥ 
`  केणितं यावतः पांसुन्सयक्णाति महीश्तलात्‌ । 
 - तावतोऽब्दानखु्ायैः" रोणितोत्पादकोऽद्यते ॥ 
भ्न कदािद्द्धिजं तस्माद्विद्धानवयुरेदपि। 
न ताडयेत्तणेनापि न गाच्रात्खावयेदखक्‌ 





तथा [मनु, ११, २०द]° यमः 





""अवगूयैस्त्वन्दरातं खहसरमभिः` हत्य तु । 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ 
तथा [११, २०७] 


रोणितं यावतः पांसुन्संगरह्णाति द्विजन्मनः": । 


1 ब्राह्मणायावयुरयेव, ना. को., र. र., ५८३. 

2 पद्यते, ग २.,.५,८३ 

3 जातीः, गर. र्‌. ५७३ । | ४ 0 
4 उत्पा ब्राह्मणस्याखगङ्गतः, गृ. र्‌.) ५७३. 1 

9, ८“ क १. 

6 तले, गृ. २. ५५३. ` 4 

9 अन्यः, ग. र, : 
8 यमः--न क्दाचिदद्विजं रोषात्तस्माद्रग्वरेदपि १, यु. र ५७३. 
1 नवित 4. 
1 ह 10 अ्रगवरयंः, र. र, ५७३ | 
11 इन्यत य. र.५७३ 
` ` 12 महीतले इति मेधातिथि पाटः. 











। ` तस्मात्त परूजयेन्नयायात्‌ स हि तीव्रतरोऽनलात्‌॥ = । 


1 कहग, य. र ७४. ` ५ 4 
1 2 भि र) चय 
(1 उवप गु र 1 
| 4 इल्मादुर्गति, गु. र. ५७४ 
| 5 आसन्नः, गु. र. ५७५ 


॥ 1 


[३० ` मादैस्थ्यकाण्डे अवरोकनीयानि ६९५. ; । 
 तावद्यव्द सहस्राणि तत्कता नरके वसेत्‌ ॥ 

अजाति `आ जन्मानि । ` अस्र ` परलोके । ' अद्यते 
भक्ष्यते । 1 


उहटानाः 
न ्ह्यणस्याऽऽपदं कुर्यात । 





यमः छ 
वादेन ब्राह्मणं जित्वा हर्षं चै योऽधिगच्छति । 
। दमच्ाने पादपः सस्याद्‌ ` गृभ्रकंकनिषेवितः ॥ 
देवा रोकास्तथा वेदा गावो थज्ञास्तथेव च । 9 
स्वस्थानेषु :भूयिष्ठं ब्राह्मणेषु व्यवस्थिताः ॥ स 
पूजितैः पूजिताद्येते द्िषद्धि्टा भवत्युत । छ 
निन्दितैर्निन्दिता द्यते तस्माद्विभोऽधिदवेतम्‌ ॥ 


य सया 


0 


समीपस्थो दहत्यभ्निः तेजसेवेन्द्रियं तनुम्‌ । 
मन्युना तददेद्धिपः “कुरालमापकृति यदः ॥ 
 ऽआसन्नं परदहवय्चिः °दूराच दहति द्विजः । ` 
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छि 


छिन्नं रोदति रासेण दग्धं रोहति वहिन! 
विप्रमन्युप्रदग्धस्य रोहणं `नैव विद्यते । 
व्राह्यणान्‌ मोजयेच्नित्यं ब्राह्मणानचयेत्सदा । 
 ्ाह्मणानां परसादेन सर्वतः रान्तिमाप्रुयात 
यथावि नौर्महती षयुक्ता ` 
सत्‌ गारर्यव्याद्यु ततो दगात्‌ । 
शहा द्विजा तद्दिह क्षणेन 
सन्तारयेयु महतोऽपि दुर्गात्‌ ॥ 
` पूजयेत्‌ ` प्रणामादिना | 
मलः [शेध] 
परस्य "दण्डं नो यच्छेत्‌ कद्धो नैनं निपातयेत्‌, 
अन्यत्रःपुच्रहिष्याद्रा शिषयथ तन्न पातयेत्‌ ॥ 
एनं ` दण्डं । ‹ रि्यथेः दिक्चाथं । ˆ तजर ` पुच्च- 
शिष्ययोः, 
याज्ञवल्क्यः [१, १५०५] 
न निन्दाताडने कुयात्‌ पुत्र शिष्यं च ताडयेत्‌ ॥ 
[मनुः, ४, १४१] 
हीनांगानतिरिक्तांगान्‌ विया हीनान्‌ वयोधिकान 





ह ८ नेह, ग र ५७५. 

न्‌ ददयते, गृ. र. ५५७५ 
3 वे, गु ९०७५... 1 

4 सन्तारयन्याछ् जलचर, गृ.र., ५७५. = 

5 शा द्विजास्तदृदिह क्षणेन सन्तारयेवुमहतो घसह्घात्‌ , गृ. र.) ५७५. 
` 6 दण्डंनौ ग. ५५५ क 
7 रिष्यात्‌ पुत्राद्वा िषटयर्थं ताउ्येदुमौ ; ग॒. र. ५७५, ताबयेदुमौ इति कृल्टकप्रतपार्श्च 

8 सुत, गर. र.) ५७५. | 


































१०] = गाहरथ्यकाण्डे जवरोकनीयानि ३९७ 





रूपःद्र-यविहीनां श्च जातिहीनांश्च नाऽऽक्षिपेत्‌ ॥ 
विष्णुः [७१, १-३] ` | 
नच नावमन्येत । नहीनाङ्मधिकाङ्क वा। न च 
[मूरवान्‌ ] घनहीनान्‌ वा उपहसेत्‌ । एवं * खीं नावमन्येत । 
न हीनानवमन्येत ॥ 
ननु [१-१५-१ 
श्वतियं चैव “सपे च जाह्मणं च बहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत वै दण्ट ऽक्रूरानपि कदाचन ॥ 
एतत्‌ च्रयं हि पुरुषं निदेहत्यवमानितम्‌ । 
तस्मादेतत्परयलेन नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥ 
नात्मानमवमन्येत 'पूर्वाभिरसशखद्धिभिः। 
आचरत्योः भिय मन्विछेननेतां मन्येत दुलैभाम्‌ ॥ 














न कि्टानसत्रयात्‌ ॥ 
बोषायनः [२.४६ स्ध-र्9] = 
दैन्यं शाढचं जैह्म्यं च परिवजंयेत्‌। =` 





{ द्रविण, ना. को 


2 अथ कथश्चन नावमन्येत । यथा एवं स्रीं नावमन्येत । . नाप्यवहसेत्‌ । 





न हीनासुपहयेत , गर. र., ५७५ 

















































गाथामप्युदाहरन्ति- 
स्तुवतो कुहिता त्वं वै याचतः परतिगहतः। 
अथाऽहं स्तुथमानस्य ददतोऽप्रतिग्रहतः ॥ 


देवलः 





आत्मानं न रपे 'द्रोषान्नीरुजो न ख्पेदिवा । 

न भनखैरविलिखेद्धुमि गाश्च राजौ न संविदोत्‌ 

न नदीषु नदीं जूयात्पर्वतेषु च पवेतम्‌ । 

नाऽन्यत्र सेत्तचस्थस्तीर्थष्वायतनेषु च ॥ 
आवासे भोजने वापि न व्यजेत्सहयायिनम्‌ । 
देवान्‌ खपाद्षीश्नैव “अनुसघपदं बजेत्‌॥ ` 
ब्राह्मणान्पतीन्‌ ऽविद्धान्‌ गाश्च साधून रिश्लपि । 
नाकोरोन्नाऽवमन्येत पूजयेदैवतं °यथा ॥ 
नावगाहेदपो नग्नो वहि "नातिक्रमेत्पदा । 
भरिरोभ्यक्तावशिष्टेन तैखेनाऽङ्ग विरेपयेत्‌ ॥ 








अत्र "न इति अनुषङ्गः 


, 1 कोपादश्नो, गु. रर, ५७६ 

2 नक्तं विरिखिद्धरमीं, ग. र. ५७६. 
5 चाल्य) मु. २ ५७६ 
4 आसप्तमपदं, गु. र. ५७६ 
5 ब्रदधान्‌ गाश्च, ग. र. ५.५७ 
6 तथा, गुर धज ॥ 
7 चापि जजेत्‌, ग्‌, र. ५७७, ` ह ८९ 1 
8 दिरोभ्यज्गा, ग. ९, ५७७, ध 


























| ३] गादरध्यकाणडे अवलोकलीयानि इ 
विष्णुः [७१, ७८] ति 


न सै ने राखरैः कीडेत्‌ । 


८ मवु; [१४४ 


अनातुरः: खानिखानि न स्पृहोदनिमित्ततः 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवजेयेत्‌ ॥ 
४. १७०५] 0 । 
न पाणिपादचपलो न ने्रचपलोऽन्जः 
न स्याद्राक्‌श्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः ॥ 
` “वसिष्ठः [६, ३३, ३५, ४१, ४२] 
नाङ्न[ख]वादनं कुर्यात्‌ न चाऽऽपोंजलिना पिबेत्‌ ॥ 
नम्छेच्छमाषां शिक्षेत ॥ 
अथाप्युदाहरान्त- 
न पाणिपादचपलो न ने्रचपलो मवेत्‌ । 
न च वागङ्कवपल इति रिष्स्य गोचरः ॥ 


४ : मलम; [१-९-४९] 


न पदा मनसा कर्षेत्‌, न रिश्नोदरपाणिपाद्चपलं 


1 न सपरलखेः कीडयेत्‌ , गु. र.) ५७७ 

2 त्वा्खिनाव्‌, ग्र. र ५०७. 
3. कृपणश्वव गर. र्‌. ५७८ ध 
4 इतःपूर्वे मनोः शछोकषट्कं ग. र.„ ५७८, दरयते 


न 5 नेङ्गे नखवादनं कुर्यात्‌. । न चापोज्ञलिना पिबेत्‌ । न पदेन पणिना वां जकल्मभि- र 6 
` हन्यात्‌ । नेष्टकाः फलनि पातयेत [नि फरेन फलम्‌] न कल्को न कुहको मवेत्‌ । 
न म्ठेच्छभाषां दिक्षित्‌, गर. र.) ५५७८. ना. को. च | | 


6 न बाहुचपलो विप्रः, गर. र.; ५७८ 


7 न पदा आस्नमाकर्षेत्‌ । न दिश्नोद्रपाणिपादचष्श्वापलानि क्यात्‌ , गु. र्‌.) ५७८. । 


सक 













व मयै ण [इ 


कुर्यात्‌ । केदनभेदनविलिसखनविमदनाङ्'स्फोटनानि नाऽक- ॥ 
 स्मात्कुर्यात्‌ ॥ 5 


1 । मलः [४-2३-३४ 


न कुर्वीत व्रथाचेष्ां न वाथंञ्जलिना पिबेत्‌ ¦ 

नोत्सङ्गे भक्षयेद्वक्ष्यं न जातु स्यात्‌ कतूहली ॥ 

+न त्येदथवा गायेन्न वादिच्राणि बादयेत्‌। 
भ्न चास्फोटेन्न वा शवेडेन्न संरक्तो विरावयेत्‌ ॥ 

आस्फोटनं ' पाणिना बाहुमरूलाभिघातनम्‌। ' श्वेडनं : 


क ष ^, 


` सिंहनादः संरक्तो ` हर्षणः । " विरावो ` विक्रतदाब्दः ॥ ४ | 





श 


न भूर्भिं विकिखेन्न पदाऽभिहन्यात्‌ ॥ 


न गायेन्न च व्रत्येत नाक्षैः कीडेत्‌ कदाचन । 
ण्न बादयेत वादिन्नं न(च)श््वेडेद कदाचन ॥ 


(१ । ; ॥ स्फोखनानि त्‌ कुर्यात्‌, बून -२.०५७८ | 


( 


2 अत्र स्फोयनं दस्ताभ्यङ्गविस्फोटनं बोध्यं, गु. र, ५७६ 
। + । ॥ | ~3 भु यान्‌, श्र प्‌ ८१९७ ६: भक्ष्य, या. अप १ द; 


4 नं दृष्येन्न तथा गायेन्नवादित्रादि, गर. र; ५७६; न वृत्यते गायेच्च, या. अप. १८२. ` 
` 5 न चास्फरोय्येन्न च खित्‌ संरक्तो न, श. र., ५७६; नास्फो्येच् क्ष्वेड न 
ध . रक्तं विरागयेत्‌, या.अप्‌. 4 | 
५. | 6 गरत्येत्‌ तु, गर. र., ५७९ 
7 नेकव्रखेण भोक्तव्यं न नसः ल्ञानमाचरेत्‌ । 

स्वप्तव्यं नैव्र नम्रेन उच्चशटस्तु न संबिद्येत्‌ । 

न गच्छे पठेत न स्यदो तथा शिरः ॥ 


न वादयेत इति परमेकं न इयते गर. र.) ५७९. = । 1 








सड (-५९--9 


| 4 माच, श्‌. र, ५७९ 
9 उन्दः १७. 0 
1 ५ 6 शिरः ॥ मजुः-केशग्रहान्प्रहारांश्च रिरस्येतान्विवजयेत्‌। ` 





11 ` गादैस्थ्यकाण्डे अवलोकनीयानि ४5४ ~. 


नास्फोर्येन्न धावेन्त नाऽतिसाहसमाचरेत्‌ ॥ 





हारीतः 

` न पथि सृन्नपुरीषं दिलां "चोत्खजेत्‌ । श्रीहिनिष्करूषण- 
लोष्टमर्दनटेखाछिसनं करजदानबीणावादनानि वजेयेत्‌ । ` 
 ेन्यमात्मनः। तथा मारावकेषपरमादकरण विविधां चेष्टं 
 मद्यश्युङ्कविकारांअ वजेयेत्‌ ॥ ` | १. 

' निष्करष्णं ` नखैर्वितुषीकरणम्‌ । ˆ अवदेपो ` गर्वः ॥ 


नैकवसख्ेण मोक्तव्यं न नग्नः स्थान^महंति । 
सुप्रव्यं नैव नग्नेन 'उच्छ्ष्टन्तुन संविरोत्‌॥ 
न गच्छेन्न पठेच्चैव न स्पररोच तथा ^रिरः ॥ 

न दधिखुमनसां वरलययाचक्षीत नात्मनः । 
खजं च नापकर्षेत्‌ सुं न प्रतिबोधयेत्‌ ॥ 


य 


3 


बालातपः प्रेतधूमो भ्वल्यं भिन्नं तथाऽऽसनम्‌ । 


॥ 


श 


८ 1 वा, य. र., ५७९ 1 
2 वरीदिनिष्ुषणं कुरुलोष्मरदनं केलाभिलिलनं, यु. र., ५७९ 
3 विविधाङ्गवेशश्व, ग. र. ५७९. = ` 


वथा ~ ` 
नु चैव प्रखिखिद्धमि नात्मनोपहरत्छघजम्‌ ॥ स 
1 विष्णुः-- नं संहताम्थां पाणिभ्यां कण्डयदरदनं शिरः । न दधि-ना.को. _ ` 
` 7 न इयते, ग. र., ५७९ (0 ८ 
8 बालातपंपरतधूसं, इति या. अप., १८६ ~ 







ण्‌ कृत्यकल्पतरौ क 
"छिन्यान्नखरोयाणि -दन्तेर्नात्पारयेन्नस्ान 
न खृह्टो्ठं विगरहीयान्नच्छिन्दयात्करजैस्तृणम्‌ 
न निष्फलं क्मङुर्यान्नाय आमसुखोदयम्‌ 
 शलोष्मक्षी तरणच्छेदी नखखादी च थो नरः 
सख विनाहं बजव्याह्यु सूचको शुचिरेव च ॥ 





ध  वजेयेदिखयलुचरत्तौ आपस्तम्बः [१, ३२, २८] 


4 तृणच्छेदनलोष्टविम्दननिष्टीवनानि चाऽकारणात्‌ य~ 
 चाऽन्यत्‌ परिचक्षते ॥ 


 *अकारणात्‌ पयोजनं विना, यद्च्छया इव्यर्थः । ` 
परिचक्षते ` वजेयन्ति दरिछा इति रोषः 


 ुनरापस्तम्बः [२, १२, १२] 
पृष्ठत्ाऽऽत्मनः पाणी न संछेषयेत्‌ः ॥ 





याज्ञवल्क्यः [१-१३८] 


नाश्चैः शकीडन्न'०धर्मधेव्याधितैश्चः" न संवित्‌ | 
विरुद्धं वजयेत्कमं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ ॥ 


1 भिन्द्यात्‌ , य. र.; ५७९ 
2 न छिन्यान्नखरे्तृणम्‌ , गृ. र. ५७९ क 
` 3 अधमिदं न खदयते, य. र.„ ५७९; न मृष्ट, या. अप., १८३. 
4 ने कसनिष्फं कुर्यान्नाययामघुखोदयम्‌ , या. अप., १८३ 
` 5 लोष्टमर्दी, ग. र्‌. या. अप., १८३ | 
6 नखच्छेदी, गृ. र., ५७९ ॥ 1 
| 7 पदा पादस्य भरक्षालनमधिष्ठानं च वजेयेत्‌ । प्रेङ्ोखनं च पादयोः ! जानुनि बादया- ` 
धानं जङ्खायाः । नखैश्च नखवादनानि चाकारणात्‌ । यच्चान्यत्‌ परिचक्षते, ग. र.; ५७९ ५ 
8 स्वस्य ए्मागे स्वपाणिद्रयं न ‹ स्ेषयेत्‌” बधीयात्‌ (हरदत्तः) 
ध ५ 9 कीडेत घमन्रैः, या. अप., १८२. = ` 
10 अषम्नैः ग. र. ५८०. 

11 वा, या. वी., २२३ 














2८) | । गार्स्थ्यकाण्डे मवलोकनीयानि ` ् 6९ 


नदीतर › नदीतरणं । बाहुभ्यां वजयेदिव्यरथ 

मनुः; छव] ॥ 

नाक्षैः क्रीडेत्‌ कदाचित्तु खयं नोपानहौ हरेत्‌ 
तथा [४, ५७] ^ 


नेकः ` सुप्याच्छरन्यगहे राया्नः न परबोधयेत्‌ । 
^नोदक्त्याऽभिभाषेतं यज्ञं गच्छेन्न चाऽऽव्रतः ॥ 


आपस्तम्बः [२, २०, १२-१७] 


पदा पादस्य प्रक्लालनमधिष्ठानं च वजैयेत्‌ । बे्धोलनं 8 
च पादयोः जानुनि चाऽत्याधानं जङ्कायाः -नखेश्च नख- | 
न  बवादनः | स्फोटनानि चाऽकारणात्‌ । यचाल्यत्परिचक्षते ॥ ( 
 ग्ेङ्खोलन“मितस्ततञ्ाल्नम्‌ । *अव्याधानंः आरो- 
(४ ५  पणस्‌ ॥ 44 | 
[न पादौ पादेन पक्चाल्येत्‌। नन दभः परिष्ज्यात्‌॥ | 


1 शयनस्थो न भुज्ञीत न पाणिस्थं न चासने, ग्र. र., ५५७८ 
2 स्वप्यात्‌, गृ. र्‌.) ५७८. 


1 3 प्रेयांसमिति मेधातिथिङल्ट्कपाठः ॥ " न प्रयासं  । कनीयान्‌ उत्तादिभिर्जयष्ठं “इद्‌ ६ । ध 4 ॥ 
ते युक्तं इदं अयुक्तमिति. ेतपदेशेन न प्रबोधयेत्‌ । ' यज्ञं गच्छेत्न चावरतः ' । यक्ञमूमि अनि- = 
| मन्तितो न गच्छेत्‌ । “ दशनाय तु कामम्‌ ' इति गौतमः (९, ५५) । अतो यज्ञे भोजनादि- ` 
परतिेषोऽयमकतस्य ॥ (मेधातिथिः). ` 





4 नोदक्यामसि, य. र. ५७८. 
५5 सखेश्व, नखवादनानि, गर. र.., ५८० 


(1 6 न दर्भैः परिष्रज्यात्‌ । न पादौ परितापयेत्‌ । करोधु न परिष्जेत्‌ । न कोस्य भाजनेषु 
५ धावयेत्‌ ॥ अधिकं ग. र.› ५८०. बीकानिरकोद्े च, ` | 








स 































७१, ३७३९] 


न पादौ पतापयेत्‌ । न ङरोषु परिष्ज्यात्‌ । नाकांस्य- 
भाजने पादौ धावयेत्‌ ॥ 


) 





यमः र 
न कांस्ये शौचयेत्पादौ यत्रस्यादपि भोजनम्‌ ।] 
'गौतमः [१, ९ १३-१} 





 बायवभरिविपादित्यो देवता गाश्च पतिपश्वन्वा सूत्र 
पुरीषामेध्यान्‌ व्युदस्येत्‌। नैता देवताः परतिपादौ पारयेत्‌ ॥ 





आपस्तम्बः [१ १ ३१ ५ २५। 





अचरिमादित्यमपो ब्राह्मणं गा देवताद्रारं चतिषादं च 
 शक्तिविषये नाऽभिपरसारयेत्‌॥ ` ८ 


पादौ इति दोषः ॥ 
हारीतः 
न देवयगोबाषमण समीपे पादो मसा ॥ 











शु  गादैस्थ्यकाण्डे अवलोकनीयानि ` .. ५५ ~ 1 


५ याज्ञवल्क्यः [१-१५५५] 


४ शङ्कःलिखितौ 


| 


गोब्राह्मणा"नरान्नानि नोच्कष्टो न षदा स्पररोत्‌। ` 


ना्थि ग्गां ज्राह्यणं च पादे नाधितिष्टेत्‌ ॥ 


| । आवस्तम्बः [१. ३१, ४-५) 


४ वजयेदेवताभिधानं चाऽपयतः । पुरुषं चोभयोर्देवतानां _ 1 
राज्ञश्च । ब्राह्मणस्य च गौरिति पदोपस्पदोनं बजयेत्‌। | 


हस्तेन चाऽकारणात्‌ ॥ 


देवतानामिति जाव्याख्यायां बहुवचनम्‌ । "उभयो 


ईदंवताराक्ञोः॥ 


 चाङ्खरिणितौ ८. 
 नाऽश्युचिर्थि परिचरेत्‌। न कऋषिपितदेवताः कीर्तयेत्‌। 
` भन गाघोदकमवगाहेत्‌। नाऽऽपोञ्ञणिना पिबेत्‌ । नाऽऽ्पोत्रि ` 
चैकतो धारयेत्‌॥ 1 
“पितरो अश्रि्टात्तादयः। देवता" विष्ण्वादयः। | 


एकतः ` एकस्मिन्‌ हस्तादो ॥ 





विद्यमानेन हस्तेन ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । =` 
॥ जयेत नाञन्यथा॥ 





तोयं पिवति वक्त्रेण श्वाऽसौ ए 


1 ल | 1 अम्रीनल्लातः गृ. र., ५८१ 


2 गां इति न दस्यते, य. र., ५८१ ; पडक्तिभेद्‌ 
3 न पितृदेवताः, र. र., ५८१ र 


^ 4 नागाधोद्कं अवगादेत्‌ । न गासि च एकतो धारयेत्‌, श, र. ५८१ ; न गाभीरो 
` दकम्‌, ना. कौ. ५८१ (1 1 


क 


य क 


य 












क 8 1, 1 
उद्ुल्य वामहस्तेन यत्तोयं पिवतिद्धिजः। 
सुरापानेन तत्तल्य मनुराह प्रजापति 


अमोज्य हत्यजुच्त्तौ वसिः [१४, ३६] 
अन्त्नाव्युद कम्‌ ॥ 
नौस्थ्यं जलं" न पेयमिदयर्थः ॥ 
1 क ९९ त ५ 
८ किमि न युगपद्धारथीत । नानाग्रीनां च सन्निवापं 
ध सन्निवापः' संसर्गः ` 
गौतमः [२, ९-९-१९] 1 
८ ८  नाऽऽपोऽमेष्येन संखजेत्‌। नाञ्जलिना पिबेत्‌। नातिष्टेत्‌॥ ` 
रतः 





न नभ्रो जलछ्पेयात्‌। न निष्ठीवेत्‌ । नोत्तरेदलुपर््य ` 
नाऽऽपः पिबेदञ्जलिना । नाऽनुद्धृताभिरद्धिः काय कर्यात्‌। 
नाऽऽप्सु रेतो मृच्रुरीषाणि चोत्खजेत्‌। = 
मनुः [४, ५] 1 
नाऽष्छु मृचरशुरीषं वा्टीवनं वा समुत्छजेत्‌। 
५  अमेभ्यरिघमन्यद्वा रोहितं 








लोहितं वा विषाणि वा ॥ 





। 1 नैल्यं तो श. र. ५८२; प्क्मिदः. छ 
1 2 दारितं द्र्यते, गोतमदोषतवैव ग्र. रलाकरे श्दयते, गोतमे न ददमते : गृ.२..५८२ 4 
, ` 3 पुरीषाणि, ण. र.) ५८२ 6 | त 





आपस्तम्बः [१, ३०, २२] 
` ग्ष्ीवनभ्तैथुनकर्माण्यप्सु वर्जयेत्‌ । 


 व्यतिक्रामेच्रखवन्तीं उ्वलन्तील्वलनं तथा | 
चैत्यव्रक्षं न वै चिन्दात्‌ नादयुष्केष्माणसुट्खनजेत्‌ ॥ 
न शुं न विषं न ःसूच्रं न लोहितम्‌। 
नाऽस्थिमस्मश्कपालश्च न केदान्न च शविन्नखान्‌ ॥ 


मनुः [2, ५३-५४) 


नाऽभि खुखेनोपधमेन्नश्नां नेक्षेत च खियम्‌ । 
नाऽमेध्यं पक्षिपेदम्नौ न च पादो प्रतापयेत्‌ ॥ 
अधस्तान्नोपदभ्याच `° चैवमः"वलक्कथेत्‌ । 
न चैनं वादतः कुर्यान्न प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ 


| अल ६,१५.१८२ 





1 धमेत्‌ । खटायां च नोपदध्यात्‌ ॥ 


1 निष्ठीवन; य. र, ५८३ १ 
| 2 "छेवनं' आस्य शेष्मादीनासुत्सगः (हरदत्तः). 
| 3 व्यतिक्रमे छवन्तीं लनं कितं तथा, ग, र., ५८३ 
4नवा,ना.को ~ 
 5वा, शर. र. ५८३ 1 
` 6 ना्ु शेष्माणं, ग. र. ५८३ 
7 मूत्रपुरीष, शर. र. ५८३ 
8 कपालानि, यू. र., ५८३ 
9 कण्टकान्‌, ग्र. र. ५८३ 
10 न चेनमभिलङ्खयेत्‌ , गर. र.) ५८३ 
11 मभिल्ङ्येत्‌, ना.को. 





३०] । | गादैस्थ्यकाण्डे अबलोकनीयानि ` | ४०७ क 


|| 

1 

;' | 

= 
¢ | 
५, | 
1 | 
८.५६. 

॥ | 

ए 11 
। ४ 
; / 

॥ 


अभि नामयत्‌ आसीदत । षुमाादितय। न चैनलुप- = | 


न 

















५ अ. छृत्यकल्पतरौ [३० ¦ 





इषु मात्रादिषु परिमितदेरादुपधमेलवय सप्रायत इत्य- . 
| २१. {प { | 
पैठीनसि 


नाऽपुष्ितं बक्षमारोहेत्‌ ॥ 





देवलः क 
 नाऽ्वेश्ठेताऽदछुचिः" पूव घर्षयेन्न पदं पदा 
न्रौ श्न पक्षिपेदभ्नौ अद्भिः पकामयेत्तथा ॥ 
` भ्राणोपधातमन्येषां न शुद्धादिभिराचरेत्‌ । 
 खुहन्मरणमातिं वा नसूयं आवयेत्परान्‌ ॥ 
अभियोगेण मिच्राणि गबालिरयाचैव पीडयेत्‌ । 


६ दाक्षिण्याद्धि दरिद्रोऽपि सहते मिज्रपीडनम्‌ । 


पाणिनो ईिंसितव्याश्च छिष्टघातं न घातयेत्‌ । 
` अपण्य शङरष्टपण्यं वा विक्रये न पभयोजयेत्‌ ॥ 
"ण्न च वर्हि चिनिश्वासै ज्बाल्येद्धर्मतत्ववित्‌ | 


1.  ""नवाद्था (¢) राख गोगुरुखीङकु मारके ॥ 


कवं गु. र, ५८४ | 

| | 2 अर्भिंन प्रक्षिपेद्र, गृ. र.+ ५८४. 
(उ नना र) पतथः 

1 4 युद्ादिभिः, गर. र. ५८४ 

5 स्वयं न धावयेत्‌, श्‌. र. ५८४ 

6 अत्तिमोगेन, ना. को 

7 बागिञ्य्नैव, गु. र, ५८४ . 

1 8 दार्वाद्धि, गु. र, ५८४. ` ध ५ ५ ५ 

(9 नुः ४ = ` = ` 





10 न वहि मुखनिश्वासेः, गु. र.) ५८४ च 1 ^ 
11 नावगुण्ठदुा, गृ. र, ५८४. 1 





३०] = गादैर्थ्यकाण्डे अवलोकनीयानि ४०९ 





 पुण्यस्थानोदकस्थाने "सीमान्तं वा कृषेन्न च । र: ८ 
भभिन्दात्समयं पूर्वमभ्युपेतं कदाचन ॥ ध 
अविश्वासो हि पापिष्ठो भवेत्‌ समयभेदनात्‌ं | ह 
निक्षेपोपनिधी प्रास्त तथैव पुनरषयेत्‌॥ ` म 
-दत्वाऽपनयनं चाधैर्नरकद्वारखुच्यते। ` = 
यः पापिष्ठो नरः कुर्यात्ति्यग्योनिषु मैथुनम्‌ ॥ 
 वियोनिगमनाद्भूयः स वियोनिषु जायते । | 
परस्परं प्ल्‌ बाला^न्पक्षिणोः] वा न योधयेत्‌॥ = ' 
परबाधान्नङुर्वीत जल्वातायनादिभिः। ॥ 
कारयित्वा खकर्माणि कारून्‌ ^पश्चान्नवश्चयेत्‌ ॥ 
कर्मानुरूपमेतेषां पयच्छेद् क्तवेतनम्‌ । 
 प्रतिवेहमालुवेदमाभ्यामन्यच्र न निमन्त्रयेत्‌ ॥ 
प्रदीपं गरहमासन्न अद्धिर्यायात्वरान्वितः। ` ४ 
(^ सायं पातर्गृद्वारं भिक्ा्थं नावचच्येत्‌॥ 
न चिरं वासयेत्कन्यां खामी प्राघफलां गृरहे॥ 
द्धिघातं ` बहुङ्केदापूर्वकं च्रथामोहार्थमिति। (निक्षेपं; | 
परकाशमपितं द्रव्यम्‌ । ' उपनिधि ्वद्रादिपिदितमनाख्यात- ` 



































1 सीमानं क्षये च, गु.र.+५८४. 
2 भिन्यात्‌, गु. र. ५८४ ; न विन्थात्‌ इति इदयपुरमातृकायाम्‌ 
3 द्तापरपनं, गु.र.) ५८४. ` 
4 पक्षिणो नावबोधयेत्‌ , गु. र. ५८४. 
5 परस्य बाधां नेच्छेत्‌, गृ. र.) ५८४ १ 
न ` 6 ए0पः 6 याया्वारस्वितः, 1171616 }5 2 ६थ {८ ना, को 
7 प्रतिवेश्म स्वेदमभ्यामन्यत्र विनिततयेत्‌ , र, र.› ५८४ 
5 








ध कतयकरपतरौ. , 1 [३४ 








खरूपं समर्पितम्‌ । {जलायनं ` भाणालिकादि । ^ वातायनं 
गवाक्षः । ˆ कारून कर्मकरान्‌ । ‹ प्रतिवेदमानवेदमाभ्या- 





; समीपगृहोपलश्चणम्‌। ¦ निकला › सिक्ानिघलयर्थम 
नावघद्येत्‌ः न संव्रणुयात्‌ । 


खाम्य अ पित्रादिः । “रास्फलां ' `रतिषुत्रफल- 
योग्यम्‌ ॥ 
चैटीनसिः 





¢ 


म स्वादंदिनष्ठेव्‌ न दसन्‌ जस्पेन । नाशनि चङ्क : 


धि । 





[न सुखेनोपधमेत्‌ |] सद्धम' 
चिरं लायात्‌ ॥ 


हस्ताभ्यां न स्प्ररोत्‌। नोदके 














खच्ानाः : 





` पूरनदीव्रक्षनिकुटचतुष्पथपरसख्ीणां प्रतारणावगाह- 
ना^तिरोहणयरश्ेषणसं'माऽषणानि वजयेत्‌ ॥ 

" पूरः प्रवृद्धः जरुपवाहः । ° निङकटः' कोटरः । 
` प्ररनद्योः प्रतरणावगाहने । निकुटचतुष्पथेषु "अतिरोहण ?- 
 मव्यन्ताक्मणं । ‹ परस्नीणां ` आलिद्धिनसं भाषणे । एतानि 





1 पतिपुत्र, ना. को 
2 


] कोष्ठन्तगतो भागः न इदयते, गर. र., ५८५ 
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< आपस्तम्बः [१, ३०, १४] 


दिवा च हिरसः `पावरणं वर्जयेत्‌ । मूचपुरीषयोः ५५ 


परिहाप्य ॥ 


गौतमः [१, ९, ३६-३७] 


न प्राच्य दिरोऽहनि पथटेत्‌। प्राच्य ऽरात्नौ ॥ 
 +तथा न वश्रेण बीजयेदिति । 


1 आवरणवर्जनं, य. र., ५८५ 


2 भयानि, चु. र, ५८५. = `.“ 


| 3 रत्नौ पटेत्‌, मृ. र, ५८५ 0 4. 
. 4 अयंन द्रयते, ग्र. र. ५८५, पडक्तिभेद 1 









































4 
अथ परदारादिवजंनम्‌ 


तन्न मनुः [४-१२४] 





न हीदशामनायुष्यं रोके 


यादा पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ 
व्यासः ५ 
सख्वकर्मनिरतो नित्यं स्वदारनिरतो भवेत्‌ । 
सेवनात्परकीयानां नरको दारकर्मणाम्‌ ॥ 


५ 


 उदानाः 

















# 1 


4 नान्यपन्नीमभिगच्छेत्‌ ॥ 





1 दाराभिमर्षणम्‌ , गर. र, | 
2 नरक, गर. २₹.; ५८६ 














१९ ^ 1 ` गाहेस्थ्यकाण्डे परदारादिवजेनम्‌ क 





 म्गस्यानामपि कन्यानां दूषणं पापखुच्यते। 
पुनस्तां यदि गह्णाति गन्धर्वः समयो भवेत्‌ ॥ 1 
` “गम्यानां ' विवाहाहाणां । ' दूषणं ' -समालिङ्गन- 
बुम्बनादि। ध 
याज्ञवल्क्यः [१-शदे०] १ 
परश्ाय्यासनोययान ऽगृहयानानि वजयेत्‌ । 
अदत्ता^न्यभ्िहीनस्य न चाश्रीयादनापदि॥ | 
अदत्तानि ` अननुज्ञातानि । न | । 
मचः [-२०२ ९ | | ( ८ ५ 
यानराय्यासनान्यस्य क्रूपोद्ानभ्यृहाणि च 4 
अदत्तान्युपञुञ्ञान एनसः स्यात्तुरीय भाक्‌ ॥ 





इति परदारादिषर्जनम्‌ । 








1 अ्रलया छिखित्तम्‌ , गृ. ₹., ५८६ 
2 रागप्रयुक्तचुम्बना, ग. र.) ५८६ | व 1 
| गृहयानानिं सू. २, ५८६ गृहयानानि वजयेत्‌ या. अप. २३८ गरहपानानि । ^ । 4 
या. वी. २३८ 1 ४ 
4 जभ्नि, गर. र. ५८६ ; अग्नदीनस्य नान्नमयाच्‌, या. अप, २३८; अभ्िहीनस्य ` 
नान्नमयादनापदि, या.वौ. २३८. ` 7 

5 गृहाणि च, गृ. २. ५८६ ; गृहाणि च, या. अप. २३८. = 1 

6 युज्ञानः, या.-अप. २३८. ` 

















बृहस्पतिः [आपद्धमं., ५१] 


विच्योनिं समासाद्य सङ्करं परिवजयेत्‌ । 
माुष्यमधिकं लोके ब्राह्मण्यमधिकं ततः ॥ 


[धिय रथ] 
एकराय्यासनं प॑क्तिर्माण्डपक्रान्नमिश्रणम्‌ । 
` याजनाध्यापने योनिस्तथा च सह भोजनम्‌ ॥ 
नवधा सङ्करः पोक्तो न °ऽधसैः संह । 
उत्तमैसत्तमैःसादै कर्तव्यस्तु समेन वा ॥ 




















“योनि 'र् योनः संबन्धः । ˆ सह मोजनं ` एकपाच्र- 
॥ 





अतथा 


३२]  गाहैस्थ्यकाण्डे सङ्करवजेनम्‌ ५१५ 
अद्युमेभ्यश्च "कर्मभ्यः संसर्गदिद्युमैः सह । 
 संसगंगामिनो येते हेतवः सद्धिरीरिताः॥ 
 संबन्धाद्राच्रसंस्पर्दाच्छयनात्सह मोजनात्‌ । 
 -संलापाचापि संवासात्पापं सद्कमते चणाम्‌ ॥ ` 
माण्डसंसगेसङ्गीणां योनिसङ्करदूषिताः। 
 अन्नसङ्रसंकीर्णां वियोनि यांति वैद्धिजाः॥ 


दुमा ब्रह्मयोनिस्तु सङ्करेण तु नाऽन्यथा । 
बह्ममावो न खुल भस्तस्माद्रभ्येत ब्राह्मणः ॥ 


"दुष्टाः? पतितादयः। “व्यवहारः: परस्परण्ह- 


गमनादि । "अद्युसेभ्य आरादिमभ्यः। ' अद्युभैः अपविन्रैः 
| नीररक्तादिभिः। 'संसर्गगाभिनः' संसर्गेण चरमाणस्य 
(1 ` पापस्य वेक्ष्यमाणाः | संबन्धो यौनादि ॥ + | 


^ जलायाहा्संलाकिन्वतसावपि व = । 


1 एक्यानासनास्या तु पाप सङ्कमते गाम्‌ 


^ इन्यादशुद्धर्छद्रन्वु छदोऽखदन्त रोधयेत्‌ | 


`. 1 कर्मभ्यः, गृ. र., ५८७ ( 
2 श्वपचारापसंवासान्नभस्य च विलोकनात्‌ । 


| 4 शय्यासनाम्यां च, गु. र., ५८८ ८ 
1 5 वयादण्दः गूर ५८५. | ८ 





अद्तभाषणाद्रदात्कूटसाश्ल्यप्रवाद्नात्‌ । 4. 
` परखल्यापहाराच् पापं सद्कमते देणाम्‌ ॥--यृ. र. ५८७, अधिकपङ्कतयः । ५ 
3 पयमिदं न दस्यते, ग.रे 1 





श ध कूयकल्पतरौ श 
अद्धस्त॒ तमो भूतः छुद्धवासेन युध्यति । 
"तयोर्ययच भूयिष्ठं शुद्ध चद्ुद्धी ततः°स्मरते । 


बौधायनः [२, ५५ ९| 


गुरुखङ्रिणश्चैव शिष्थसङ्रिणश्च ये । 
भाहारमाच्रसङ्ीर्णा दीं तम उपासते ॥ 


हारीतः 











पान^रायनासनान्यपरिहार्य्याण्येके मन्यन्ते। तत्र 
 बर्णविदोषात्‌ । शुङ्मणिनिसंसर्गदर्शानात्‌-पापसंसर्गाद्या- ` 
 धिसंक्रमणयोगाच। तस्मात्‌ प्रथक्‌ रौचाः भ्रेयांस इति । ` 
` खानुपपत्तौ छष्यन्तर्धाय समामनन्ति । अत्यन्तसंस्पदों 
 सचेलसानम्‌। एवं दयाह- 


आसनं रायन ऽपानमन्तद्धाय समाचरेत्‌ । 
ब्रह्मसूत्रोपानद्रं धतमन्येने धारयेत्‌ ॥ 

न चैकमोजनं पाह बह्यणानां खकैरपि । 

` प्रसङ्गात्‌ कर्मदोषाच प्रथक्रोचास्तथापराः ॥ 


` ` ` बस्तुविदोषात्‌ छुक्छमलिनयोः । संसर्गेण वर्णविरोषो 
इष्टः । ‹स्वानुपपत्तौ ' स्वकीयायासनासं भवे । “शद्धचेत- ` 


। तयोयंयत्र, य. र., ५८८ ५ 
2 देत कर 
3 तमः, गर ५९६ द 
4 शय्यासनान्यपहार्याणि, एके मन्यन्ते । तत्न वस्तुविेषात्‌ डक्कमलिनंसरगात्‌ ` 
पापंसर्गात्‌ व्यायिसंसमयोगाच् । त्मा श्थक्‌ शौचाः इति 1 स्वाहुपपत्तौ ष्यन्तर्थाय ` 
 समापवन्ति । अलयन्तसंसगं सचेरं ल्लानं । एवं हि--आसनं, गर, र. ५८८ ५ 
5 यानं, ग. र, ५८८... 











इर्‌]  गादैस््यकाण्डे सङ्कवजैनम्‌ 5 ४१७ 


= रघाय दद्धि वखादिकम्‌ । ' ब्रह्मसूत्रं ` यज्ञोपवीतम्‌ । ^ अन्य 


धृतं" सर्वथैव न धारयेत्‌ । ˆउपानद्रख्े" तु कृतनिर्णेजने 


उपरि धाय्ये । ' निर्णिज्यारक्ता विति गौतमवचनात्‌ । 


एकमोजन "मेकस्मिन्‌ पाते पड्न्तौ वा । ‹ स्वकैः "त 
तिभिः । “प्रसङ्गात्‌: अन्येन पापकर्मणापि सह । कदाचिद 
परोधादि मोजनपसक्तेः ॥ 


बृहस्पतिः [आचार.+ ९३, ९६] 


 एकपडङ््तन्यपविष्ा ये न स्पदान्ति परस्परम्‌ । 
भस्मनाकृतमर्यादा न तेषां सङ्करो भवेत्‌ ॥ 
अध्िना भस्मना चैव सकलेन विरोषतः। 
द्वारेण स्तममा्गेण षड्भिः पङ्क्तिर्विभिद्यते ॥ 


इति सङ्करवजेनम्‌ ॥ 


४ त 
न = 


न .80ि>ि>85िमेआमआआआोोतो 





अथ लयाल्यालयाल्याः 


तत्र चाङ्कलिखितो 











अलया्या मातापिता सपिण्डास्तथा गुणवन्तः । सर्वे- 
 बाऽल्याज्याः ॥ । 
ˆ गुणवन्तो ` विद्याकर्मद्ाणिन 





लिनः ॥ 





देवलः 





पितरं भ्रातरं पुरं पुचरिकां भगिनीं स्नुषाम्‌ । 

न त्यजे दृद्रेषलोभाभ्यां ग्दारानपतितानपि ॥ 
मातृल्यागो हि चाखेषु नोपदिष्टः कथश्चन । 
पतिता वाभिश्ास्ता वा माता न दयागमर्हति ॥ 
कुलघरद्धा “ज्ञानव्रद्धा वयोवृद्धाश्च मानवाः । ` 
शीटबृद्धाश्च संपूज्या तथा खशगुणगौरवात्‌ ॥ 




















2 स्वदारान्‌ पतितानपि, गर. र. ५९० 
3 सप्तावानमाता, गर. र.) ५९० 








३३1...  गाहेस्थ्यकाण्डे याञ्यायाज्यः ` ४१९ 
द | 
पिता तु जनको मल्यै"दछन्दः खाचार्य उच्यते। | 
शेवो जनयति त्वश्रीं नध्वयुवा दधात्‌ ¢ ॥ | 
तस्मादेतान्सदा श्द्धान्‌ पूजयेन्न परिव्यजेत्‌। 
परिव्यागात्तथेते षा“सिष्टाह्टोकान्न विन्दति ॥ + 
अद्युद्धो तं परित्यागः पातकेऽयाज्ययाजिने । 
उपाध्याये च याज्ये च न पितुस्वयाग उच्यते ॥ 
 परिलयजान्त य रागादुपाध्याय कथञ्चन । 
अवभानयन्ति ये मोहान्न तेषान्निष्कृतिः स्थता ॥ 


त 


(छन्दस्खु ' स्ववेदेषु । अद्चिरत्र पातकाऽ्याज्य- ` 
`  याजनरूपा । (उपाध्याये चः (याज्ये च' अनन्तरोक्ताः 
शद्धो न परित्याग इति संबन्धः । न पितुस्लयागः पूर्वोक्ता- ` | 


शदो ॥ 
य 


स= = 








भार्याः चिष्यश्च पुत्रश्च संखश्छः पापकर्मभिः । 
"परिभाष्य परिलाज्या पतितो योऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 


4 छन्दः स्वाचायः, णु. र; ५९०. 
` 2 अर्घमिदं न दयते, गर. रे.+ ५९० ध | 
(3 विदान्‌ य 
वितन्‌ लोकान्‌ वयद 
` 5 अदौ त॒ परियागः पातकेऽ्याञ्ययाज्ने, श्र.र.) ५९१. = 
6 व्रजन्‌ च वयि च 0 
7 छन्दःसु वेदेषु, य्‌. र. ५९१. ५ ~ 
॑ 8 401 ६266. ` ध ५ ८ 
` 9 पुत्र बन्धुश्च संसषटः, ग. र., ५९१ ध 
10 परिभाष्योऽपरियाज्यः पतितोऽपि तथेव च, गृ. र., ५९१ 








द. कुत्यकलपतसो - - । ४ {३१ 





` ऋत्विगाचार्स्यान्‌ याजकाध्यापकों 
` नात्पतितं भाष्य विभाष्य विरव्याप्यः ॥ 
 आपस्तवः [१, २१; ५-द 

न पतितैस्संद्रयवहारो विद्यते । तथाऽपपाचेः । 
अपपाच्रैः' राबरादिभिः 


` गौतमः [२१-१२-१६] 
1. अन्ञानाध्यापनारत्विगाचार्यौ पतनीयसेवायां च 
देयौ । अन्यत्र हानात्‌ पतति । तस्य च परिगहीतेत्येके । न 


 ग्कदाचन माता पिच्रोरघ्त्तिः । दायं तु न भजेरन्‌ ॥ 
अज्ञानाध्यापनात्‌ः इति समाहारद्रद्रम्‌। कृत्वा 


पश्चात्‌ न्‌ संबन्धनीयः । ‹ अज्ञानात्‌" कर्मविोषे आवि- 


` भव्याज्ञानात तस्य अकरणं ऋत्विगाचाय्यौ यजतोऽन्यः ` 
स्वीकर्ता सोऽपि पतति । ‹ अच्रत्तिःः अवुकलघ्रत्तिरश्यु- ` 


४ श्रूषेति यावत्‌ । ' दायं तु न मजरन ` पुजा इति रोषः । 


`  आपस्तंवः [१, २८; द-१०] 


न पत्तितमाचा्यं ज्ञातिं वा दशेनार्थो गच्छेत्‌ । 
1 न चाऽस्माद्धोगालुपयुंजीत । यद्च्छासन्निपाते उपसंगृह्य ` 
1 क्वि , इति गौतमीय मिताक्षरायाम्‌, ` ॥ 


हेयावन्यन्न दा- | 


2 यदि कर्मणि प्रवृत्त ऋत्विक्‌ मन्त्रान्‌ कर्मपद्वतिं वा न जानाति स च, य आरत्या 
दिना ताऽध्यापयति आचार्यः, तावुभौ “हेयो ` यञ्यौ । इदं पतितेन सह शयनासनदेः सेवायां ` 


 प्रागष्यन्दात्परिलयागा्थम्‌ । न ताद्शस्य लागोऽत् विवक्षितः ॥ “अन्यचराज्ञानात्‌ ' अनघ्याप- ` 


। ५ ` नादन्यतर तयोः ल्ागो न कतव्यः । कुषेन “पतति” ॥ तस्यर्त्विजं आचार्यमीददं लयनतः ` 
`  प्रतिगृहीताः तं यः प्रतिग्रहणाति याज्यत्वेन रिष्यत्वेत ऋत्विगाचार्यौ बा सोऽपि पततीत्येके ` 





0 राजगामी तद्भवति ॥-- (गो मिताक्षरा. १. १६ <-९) 





र | मन्यन्ते 
`,  परतितयोरपि तयोः नमस्कारादि शचु्रूषा कतन्या ॥ तदीयं तु घनं तदभावे न भजेरन्‌ पुत्रादयः । 





न्ते ॥ न कस्यांचिदवस्थायां मातापित्रोः ^ अक्त्तिः ° अद्युधरषा कर्तव्या किं तु कर्तव्या । (| 1 










३३] = गाैस्थ्यकाण्डे याज्यायान्याः ४२१ 


१९ 


तृष्णीं [स्यति)्रजेत्‌। माता पु्रत्व]स्य भूयांसि कर्माणि 
प्रारमेत, तस्यां छुश्रषा, निलया पतितायामपि। न तु घमं 

सान्नपातः स्यात्‌ ॥ ५ 

| 'ददोनाधेः द्शेनमर्थ यस्येति स तथोक्तः । “पुत्र 
त्वस्याः आहितगमेस्य पुत्रत्वसिद्धयथं गभेसन्निपातः। 


 भ्वापः' धर्मकृत्ये श्राद्धादौ संमिलनम्‌ ॥ 
वसिष्ठः [१६-४७] 





पतितः पिता न परिलयाज्यो माता तु पूच्नप्रतिन 


चतति॥ 
बौधायनः [२. ३, ४२-४३] 


 विशरूयादनभिभाषमाणः॥ 
गौतमः [३, २, १-७] 


"त्यज्ेत्पितरं राजघातकं °यृद्रा्ुयाजकं वेदविष्टावकं 


`  श्रुणहनं यश्चान्त्यावसायिभिःसह संवसेत्‌ अन््यावसाथिनां 


1 अह्याथः अपराकमाष्ये (याज्ञ.), प्र. १२०५: 


1. थो राजघातकत्वादिना हेतुना त्याज्य उत्कस्तस्य विद्यागुरनाचार्यादीन्‌ “योनि- ` 
` संबन्धान› मातामहमादुखादीश्च पुत्रादयः (सत्निपत्य ' मेलयित्वा, तेभ्यस्त्यागकारणं मवि ` | 
 तैरछमताः पुत्रादयः सपिण्डाः सर्वाणि पिण्डोदकश्रादरदीनि जीवन्तमेव तसुद्िद्य करत्वा “पत्रं | 
` चास्य लयाज्यस्य ° विपर्यस्येुः परास्येयुः । कथमिलयपेक्षित आह--' दासः कर्मकरो वाः | 
इत्यादि । दासः उक्तरक्षणः । कर्मकरो मत्यः । तयो यं संभवति सो" ऽवकारात्‌ ° पुरीषस्था- = ` ` 
तादछ्चिपात्रमानीय दासीघरात्तत्पात्रसुदकेन पूरयत्ति । तदितरः पदेन दक्षिणामुखो" ऽमुं देवदत्तं ` 
करोमि ' इति पर्णस्येत्‌ । तं पर्यस्तं द्याज्यस्य सपिण्डाः पुत्रादयः “प्राचीनावीतिनो 
मुक्तरिखाः ° अन्वाख्मेरन्‌ । विघायुरबो योनिसंबन्धाश्च अन्वैक्षेसन्‌ । ततः ज्ञात्वा “ग्रामं ` 


म्रविक्चति > ॥ | 
2 शरुद्रयाजकं शद्राथयाजकं, गो. मि 


= स = क 
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वा। गतस्य विद्यागुरून्‌ योनिःसंबन्धांश्च सन्निपादय सवां 
 णयुदकानि चेतकर्माणि कयः । पाच्च चास्य विपयेस्येयुः । 
अदासः कर्मकरो वा ऽवकरादमेध्यपाच्रमानीय दासी 
चटात्पूरयथित्वा दक्षिणाभिञ्खः “पदा विपस्यस्येदमनुदकंः 
करोमीति नामग्राहम्‌ । ते सर्वेऽप्यारमेत्‌ प्राचीनाबीतीनो 
सुक्तशिखाः। विद्यागुरवो . योनिसंबन्धाश्च वीक्षेरन. अष 
उपस्प्रहय यामं प्रविरान्ति॥ 





दा द्रां याजकः यृद्रादर्थमधिगस्य थो यजेत 
१वेदविष्ावकाः: अनध्यायाध्यापकाः । `अन्यावसा- 
 यिभिः-अण्डालादिभिः। ` अंल्यावसायिनो संवासो ` मेथु- 
 नादिकः। ‹तस्यल्याञ्यस्य जीवत एव ््रेतकर्म्माणि 
क्यः? । पुच्रादय इति दोषः । ` सन्निपाद् ` मेलयित्वा । 
उदकादीनिः, आदिद्टाब्देन व्रेतश्राद्धोपपादानम्‌ । ˆविष- 
 रय्यासो "न्युग्जीकरणम्‌ । ^ अवकरः ` माजेनीनिरस्तभूल्यादि-' 
. सश्चयः। तदासं कर्मकरं वा । सव पूर्वोक्ताः युजादयः । 


॥ शङ्कटिखितो 


,  पतिताभिरास्तदुष्टात्मङलक्षयकरस्य वा तस्य ग॒रो- 
बान्धवानां राज्ञञ्च समक्षं दोषमतुरव्याप्य तमभिभाष्य ` 
` पुनः पुनरवस्थां खमस्वेति । स यदेवमनवस्थितमतिः स्यात्‌। 








1बातस्य,मौ.मि 
2 सम्बन्धश्च सन्निपात्य सर्वाण्युद्कादीनि प्रेतकार्याणि द्यु न 
3 दालः कर्मकरो वावकराद्मेष्यपात्रमानीय दासी, घटात्पूरयित्ता दक्षिणामुखः, गौ. मि. ` 
4 यदा विप्यस्येदसुकं अनुदकं करोमीति नामग्राहम्‌ । तं सर्वेऽन्वार्मेरन्‌ प्राचीना- ` 

` बीतिनो युक्तशिखाः । विधागुखो योनिसम्बन्धाश्च वकषेरन्‌ । अप उपस्शश्य भ्रामं प्रवि- ` 

















ततो भिन्नपाच्रमादाय पूर्णमपांगसूनामपसव्यं कृत्वा वाम- ` 
पादेन पाव्दक्षिणां दिमपवजयेत्‌ | पाच्रमपसव्यं कृत्वा 


 अपविद्धोदकं दत्वा लौकिकं शौचं आसीरन्‌ । जपपाच्नि- 
तस्य रिक्थपिण्डोदकानि व्यावत्तेन्ते। संभाषणसहासन- 


 व्यहारान्न तेन सदह कुर्यात्‌ ॥ 


अभिरास्तो "ऽन्नाक्रतपातकोऽपि पातकित्वेन परसिद्ध 
सततं ` पापकर्मांभिसन्धिदुछात्मा । ' कुलक्षयकरः वि 


 हितकतुकालगमनवजेनादिना । “अवस्थाः चुद्धचवस्था। 
*अवस्थितमति्वान्धवोक्तशुद्धावस्थायामकरतमतिः। 'अप- | 
 विद्रोदकं 'ल्यागोदकं । लौकिकम्‌ राौचं, खलानाचमनादि॥ ` 
वसिष्ठः [१५, १२१६] क 
| वैदवि्टावक-यूद्रयाजकोत्तमवणेवगंपतिताः तेषाम्‌। 
 पाच्रनियमनपरपा्रसंकरादक्रत्लं पाच्रमादाय दासोऽसवर्णा- 
| पुत्रो वा बन्धुरसदृटो वा ग॒णहीनः सव्येन पादेन पञ्त्ता- ` 
`  भ्रान्‌ लोहितान्‌ [दर्भान्‌] चोपस्तीयं प्रणपात्रमस्मै [निन- 
येत्‌] निनेतारं चास्य परकी्णकेशान्‌ ज्ञातयोऽन्वारभेरन्‌ ` 
| अपसव्यं[कृत्वा] गृहेषु स्वैरं आपयेरन। अत ऊर्ध्व तेन | 
। नतं धमयेयुः। तद्धर्माणो तं धर्मयन्तः॥ 1 
 “उत्तमवर्णवगैः' ब्राह्मणसमूहः। {अकृत्स्न खण्डम्‌। = ` 
` *पतितंः निस्सारितः। ‹बन्धुरसदराः' असवर्ण भ्राच्रा- ` 
 दिः। 'व्यक्ताग्राःः साय्याः। "लोहितान्‌ गौरिकादीन्‌। 


1 पासूनामपसव्यं, अभिमुखं न्युब्ज्येत्‌ पात्रमपसब्यं कृत्वा पवित्रोदकं शौचमासीरन्‌ । = 


अपपाच्रितस्य रिक्थपिण्डोदकानि व्यायत॑न्ते । संभाषणसहासनन्यवहारान्‌ न तेन सह कुर्यात्‌ 


4. | 2 65106 पाय एषपा6त्‌ पठा अत या. अप, प्र, १२०६. ५. ध 


स 
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' अपूर्ण › रिक्त यथा मवति । स्वैरं ` मन्दम्‌ । ` आपययेरन 
अवसन्ना भवेयुः । ˆ न धर्मेयुः, न संब्यवहारयेयु 


मलः [११, १८२ १८५ 


पतितस्योदकं कार्य सपिण्डेर्बान्धचैवरिः। 
निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञात्यत्विक्‌ गुरुस्तिधो 

- दासीघटमपांपूर्णं पर्यस्येत्‌ येतवत्पदा । 
 अरोराज्श्ठपासीरन्नरौचं बान्धवैः सह ॥ 

निवर्तेरंश्च तस्मात्त संमाषणसहासने । 

दायाद्यस्य प्रदानं च `पाच्रमेव च लौकिकी ॥ 

 ल्येषठता-च निवर्तेत ज्येषछावाप्यं च यद्धनम्‌ | 

ज्येष्ठांशं प्राञ्मुयाचास्य यवीयान्‌ गुणतोऽधिकः ॥ 


मतर्वसिषश्चतुरथ [मनु, १२१, १८६-१८७, १८९] 


 प्रायधित्ते तु चरिते पूरण ममपां नवम्‌ ! 
तेनैव साद्धं प्राइयश्च खात्वा पुण्ये जलारये ॥ 
 सत्वप्छु तं घटं घास्य परविरय भवनं खकम्‌ | 
सर्वाणि प्रेतकर्मणि यथापूवं समाचरेत्‌ ॥ 
एवमेव विधि कर्यात्योषित्खपतिताखपि । 
 वखरान्नमासां देयं तु वसेयुञ गृहान्तिके ॥ 
 एनस्विभिरनिणिकरः नार्थ किंचित्सहाचरेत्‌ ! 
 कृतनिर्णेजतास्त्वेतान्नजगुप्सेत कर्दिचित्‌ ॥ 


2 परण ध्ञ८6त्‌ [प एष्व्‌ एव (6. एप्पल) 
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 अच्रापतिताऽधिकारे राङ्कलिणितौ 


स चेत्‌ प्रव्यापन्नः छुद्धिमन्विच्छेत्तमेव जनमाह्य 
राजानं अभिभाष्य युणानुकीर्तनं कृत्वा, रौद्िकं दधि- 


 मधुघतजलाक्षतानां नवं पारं पूरयित्वा, गन्धमाल्योपनीतं 


कत्वा, चिः प्रदक्षिणी कुयैः । बान्धवाः योषित्च ततो महा- 
टयाहृतिदोमान्ते तत्पाच् अपाम्मध्ये प्रवाहयेरन। “ चान्ता- ` 
 न्यद्युभानि दुर्माषितानीति ` ब्रुवन्तः । ततः खात्वा छ्यचिः 
 छद्ठवासाः पुनग पविरोत्‌ । बान्धवाऽनुमतः सख्रीणामष्येवं 


परित्यागो, दुष्टानां पुनरावाहनं च ॥ 


14 आवाहनं बांधवैः सह प्रयोगः । प्रलयापन्नः› पुनः 9 
 छद्धतां प्राचः । ‹ शद्धिमन्विच्छेत्‌' शुद्धयवरूपः संव्यवहार 
स्तभिच्छेत्‌। ‹ शौद्धिकं" शद्धिपयोजकम्‌ ॥ ५ 


कचित्प्रायधित्तस्य आगसनादययभिधाय 


याज्ञवल्क्यः [३-२११] 


|, भि 


घटेऽपवजिते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम्‌ । 
प्रदद्यात्पथमं गोभिः सत्क्रुतस्य हि सत्क्रिया ॥ 


सत्कारः सत्पूवेद्यासदानम्‌ । 
2 [१५-१७] 





पतितानां चरितव्रतानां पत्युदधारः। ` 
अग्रभ्युद्धरतां गच्छेत्‌ कीडन्निव हसन्निव । 





पश्चात्‌ पातयितागच्छेच्छोचन्निव शदन्निव ॥ इति ` 


सय 
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आचाथमातापत्हन्तारस्तत्पमादादपवच्यद्भा ष्व 





वरत्य॒द्धारः पुच्रजन्मना व्याख्यातः । 


हन्तारो › ऽच्रापि पीडितारः। “ अपवाच्याः` अप- 
गत पापाः। ‹ प्रत्यापत्तिः › परल्ायनम्‌ । ° परवृत्तं ' नदीजलात्‌ 
 सखरवतीभ्यो वेति गौतमवचनात्‌ । ' पात्रं माहेयं ' सण्मयम्‌ 
£ पुच्रजन्मना व्याख्यातः इत्यनेन जातकर्मादिसंस्कार- 


कर्मादिकुर्यदित्युक्तम्‌ ॥ 
गौतमः [३-२-१०-१द] १ 
प्रायधित्तेन शुद्ध्येत्‌ लास्पन्‌ इदे चरातङ्ममय 1  . 








व 2 यस्तु-- वाव 171 (06 ए प्लव हतवाप्ठप ज तवपाश्पादि 


पात्रं पुण्यतमाद्धदात्‌ पूरयित्वा खवन्तीभ्यो वा तत एनं | 1 
वा अप उपस्प्शोयुः । अथास्मै तत्पाच्रं दद्युः तत्‌ परतिगद्य 


 जचच्छान्ताद्यौः। "रान्ता प्रथिवी शातं दिवम॑तरिक्चये 


` रोचनस्तमिह ग्हामीतिः एतै यजुभिः पावमानीभिः 
तरत्समन्दीभिंः कूष्माण्डेयान्य जह्याद्‌ । हिरण्य वा ब्राह्म- 

णाय दयात्‌ । गां वा । आचार्याय च । यस्य तु प्राणान्तिकं ` 
प्रायधित्तम्‌ स खतः शुद्धचेत्‌। सर्वाण्येव तस्मिन्ञदकानि ` 


प्रेतकार्याणि इयुः । एतदेवरान्त्युदकं सर्वेषु पातकेषु 
जपेत्‌, ॥ ८ ( 





पष्यहदात्‌ प्रख्ताद्रा 


` 3 अथास्पै--भवव1 1 006 एप ०६६ व्वात्०ण ग (वप्र, , ` 1 


4 जपेत. ना.को 
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| रान्तेल्यादीति गृहयामीदखन्तानि । ' यज्‌षि ` श्रुतैरुक्त | 
 स्येञ्धभिः। ‹ पावमानीभिः तरत्समन्दीभिः । ^ अप उप- 
 स्णृरोयु ` रियच्र पूर्वेणान्वयः । ब्राह्मणाय गोदहिरण्ययो 
 वैकल्पिक्यं दानम्‌ । आचार्येऽपि तथा ¦ 


बौधायनः [२, १, ३५-३७] 
अथ थस्य ज्ञातथः परिषद्युदपाच्र निनयेयुरसावहबेवं 
भूत इति । ˆ चरित्वाऽपः पयो चृत मघुल्वण मित्यारब्ध- 
 बन्तम्‌ ब्राह्मणा ब्रूयुः ("चरितं त्वयेतिः। ओमिखयपरः ` 
प्रत्याह । चरितनिवेंरां सवनीयं कुय्यु व 





स 


।  +चरितनिवेंशां कृतप्रायधित्तं। “सवनं” प्रस्तरस्त- ` 

।  त्संबन्धिजातकर्मादिसवनीयम्‌ । 1 

। विष्णुः [५, हर] 

बालघ्रांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि धर्मतः त 
रारणागतहन्तंख खीहन्ते् न संविरोत्‌॥ ` 
तैः सं भरूयोदकपानादि न कुर्यात्‌ । 


न 6^ा.~‰~ˆ‡६ 


. : शरीतः ` 10. 1 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वापि वैदयं दाद्रमथापिवा। 

|  वित्तहीनं दुराचारं दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ 

सखपदस्थं सुचरत्तस्थं खकमंपरिदेविनम्‌। ` 
। द्रं पुण्यतमं पराहनाऽन्ये बत्तच्युतांखयः ॥ ॥: 1 









` 1 चितं त्वया, नाको 2. 
| | 3 शरणागतहन्तृथ्व खीहन्तृथ न संवसेत्‌, या. अपरारके, ध. १२०९. ` ६ 








ध्य 1 ` इत्यकल्पतरौ 9. ^ ३. 13३ 
चत्तमेवघरसन्ति स्वरमेषुषण्डिताः | 
वत्तैस्स्थिताः परांह्योकान्नाच्छन्ती दमरा इवेति 
` खपदख्थः ` द्विजद्युभ्रुषकः । ˆ खच्त्तस्यः ` आ्राद्धाधि- 

कारी । ˆ खकर्मपरिदेवी ` द्विजश्युभरूषात्तधनः । 

यमः 
य इमां धर्ममर्यादाखषिभिः स्थापितां पुरा । ` 
यथा च विन्दते विः स पेत्येह च नन्दति ॥ 
शि्ाचरितमार्गोऽयमरिष्ानामतोऽन्यथा । ` 

 . चिष्छटास्ततो दिवं यान्ति यान्यदहिष्ास्त्वधोगतिम्‌ ॥ 

गोतमः [१-९-३७] 

मनसा चैव[तत्समग्रमाचारमनुपाख्येदापत्कल्पः ॥ 


साङ्भवश्टानाऽरत्तै सनस च्याननाऽपि साङ्निष्पा- 
दयेदिदयर्थः | 





इति व्याज्याल्यास्याः ॥ 














३४ 
अथ ऋणापाकरणय्‌ 


तच्च बौधायनः [२, १६, १-५] 
 चजाकामस्योपदेदाः । प्रजननिमित्ता समास्येयश्विना 
वूचतुः । 
आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायणः । 
प्रजासुत्पादयेदय क्तः स्वे स्वे वर्णः जितेन्द्रियः ॥ छ 
ब्राह्मणस्यणैसंयोगसख्िभिभेवति जन्मतः । ५ 
` उन्सुच्याऽऽत्मवान्‌ मवति विखुक्तो धर्मसंरायात्‌॥ ` 
` स्वाध्यायेन ऋषीन्‌ प्रूज्य सोमेन च पुरन्दरम्‌ । ५ 
प्रजया च पितन्‌ पूर्वानद्रणो दिवि मोदते ॥ | 
 उनर्वौधायनः [२, १६, ७-१२] | 
विज्ञायते च--“जायमानो वै ब्राह्मणस्खिभिकणैकेण- | 
वान्‌ जायते, बरह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, परज- ` 
८ ८ या पितृभ्यः 2ति । एव्णसंयोगं वेदो ददोयति॥ | 


नाल नः £ वि ‰ 5 ~ म 


भ 


= न 








न 
न ~ ~~~ 





4 बन्ध*खणं तस्य मोश्चः। वजायत्तं फलालुकार्ष 
` पितृणां चानुकषंराग्वांश्च, पजावाननुत्सन्नः। 








1 “वंशे * इति गोविन्दस्वामिनोद्धत पाठ ध 
2 तेत्तरीयसवि, ९०३१ ११. = ` ५ स 








| | वान्‌ प्रजाखुत्पादयेत्‌ । [ओषधमन््रसंयोगेन ।] [' तस्योपदेचाः 
 श्युतिसामान्येनोपदिदयते। सवेवर्णेभ्यः फर्त्वादिति ॥] 


| मेवोत्पादयतीति विज्ञायते (आत्मा वै पु्रनामासीतिः?। 
एवं द्वितीय आत्मा जीवताद्रष्टव्यो । ° यः पुच्ुत्पादयति ` 
 तस्मान्नाऽऽत्मा कचित्‌ अक्षेत्रे ससुत्लष्टव्यः । आत्मानमन्य ` 
` यो हि यद्यात्मानसुत्पादयति स तथा भवतिः तस्मादा- 
` दित एवमन्विच्छेत्‌ । सवर्णे सङ्क्रतसुपदेदोन तस्मिन्दार-ः ` 
` संयोगे प्रजासुत्पादयेत्‌ ' ओषधमंन्व्रसंयोगेन ' तस्योपदेश- 
श्युतिसामान्येनोपदिदयते सर्ववर्णैभ्यः । (फलत्वात्‌ इति 
` प्रजाकामस्योपदेशः । करिष्यत इति रोषः। “ प्रजननं? प्रजो- 
त्पादनम्‌। समाख्या ऊरानुकीर्तनम्‌ । * आयुषाः आयु- ` 
ष्येण । “दीधे ` सन्ध्योपासनवजेनादिकर्मणा । ' तपसा निय ` 
मेन । ‹ इज्या यागः । ‹ युक्तः ` यल्वान्‌ । ‹ जिते 
परदार-निषिद्धकाल-मेधुनवर्जी 





 नाष्णाऽपनयनवदवरइयकर्त्यत्वादणस्योक्तिः। ^फलानुकार्षः 

























४३०  छत्यकृल्पतरो 






। प्रजावान्‌ भवति यावदेवं परजा गिते 
 खोकं जयति? इति । 
सत्पुत्रसुत्पाद्यात्मानं तारयति ॥ 


सप्राऽवरान्‌ सप्रप्वान्‌ षडन्यानात्मसक्रमान 
सत्पुत्रमधिगच्छस्तु तारयत्येनसो भयात्‌ 





यस्मात्पजासन्तानसुत्पाद्य फलमाप्नोति ॥ तस लल 





आत्मनः फल्ला माय तस्मात्स पुच्रसुत्पाद्याऽऽत्मान- 





। वजा । ` आत्मवान्‌ ` प्ररास्तात्मा। ` 
धर्मसंशयात्‌" पुत्रोत्पादनादिरूपधर्मा्रयात्‌ । बरह्मचयादी- 








द]  गाहैस्थ्यकाण्डे ऋणापाकरणम्‌ ४३१. 





। वः :" । ^ चाब्दं › पिचादीनायनुकीर्तनादि प्रजा- 
यामायत्तम्‌ । “वेदो दशंयतीतिः घत्येकं संबन्धः । ' अनु- 
 त्सन्नः' शलोऽपि प्रजारूपेण विद्यमान एव मवति 
तथाच त्तेतिरीयके [ब्रा. २, ५. ५. द]-- प्रजामनु प्रजायसे 
तदु ते मत्याऽश्तभितिः ¦ ^ अक्षेत्रे ' परदारादौ । ˆ सवर्णे: 
समानजातीये । ˆ उपदेदोनः गर्माधानादिना । तस्य पुञ्नो- 























1 इत्यर्थः । ‹ फलवत्वादिना "ति । ओषधमन्त्रयोरिति रोषः ॥ 
 विष्ण॒वसिष्ठौ [विष्णु, १५ ४५, वसिष्ठ, १७-२] 


ऋणमस्मिन्सन्नयति अश्तत्वं च चिन्दति | 
पिता पुत्रस्य जातस्य पदयेचेज्गीवतोखुखम्‌ ॥ 


` यति" सङ्कमयति। 
शङ्खलिखितौ 
` जीवत्पुच्रखुखं दष्टा पितृणामद्णः पिता । 

स्वगे स तेन जातेन तस्मिन्‌ सन्यस्य तत्क्षणम्‌ ॥ 






 . भ] देवबराह्मणसंपन्नो देवत्राह्यणपूननपरः 1 १०8० ४३३ | 
५ 2 कणं इ वे जायते योऽस्ति। स जायमान एव देवेभ्यः क्रषिभ्यः पितृभ्यो म 
ष्येभ्यः। शतपथ, १,७,२ ११ । 





त्पादनस्य “उपदेश श्ुतिः । “ ओषधसंयोगेन ` समान्येन 
साधारण्येन सवर्णेभ्यः कचातपथव्राह्यण उपदिदयते पठ्यत 


जातस्य ऋणापाकरणयोग्यस्येति मतेयज्ञः । सन्न- 


2९..." छ छरृत्यकल्पतरौ ` (1 [६४ 
यन्न॒ क्रचन: जीवक्चेच्रयोरन्योन्यसमयपूवेकं पर 
द्वेऽपि 
हारीतः 
यस्य पचः युचि देक्लः पूर्वे वयसि धाभिकः 
संयत्ता चाऽऽत्मदोषाणां स तारयति पूर्वजान्‌ ॥ 
बरहरपतिः [राद्ध., १२०] 
पुनास्नो नरक्छात्पु्रः पितरं जायते यतः । 
मुखसन्दरनेनाऽपि तदुत्पत्तौ यतेत सः ॥ 
एतत्पुत्नोत्पत्तिमाच्रस्यैतत्फलम्‌ । 
हारीतः 
पुक्नामा निरथः पोक्तः चछिन्नतन्तुश्च नैरकः । 
तन्न वै च्रायते यस्मात्तस्मात्पुच्र इति स्थतः ॥ 
' नैरकः' नरकगामी । 











 शङ्कलिखितौ 


अभिहोच्रं चयो वेदा यज्ञाश्च शतदक्षिणाः | 
ल्येष्ठपुच्रप्रसूतस्य कटां नाहेन्ति षोडङीम्‌ ॥ 
पुच्रपौच्रपतिष्ठस्य बहपल्यस्य जीवतः । 
अक्चीणवेद यज्ञस्य हस्तप्राप्यं चिविष्टपम्‌ ॥ (1 
 “ज्येष्ठपुत्रपसूतस्य ? प्रथमयुत्रजन्मन इत्यर्थः।  . ` 
मनुःराङ्कलिखितो [९-१३७] विष्ण॒वसिष्ठहारीताः [१७-५] 














३४]  गा्ईरथ्वकाण्डे ऋणापाकरणव्‌ = ४३३ 
बौधायनः [२, ९, ६] १ 
पुत्रेण लोकान्‌ जयति पौचेणानन्यमश्चते । 

1 अथ पुत्रस्य पौत्रेण नाकमेवाधिरेहति ॥ 

 शङ्ककिखितौ . 

` सन्तानव्धेनं पुरं युक्तं च पितृकर्मणि । 
देवब्राह्मणसम्पन्नमभिनन्दति पूर्वजाः ॥ ह 
। सन्तानवद्धेनः पुचोत्पादनसमर्थः। “देवब्राह्यण- ` 
संपन्नः ` देवब्राह्मणपूजनपरः। ` 
वसिष्ठः [१७२] 
। अनन्ताः पुत्रिणो लोकाः नापुत्रस्य च लोकोस्तीति 
विज्ञायते" । ्रजाभिरभ्नेरष्धतत्व"मत्स्याम्‌' इत्यपि निगमेन चः। 
 “जअप्रजाः सन्त्वचरिणः इद्यभिदरापः ॥ ॥ 
| आदानक्षीला राक्षसाः। नूनमयं महानपकारो येन ` 
राक्षसा नाकाडयत इति तात्पर्यार्थः । 0 





म ॐ 


बृहस्पतिः [ब्यवहार २६, ८८] 4 

। ` अपुत्रेण सुतः कार्यो यादृक्‌ तादक्‌ प्रयत्नतः । 1 

। पिण्डोदकक्रियाहेतोः नामसंकीर्तेनस्य च ॥ 

। काहिन्ति पितरः पुच्रान्‌ नरकापातभीरवः॥ 
 अथादक्‌ तादक्‌ सुख्यपुत्रिकापुच्रादिः ॥ 

“वाकं छणमाभोति १ इष्वः सन्तरन्‌ जलम्‌ । = ` 

] श्रुयते इति सुद्रितवसिष्टौ 0 

2 अरा 

4 यथा विधि इति कूल्ट्क्शतपाटः . 4 




















अ 





, ` 4  त्यकल्पतरौ 2 १५... 
लारा गुणसाभोति कुपुत्रैः सन्तरस्तमः ॥ 
हस्पतिः [अपद्धभं. ५३] 
यथा जलं कुष्ुवेन तरन्मल्नति मानवः । 
तद्रत्पिता कुपु्रैश्च तमस्यन्धे निमलति ॥ 
अस्य च पुत्रो अवरयमयलदासनीयः इति तात्पर्यार्थ 
तथा रातपथ श्चुतेः 
 पत्रमडरिष्टं रोकमाहस्तस्मात्तमलशासतीति । 
आदित्यपुराणे 
दौहिज्स्य सुखं दृष्टा किमर्थमनुदोचसि ! 
|  महासंसारसङ्गी्णां नास्ति वै नरकाद्भयम्‌ ॥ 
ग्ड [*ूग 
महर्षिपितृदेवानां गत्वाऽप्यं यथाक्रमम्‌ । 
पुज सवं समासज्य वसेन्माध्यस्थ्यमास्थितः ॥ 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः । ` 
एकाकी चिन्तयन्‌" विप्रः परं भ्रयोऽधिगच्छति ॥ 1 
माध्यस्थ्यं घनपुच्रादौ ममताव्यागः। "एकाकी 
` असदायः, सहाध्यायिप्रश्तिभिः । ` संभाषादिवजे `, चिन्त- 
अेदात्मनो हितम्‌, उपनिषदुक्तब्रह्मस्वरूपं ध्यायेदियर्थः। 








तयक्तखुक्तगृहावासं विखुक्तं पूर्ववान्धवैः । 


जितेन्द्रियमल्टन्धञ्च त देवाः स्थावर विदु ॥ ध 
1 चिन्तयानो हि इति कृर्चकशृतपाठः = == ` ` ध ५ ^ 








३४] = गाहस्थ्यकाण्डे ऋणापाकरणम्‌ = ` ४३५ 


मनुः [-२५५९., २६०] 


एषोदिता गृहस्थस्य बत्तिर्बिधस्य राश्वती । 
खलातकव्रतकर्पश्च सत्वल्रद्धिकरः छमः ॥ 
अनेन विप्रो व्रतेन वत्तंयन्‌ बेदशाख्वित्‌ । 
च्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
[५११९] 

` अनेन विधिना नित्यं पञचयज्ञान्नहापयेत्‌। 

` द्वितीयमायुषो मागं ग्रहेषु ब्राह्मणो वसेत्‌ ॥ 
 [०-१] 
चतुर्थमायुषो मागसखुषित्वां रो द्विजः 

द्वितीयमायुषो मागं करतेट्वारोः गहे वसेत्‌ ॥ 


`  तदेवमादिवचनपर्याखोचना । गृहस्थस्थेवापाक्रत्ण- ` 
 च्रथस्य, टुंवभरणादिसमर्थस्य पुच्रस्य मार्यादिपरिकरं 
समथ लयक्तममत्वस्याऽऽत्मनि समारोपणं क्रतवतः इत्थ | 

`  भूतस्थैव -भार्यारहितत्वेनेव गताग्रिदोच्रस्य वा द्रव्यसा- ( 

 ध्यश्राद्धादिकर्मनिच्रत्तस्य सन्ध्योपासनोदकत 








८ 1 न्तनभाचाऽनशछानं कुर्वतोऽ्यं भकार इति मेधातिथिः ॥ 





महाधिराज श्रीमद्‌ गोविन्दचन्द्रदेव महासन्धि- ` | 





(2 पणरेचात्म- ध ५ 0 
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समलजञा्येद्थन्तमावित (1. 0.) ; 4, 13 ब्राह्मणक््नियविराम्‌ (1. 0. 272 ‰.). ` 

सद्द {0. जवरवयसीं सदसी (1. 00. 370 ) ; 5, 4 गृहस्थ इति भाविभूतवदुपचार 


। 5.) ; 5, 4 भाविनि भद्ूपचारः (1. 0.) ; 5, 5 तेनाङृतदारोऽपि (1. 0. 97त्‌ | 
| 8); 5, 6 आश्नमान्तराश्निवृत्तो (1. 0. 20 8.) ; [. 0. गप18 भवयः; ` 


9, 15 खभग्विणं तल्प आसीनम्‌ (1. 0.) ; तस्य आसीनम्‌ (7.) ; 5, 17 दक्षिणदिना ` 
जः दाक्चिण्यादिना (5) : 





.  याचनदेव (8.); 6, 8 याचमानेभ्यो यजनहेव (. 0.); 6, 11 लगदण्डादीन्‌ 
` ध. 6; स्ण््डदीन्‌ (8.); 6 

८ 49 नियम एव {07 नियमः (8.) ; 6, 17 [. 0. ०0118 वा ह्ला त्रीन्‌ ; 6, 18 (1 
| चुज्ञायपनयनम्‌ (8.); 6, 18 बराह्मणादिना .विवाहेन (8.); 6, 21 तिथिम्‌ {० 








3, 9 अविच्युत (1.0.). 3, 11 कतैव्यता (8.); 3 13 वेदार्थ (८); : ~ 


| | 4 1 आयचि्तोत्तर 07 आयधित्तस्योत्तर (1. 0.) ; 4, 9 सदशानाहवेदारं 
 मातृपित्रमते स्थितः (8.); 4, 9 सद्ढृत्तां 0 सदश्षीम्‌ (. 0); 4, 11 


5, 2 ज्ञात्वा समानावषैयीम्‌ 07 ज्ञात्वाऽसमानाषैयीम्‌ (3.) ; 5, 3 अवरवयः ५ 


६ 5, 8 गुण्षीखवयः इरेः (8.) ; 5, 10-11 तदवषैवेकयणाम्‌ {07 तच वौैरक्य॒णाम्‌ 
| (8); >, 13 5० [. 0. वत ए. 7896 मनुः एरा०ा€ € 6108; = ` 


9, 5 गुरुणजुज्ञातो रबग्ध्वादीन्‌ (१) गृहीयात्‌ (‰3.) ; 6, 8 याचमभेभ्यो बरा ८ 


12 यथानुधारणम्‌ {07 यथार्थं धारणम्‌ (.); 6, ` 





। (8); 8, 4 मिघुनसाभ्येऽस्मिन्‌ भरोसा 
| 8, 7 बीजिनं च (8); 8, 9 प्रचरणात्‌ {0 अकरणात्‌ (8.) ; 8, 10 इतादयः {0 
0 पुत्रादयः (8.) 8. 10 बीजिनश्वेदत {0 बीलिन दचेव्यत्र {{. 0.) ; 8, 11-16 

` [. 0. गऽ 81} फणत5 तअ बीजीय; 27 प ६० मातृतः 01) 11716 




















॥छषषटपिद् + = ` 437 


हीपंससाध्ये आधानादि न मेणि (8.); 8, 2 जीर धकोपादि ` 
विति (8.) ; 8, 6 असमानप्रवर्योः (85.) 









अह 4 ५५ प 





16 : 8, 11 जातिमान्न्रियनेन शाल्ञेण घराप्तौ (8.); 8, 12 मातम तुरोमातृपितृस्वषसा 


| ।  मातृस्वसा वा (8.); 8, 17 अत्र चासमानजातीये (1. 0.) 


9. 4 मात € समेोत्रानिषेधो 15 2761118 1 (8.) ; 9, 5 जन्म 


२ | परम्परानाम्नोः भ्रयभिक्ञने सति (1. 0.) 276 ({3.) ; 9, 8 जन्मनान्नोरविज्ञनाठृदद- | 
| दृविशङ्कितः (8.) ; 9, 10 सुक्तदोषाम्‌ {07 शुक्ताचासम्‌ (.); 9, 11 इति विज्ञायते 
| (ए. ००1. 05.9.13. 0 अपि; 9, 14 प्रतिपादन {07 प्रतिपादनाथः. 


10. 2 वेतष्वसे्यी], (5); 10, 6 8. 0165 मुना 10, 10 ए 





25 


#०5 आसप्तामदिवाह्याः; 10, 11 1. 0. 1125 पिठृ्ष्यः {0 पतृमल्य 10.12... 

| ©. 10धल०]2165, इति रध्लिः भगिन्यः: 10, 12-13, 8. 185 तदपा 
भाग्नियाः; 10, 13-14 तस्याध्यापयितुरेव तदेव (8.) 4 

11: सद्करध्म (1. 0.) ; 11, 2 सङ्करधमेकारिण्यो भवन्तीखथ (ए), 1 

| गाद ^ धर्मारूपा 9 हंसखनाम्‌ (8.) ; 11, 15 बुद्धिरूपलक्षणसम्पन्नासु- ~ 

द्रहेत्‌ (8.); उपयच्छेत (1. 0.) ; 11, 16 तानि च तथा भविष्युराणोक्तानि (8.) 


क 


ः + 1. तिक 
न म तन 
~ 


12. 2 शहदसाश्चरणा धन्याः (8.); 12, 3 भूजागाधस्तः (८. त्‌ ५ 





| 1. 0.); 12, 6 अतिनिमचिः (९. 2100 1. 00.) ; 12, 10 सयः सुमनचखा्तय 
(®); 12, 10 चहलनखाः (1. 0.); 12, 11 अनन्तमैधर्थष्‌ (@.); 12, 12 | 
|  रजभोमोषमसंमोगम्‌ (5.) ; 12, 13 स्वा ठ (3 15 अरयमपवैव्मव्कः = 
(@); 12, 16 क्था च (1. 0.); 12, 17 परमपरलमारूः (.) ; 12, 18 ¢ 
13. 1 अङगुणन्नतयर्वाणः (8.) ; 13, 5 पण्डवैः (8.) ; सुक्ष्मैः {07 मैः 1 | 

॥ ग; तथाश्वरैः (%5.) तथा नखैः (1. 0.); 13, 6 निसुता (8.) ; 13, ‡ समा- 1 
गरिवास्तथा (2.); 13, 8 यदि स्यषुरं दष्ुः (8. 20 1. 00.) ; 12, 9 

रवा; (ए. ; 13, 10 जालं {0 यानं (8.) ; 13, 11 लेमजङ्खा (8.) ; 13 1 








(5.) 








सिलन्लिणः (8). 

















ज यब्र (8. + | 
©) 
(5 | 

। 15, 15 भयावासम्‌ (8. 


न 





.) ५: 14 11 तवुभिवैपुमिखहुः ` (8.); 14, 12 । 







ग निदताननैः 





4358  ज्प्र^अप्त^दप्रा4 0 ए ४५41.26 44 ए 


| 16, 1 अवक्र {0८ खुवकर (1. 0.) ; अवकाण्वणम्‌ (5.) ; 16, 2 नानाश्व- 
` सुरप्य॑ङ्क (8.) ; 16, 3 ककुभमद्रोणिकम्‌ (1. 0.) ; ऊन्जमद्रोरखकं (.) 


 परकमरता {07 जारकर्मरता (8. 2० [. 0.) ; 16, 9 विष्मेष्वषिमाश्चया (8.); ` 


16, 11 अद्ृरोन्नमतमानमत्‌ (8.); 16, 12 स्तनयुग्मं अतः रस्तं (.); 

 अस्वस्थावहम्‌ {07 अखुखवहम्‌ (.) । 
17, 1 अच्छि तु (8.); 17, 2 स्वजिह्लाश्रयिभिः (8.) 3 पुरुषवेशिता 
 (ए.); 17, 4 आययुद्चपुटे स्तने (83.) ; 14, 5 ससमम्‌ {07 सम च (8.) 

6 यथोग्सितान्‌ (8.) ;` 17, 10 विस्तीणीमिः 01 विच्छिन्नभिः (. 0.); 17, 11 
 कनिष्ठिकामूलयस्याः आप्ता प्रदेदिनीम्‌ (85.); कनिषिकाप्राप्ता (1. 0.); 17, 12 


 भल्ता 10: न्यूनता (8.) ; 17, 13 कोमरुविषः (8.) ; 17, 15 बल्यः {० कैः ` 
(8. 870 1. 0.) ; 17, 16 नखैः बहु(श वणिः (8.) ; शरेतपीतवखीशता (8). 


18, 1 शः {07 क्रं (8. 204 1. 0.); 18, 2 समरेरवा (5. 271 


८ ५ [. 0.) ; यवाद्यासाम्‌ (. 0.) यवाभासाम्‌ (8.); 18, 4 मणिचन धन्यवच्छिननो 


 (8.); 18, 5 मण्डलं (3.) ; 18, 6 शङ्ञस्य (8. 21 [. 0.) ; 18, 7 


1 ` पुणङुम्भायुधांङठेः (25.) ; 18, 10 खुक्कुण्डकुण्डिकाः (5.) ; 18, 10 रक्ते युपश्च 1 


। इण्ण्डिकाः (1. 0.) ; 18, 14 दात्रयोकयुगावलुफालोखल्छङ्गैः (8.) 2 
५ 19, 2 अनुन्नत {01 अनुद्धत (8. 24 1. 0.); दोषविवजितम्‌ (.); ` | 


19 4 दना णि वर्वर (5); 19, 5 यस्याः. {0 यासां (8.); भद ` 
स्तावत्त्रोमसाः : (8.); 19, 10 स्पष्टं 0 स्फुटं (8.); 19, 12 च्षरत- ५ 


भष .0) 


20; 2 ततोऽन्यो (13 .) ; 20, 5 बको (.) ; 20, 6 पापकर्माणः (8.) । 


(20: 8: मणिताम्बूकमोजनैः (.) ; नैव पानताम्बू (1. 0.) ; 20, 12 ` । 
 अधरौषठनतीत्रेन (%5.); 20, 14 विवर्णाग्रा (8. 27 1. 0.); 20, 16 ध ५: 





21, 1 विमदः (8.); 21, 6 हद्दी (8.) ; 21, 8 कादधवव्याः (1. 0) 


४ | व्रिकाद्धतुल्याः (8.) ; 2 1, 14 मोगमाप्नुते (1. 0.) ; भोगसर्नुते (8.) क 
{४ 22, 5 मांसला {07 याङ्गना (1. 0.) ; 22, 7 अनत्रा {07 श्वनेत्रा (1. 0); _ : 





22, 8 उदधन्तकेकरैः ; 22, 10 श्चकताक्ृतयः (8.) ; 22, 14 सर्वशः लियः (8.); = ` 


~ ख्यः (1. 0.) ; 22, 15 अन्या {0८ अल्पा ([ 2८ .3-);22..16. 
.  . : भ्रतिमाभोगम्‌ (8.) ४ ५ 
23, 1 मोग्यकरम्‌ (85.); 23, 6 रिषिरेश्य (85.); 23, 17 स्वकृलद्ा 
` (~); ख्कृलोत्या (1. 0.) ; 22, 11 महिषी यजिरस्य च (8.); 22, 12 
ह, निलया {0 निन्या (3.); 23, 13 दरुतम (8); 23, 15 दूर्वारेमयः (?.). ` 
५ 24, 8 ब्रह्मवच्स्विनी (8.) ; 24, 8 देवजात्‌ (1. 0.) ; देवलात्‌ (8.) ; 
` 2 24, 9 कैतवी (1, 0.) ; कितरा (3.) ; 24, 9 मरतरजिनी {07 विपरत्रजिनी (8.); ` 
0 24, 13-14 ' प्रवजिनी * भत्तरि विहाय प्र्रजनदीला | $ 








1, क ~ 459 6 ध 


25, 4 रोमशारसम्‌ (5.) ; 25, 6 महान्ति बहुजनानि (8.) ; जत्र सणरद्धानि = ` 
(7. 2 [. 0.) ; ए. ०1105 सम्पन्नानि ; 25, 9 वेदाध्ययनरहितम्‌ (5.); 


29, 16 अनाष॑यम्‌ (8.) ; अब्रह्मकुर्त्वात्‌ (ए3.) 


26, 9 नभिका दशवषकन्यकेति (8.) ; 26, 11 पुनरपि हारीतः (13.) ; 26, 12 


| सल च मलैवम्‌ (8. ० 1. 0); 26, 13 पवमातनुभ्यः सपतृन्ु्यः (8) 


27, 1 इद्धिनपरिवर्जनम्‌, (8.) ; 27, 4 निद्ययाजकाः (2.) ; 27, 4 कम~ = ` 
प्राधान्यम्‌ ([. 0.); 27, 5 गौरवच (.); 27, 10-13 (€ [065 = 
01011160 श 28; 20, 10 न बविभीषणनाभिकाम्‌ (. 0.) ; 27, 15 पत्रवान्‌ _ 


ध न जनकः (8.) 


28, 2 पुत्रिकाधमशङ्या (8.) ; 28, 9 या च स्याल्स्पृष्टमशुना (8.); 28, 1 


10 स्पुष्मेधुना क्षतयोनिः (2.) 


नोदहेत्‌ (2 ) 29, 4 रटम्‌ {0 कुटिखम्‌ ( 3. 214 1.८ ) 29. 4 चति- ` ८ (4 


रोगिणीं 5.) ; 29, 5 इतं वा (?.) 


| 0 कश्यपः (8.) ; 30, 15 तथा पाणियृहीतिकषा (ए8.) ; 30, 17 कर्यपेनोक्ता. ` 
| 31, 3 ए. गपा भ्रसूता ; 31, 4 न प्रजानां धर्म विन्देत (‰5.); 31, 7 


` 31, 19 परिवेष्टन {0८ परिवेत्त (5 .) 





निष्कान्तः {07 निष्कान्तः (ए, 200 1. 0.) 


। | ˆ गुणहीनाय 211 128 त्रे {0 तात्पर्यम्‌ 
34, 5 तावद्‌ दयोऽप्राप्तवतीमपि (1. 0.) 






11 अभिशपद्कयेः (8. 214 1. 0.) ; रोगाद्‌ {07 कोधाद्‌ (3.) 








"| 


| ` 30, 1 सहतश्ुवम्‌ (8. 214 1. 0.) 30 8 संरसशरुवम्‌ 0101116 0४ | 4 
ए. गलः संहतध्रुवम्‌ ; 30, 9 करालषुखीं मीषणञुखीम्‌ (1.0.) ; 30, 12 काद्यपः = 


अन्धो {07 अनघो (2.) ; 31, 7 असपिण्डा च या पिः (8.) ; 31, 9 बुवपान- 
| क्लीयादि(१) 77 8.; 31, 11 सम्बन्धव्रादि्यादिना (8.) ; 31, 14 अ्रकरणमधर- = | 
` पाठात्‌ (1. 0.) ; प्रकरणयावात्‌ (8.) ; 31, 17 सगोत्रां चेदमलायोपयच्छेत्‌ (8.); = | 


32, 2 तत्र नारदः (.); 32, 3 खक्तवान्वरः (8.) ; 32, 4-6 खीणां द्वेष्यः ` | 








8 (.); दयक्ततवान्वरः अदु्रन्‌ बन्धून्‌ विहाय स्वतन्त्रव्यवहारकारी (8.); 32, 12 | ४ | ¦ ॥. | | 


33, 3 निष्कान्तः {01 नषमान्तः (©. चत्‌ 1, 0.; 53, 9 8. णण = | 






35, 5 स्वरः {0 चरः (8.) ; 35, 6 हादिमू्म्‌ (8. 24 1. 0.); 35, = ` | 








। 36, 6 क्षतयोन्याऽपि च लिया (2.) ; 26, 9 द्विजः 0८ ध्वजः ({. 0.) । । । | 
 , 37, 5 "बद्धः ` गलिताण्डः (.) ; 37, 7 जनितात्‌ कोधात्‌ (ए. 201. 0.) ४. | 










440 = न्षष्^ तप्त 0 हषा ४५141414 पणं | 


39, 5 समर्थम्‌ {0४ समत्वम्‌ (8.) ; 39, 10 क्षतरियापतिः (8.) ; 39, 13 


॥ ॥ ए. 00118 वसिष्ठः ; 39, 14 8. 01015 वर्णानुपूर्वेण 


| 40, 1 ए. 125 शुद्रमप्येके मन्त्रवज॑म्‌ ; 40, 1-2 तत्र तथा कुर्यादिति कुट 
पक्षः प्रेयवाऽस्वर््म्‌ (23.) ; अस्वग्येम्‌ (1. 0.) ; 40, 5 तत्रास्मज जायते स्वयम्‌ 
 (8.); 40, 12 ^्लिः ध§ [06 8. 370 1. 0. 256 015 600- 
11 : “वृत्तान्ते ` उपाख्यने, खुद्राभार्योपदिर्यते. ` 

41, 3 नयन्याञ्च ससन्तानानि (ए. 27त 1. 0.) ; 41, 6 सौनकस्य (5.); 


41, 9 अध्यादारात्‌ सवत्र (5.) 


42, 1 तस्यां तत्य (8.) ; 42, 2 षर्मक्ीचश्च (8.) ; 42, 13 हुव (5). 
43, 10 वरषरीफेणपीतस्य (8.) 





१ 44, 1 अपत्ये ({. 0.); 44, 3 ग्रजाय {07 प्रजायमानः (8.); 44, 5 

` , स्ववणेक्षये (3.); 44, 5 ष्यति (8.) ; 44, 7-9 8. 01015 (1686. _ 

| | 45, 2 न सम्भवेत्‌ (8.); 45, 7 8. 25 इति गृहस्तकाण्डे कृखयक्ल्पतरौ ` 
दारालुकल्यपन ; 45, 8 ; अथ वरवयःकमनियम | 


46, 4 सद्धित्रिगुणकिंचिन्नूनदविगुणवयसा (8.) ; 46, 5 वयस्त्वमात्रेण (83. 21 ` 


1 1. 0.2; 46, 7 यवीयसीत्वमात्राददय (8.); मातरादरेणपि (. 0.) ; 46, 14 


र ८ । सकुस्योऽन्यो (ठ | 


447, 9 मासु (8.) 


|  . 48, 6 गमनं वरम्‌ (5.); 48, 9 निहत 0 जद तु (8.) ; 48, 9 स्वयं 
यदि (5.); 486, 11 नक्षयं (5.) ॥ व 


49, 1 ˆ एनः ` पाप, वन्धकीत्वनिनन्धनस्‌ 


50, 1 गे वसेत्‌ (8) ; 50, 4 नावसयो कदाचन (8); 50, 5 न चतां ` 


 बन्धकीविदयात्‌ (.) ; 50, 12 न चद्वभरद्यः तां तत ते स्युः भ्रूणहनक्षमाः (‰8.) + 
52, 3 01 1. 0. 2प 8. ०४११४ तथापि ; 52, 6 भ्रुणहदयाया {07 ` 
 ब्रह्मदद्याया (3.) 


1 523, 3 तदा प्रतिगरहीताचनरकमप्नोति ({3.) ; 53, 10 अच्छिन्रोमस्तड्लय्थ : 1 
(8)55.12 उपजातेषु (ए.) । ~ 
. 54 3 रजः के तु गन्धर्वो बहिस्तु कुचद्दने (5.) ; 54, 10 आतैवस्यागमे =. ` 


^ बायू (1. 0); 54, 13-14 ०८ 9ऽतपएव्व्‌ ० अत्रिः ४४ ए८४ 1. 0. 1 


211त 8. ; 54, 16 विष्णुपुराणे {0 भविष्यपुरणे (.) 


५ 125 पञ्चसुगन्धर्वान्येषु 21161 सगन्धरषु ; 56, 10-11 रूपः अकारः (8. 810 1 


| त्तर (छ. 2४1. 0.); 57, 11 दहेत्‌ कन्यां (8.); 57, 13 दण्डयो {7, 0 
५ 6 210 8.) ८ 





55, †7 प्राग्बयसः (8.) | 13 
96, 1 नारदमयुकात्यायनबुहस्पतयः 96, 7 83. 0111115 नारदः ; 36, 101.0 











57, 6 दत्ता {01 दातव्या) [. 0.); 57, 7 प्रतिश्रवण (8.) ; 57, 8 भित्ये- ` 1 









































$टशिपिणि ४ "441 
| 58, 8 यदि वेतरः (5.) {15 ऽ अछा 10 06 € वगाः 
दवत 0४ 6 ल्ल 10 1176 12 एलु, 56, 15 अनेकेभ्यो ` 
हि (8.) ; 58, 16 वरागमेषु (8.) ; आदिवरच्िवाम्‌ (8.); 58, 17 सः 
{छ्य (.) 1 
59, 3 तत्र पूर्वेषां तेषाम्‌ मध्ये (‰.); तत्र स्वेषां मध्ये (. 0.); 59, 4 मूल्यं 
शिः मल्यं (83.); 39, 11 गच्छेयुः 01 गच्छेयः (8.) ; 59, 13 ग्रीक्षत समानच्न- 
यम्‌ (8.) ; प्रतीच्छेत समाखछयः (. 0.) 
61, 3 दत्तभुक्तायां {07 दत्तशुल्कायां 28.) ; 61, 3 क्षेत्रदः {01 श्चत्कदः (8.) ; 
61, 8 संयतात्मा {01 छक्कवच्लां (8.) ; 61, 9 अआप्रवासे {071 आग्रसवात्‌ (ए.). 
` 62, 2 विन्दते 07 अथेतो (23.) ; 62, 7 नाऽऽष्बुयाततु सः (28. 24 1. 0.) ; 
` 62, 1 दानत दष्व्यः (1; 0.}. क 
| 64, 6 संस्कारार्थं (1. 0.); 64, 11 स संबन्धो द्विलक्षणः (8.); 64, 12 
1. 0. 205 यः 21८61 सुहृद 
१ 69, 2 ^ अनियतं" न (11568 ग तयोः 10 {1€ ५८६) भायलनियमा- 
` पादकं ({. 0. त 8.) ; 65, 3 कन्यप्रत्यावृत्तिहेतूनां (1. 0. 214 8.) ; 69, = ` 
6 28. ०पो§ मनुः; 65, 8 अरुञ्यते {07 प्रपूज्यन्ते (13.) ; 69, 12-13 8. ` “1. 
|  जग18 € 0105 प्रदानं स्वाम्यकारकमिति (न 
 । 66, 5 निष्वादकरूपा (1. 0.) ; 66, 12 8. 015 इत्यानाष्यं ; 66, 13 = ` 
अदने (5.) ; 66, 15 नोदकया (?.) | | ५ 
4 66-67 {116 25832९6 ° त्रत पपौ 1४8 (०फ्ाालाकफ 1§ = = | 
`  (्न्दपध 171 8 च 
५ ( 67, 10 स्मर्तव्यम्‌ {0 मतम्‌ (8.) ; 67, 17 पाणिग्रहणमन्त्रानन्तरम्‌ | 
. . 4. 0). 67, 20 पणिष्महणकायै (ए. 2 1. 0.). ` 4.1 
क 68, 10 अलुग्रहम्‌ {07 अनुक्रमम्‌ (8.); 68, 11 शरं ग्हाति क्षत्रिया = 
(0. 04; 68, 12 करायै 0 करान्‌ वै (1. 0. 2 8.) न 
| 68, 14-17 2 . 69, 1-2, प ५.पैदीनसिः 0011४160 1.8. पत्‌ ` 
| 1.0. 9 पाल एलः 266 0106 0285226 ग पेटीनसी, ए. 69, 1. ( व 
` 69, 6 बहुच 0111६६60 0016 गृह्यपरिरिष्ट 0४ ध 1 
र 70, 4 अल्येकं च (5.) ; 70, 12-13 गत 1 ५ 
` 71, 1 ०1४९ 10 8.; 71, 2 विवादाभिषानान्तरम्‌ (1, 0.). 
72४ चयः बह्मा व. .9);.12;8:8 ध 
00६19 128; विद्यात्‌ धर्माच राक्षसान्‌ ; 72, 





< व = 





स 












13 विमिश्रौ तौ (8.) ; परदेशीतौ 







८ अधस्तनान्‌ (13.) 
 अमाणम्‌ (5) ; 73, 17 नीचा ॥ 


442 = रप्^+7प्4 द्ारा++ 08 7४441.2414 दप 


74, 7 ज्ञेदानुगतत्वात्‌ (8.); 74, 18 ज्ञेदवरत्वात्‌ {01 लेदाञुगतत्वात्‌ (8.) 
75, 9 महुवचनात्‌ {07 मनुनैवोक्तः (73.) | | 
76, 1 1. 09. 2005 ' उक्तः ° प्रोक्तः €{06 ‹ स क्षत्रियस्येव ४५ 
78, 7 अशङ्कमानः (8.) ; 78, 10 श्रुतारोप्यानि (5. 216 {. 0.) ; 18, 
. 12 सह भवेन (8. 2 1. 0; 78, 12 यथा {0 इछ (8) ; 78, 13 
तादात्म्येन (.) 
| 79, 11 सदा {07 कदा (3. 247. 0.) ५ 
80, 2 बोडन्यः {07 दर्न्यः ({3.) ; 80, 7 अवगन्तन्यम्‌ {07 अवधतव्यम्‌ (5.); 
81, 5-6 {, 0. 2 8. 1620 : तिष्छः कन्या यथा न्यायं पार्यित्वा निवेद्य 
` च) न पिता नरकं याति नारी वा खरीपरसूतिनी॥ 81, 8 1. 0. 204 8. 
^. णाप पतल 106. द्दग्ण्प्या. 4. 
४ 82, 10 1. 0. "€8५5 रक्षतो ब्रह्मणस्य च ॥ 62, 10 ए. 1€808 . ` 
रक्षणे ब्राह्मणस्य च। 82, 11 यः कन्थां ([. 0.) ; 82, 13 मूषणच्छादनारनैः ` 
0.0.406 8); 82, 14 वस्सखदिषु . (8.); 82, 15 23. . 16208 . 
| इति गृहस्थकाण्डे ब्राह्मविवाहलक्षणम्‌ ; 82, 3-4 ए. ©}{65 एला€ धत्य, [+ | 
29 शाण 0615 € ऽन्ल्ना ० अषिविवाह 00 . 83, 20 र 
| ०णा15 (6 लापा द्वलक्षणम्‌ 966४011 01 0; 82-83; 82, 8 
` अन्त्वेदिम्‌ (1. 0.); 82, 13 वेचन्ते गोमिथुने (1. 0.). ` 1 
(५ . 83, 84 224 85 (ण ८० मिखनेन 0 {176 3} 96 गफ ` 
` णि ©.» णप प्ल गप्रमा नफाध6त ० 9. 83 15 ह्ाण्ला पला | , 
।  अरध्लः 1106 10 ० 9.87 | ५ 
84, 9 हता 0 दला ([. 0. 210 8.}; सञअषः (1. 0. आत्‌ ए.); 
` 85, 2 कन्यादानसम्ये (1. 0. 270 ए.) ; 185, 3 य॒त्कन्यादानम्‌ (53.); 85 
12 आ्धितप्रदानेन (5. 20 1. 0.) 
86, ? भ्रयाधानम्‌ (8. 204 1. 0.) | | 9. 
| ` 87,5 चौल्केन (8. अत्‌ 1. 0.); 87, 10 अधिरतम्‌ (8. 16 1.0); 
87, 11 या पल्युः(5.) 0 
4 88, 9 8. ०01४8 16 11876 यमः 316 व एपाल8 {€ चला = 
णद््ोफ०६ नवुद्धश्चुय ४0 मजु | 0 
क 89, 2 स्वल्पोप्येवं महान्‌ वाऽपि पित्रास्नेन स विक्रयी (5.) ; 869, 4 व्स्तं वा 
ध `... ); 89, 7 न विकयदोषः (8. 270 ब. ¢ ) ; 89, 11 नोऽपमोज्यम्‌ (8.); ` ४ 
89, 15 नियमे (निरये १ घोरे (8.) ८ 1 
|. 90, 1 अभिघीयते (5.) ; 90, 12 कथमाषविवाहे (2.) ; 90, 14 कामना- ` 
` चत्र (8. 20 [. 0.); 90, 14 विषया {07 विषयता (ए. 20 1. 0.). ` 
91, 5 ह्यसो नरौल्क.इति (13. 27 1. 0.) ~ 
92, 4 ०07६६ ए 28. ` 
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93, 12-17 0101६: $ ए न १ 
94, 5 अथ पंशाचः (8.); ०94, 10 2. 2005 अला उपसुक्ते एवंहि 
उभये सिद्धे पाणिग्रहणसंस्काराभावप्रसङ्घात्‌ ” {1568 ग क्षतयानित्वे €८. ; 94 
13 3. 16208--एुपोन्मत्तकन्याया हरणं न्य(ग्य)सनाद्पि 1 1. 0. 2150 125 हरणं- = | 
{07 हरति ; 94, 14 विवाहोऽधम उच्यते (‰3.) ` 1 
95, 7 कन्यका प्रतरणात्‌ (8. 2100 [. 0.); 95, 11 प्रयसक्तेः (8.). ` 
96, 4 अक्षतयोनिकाम्‌ (5. 2110 [. 0.); 96, 15 पापात्‌ पापकतः । 
«(23.294 16). | 1 
94, 13 (€ 96८६० 0620118 15 1118518 1 8. ध 
99, 10 देवोत्तरेषु क्रिया (8.) ; 99, 14 चतुष्वेतेषु (@.). 6 
र 00, 6 इतेरेष्वरिष्ेषु (8.) ; 100, 15 त्रिगणः चतुगुणविंशतिवषेः (5.); = _ 
 चतुर्विंरातिवर्षः ({. 0.) ५ ५ 
102, 7 असदाचार (8.) ; 102, 13-14 01166 ४ ए 
` 10, 3 जपोद्षट्तव्‌ $ ए.; 103, 6 अथ मनः (. 0); 103, 9 
` अत्र अप्रियदरिनी परषभाषणरीला। हारीतः--(. 0.); 103, 12 निन्द्यां च 
^ (8. 200 4. ~) | 
 104-105 ©701६€त 104, 1-4 07711{6ते $ 1. 0 
104, 10 निन्या श्चित्रादियुक्ता 9 
105, 11 दक्षम्‌ {07 रक्षाम्‌ (1. 0.) क 
 । | 106, 2 अथ परिवेदननिषेधः; 106, 11 परिदायी (8. 2 1. 0.) 0 
परिदायिनी; 106, 14 तेन येश्विवाहे (1. 00.) ; 106, 14 विवाहानधिकारः (1.).). = ` 
ध 107, 3 कल्पनानवकाक्ात्‌ (8. 20 1. 0.); 107, 6 अग्रजेर्थिते 
(8); 107, 13 प्रतीक्षेत (8. 210 1. 0.); 107, 14 8. गफ18 वा] 
 शणत्‌5 अल प्रोषितम्‌ ; 107, 14 1. 0. 025 प्रोषितं यदशण्वतः. 
108, 3 अश्चण्वानोऽन्धं ({.); अश्ण्वनन्धं ({, 0.) 0 
108-109--{€ "1016 25686 17 8. (नापप्ो€ाध्ा1ह ० ध 1 ५ 
(220८1125 0168 15 (जा प्र 271 12186 पणाला]7द्ा016 ॥ 
1... 109, 5 ज्येष्ठं धातरमनिविष्म्‌ (8.); आ्रातरमभिनिषम्‌ (1. 0.) ८ 
1 9 भत्र (. 0.); भ्रुः (8.); 109, 13 श्वुतिसेगिणं इति (8. 21 
1. ©9.); 109, 14 अतिक्ामनेऽपि ([. 0.) ; अतिज्ञायिनेऽपि (8.); 109, ` 
` 17 भि्ुकेऽपि वा (3.) व | 
110, 4 परिविन्दतः {0 परिवेदने (8.) ; 110, 6 परनारीषुताः 07 परनारीषु = 
(1. ©. 80 8.) ; 110, 7 विरलं लक्षयते (8.) ; विरक्तं संलक्ष्यते (1. 0.); 
110, 10 वैदयाभियुक्त (8.) ; 110, 12 कदर्याश्च (८. 274 1. 0.) ; 110, 
12 कष्यासक्तान्‌ (8.); 110, 13 प्रसक्तो (8.) ; 110, 14 गफा्ह 
0 ५ 
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111, 1 ६ 5. 411 नात तरलाः गोरक्षकान्‌ प ६0 द्वाददावषप्रतीक्चण- ध 


कचनं 216 11115811 10 8 ; 111, 8 श्रवणाल्पततया (8. 26 [. 0.) 
9 धनधमेविचर्थं प्रोषिते (ए.); 111, 16 8. 01015 हारीत | 
| 112, 7 दन्ताम्रदिधिषुपति (2. 2710 [. 0.); 112, 15-16 इति 


| हृदयधरात्मजमदासान्धिविग्रहिक श्रीरक्ष्मीधरविरवचिते छत्यकरल्यतरौ गृदस्थकाण्डे परि 
 वैदनपवं 1 





454 113, 7.8 कन्यापित्रा 0101४६66 $ 8.; 113, 10 गोभिल्परिरिष्टं ` 
 (8.) ; 113, 14 ग्रह्या्चिभवति (3.). | | 

| 114, 10 1. 0. 2045 र्टः यावत्‌--अयं च कातीयानामेव तेषां तथा 

 प्नायादिति; 114, 13 1. 0. 9005 च्छन्दोग्येऽपि । जायाया वा पाणि जिशरक्षन्‌ प्रेते 


वा गृहपतौ ।; 114, 15 सायं प्रातः (8. 2५ {. 0. 17.10.98... 
८6205 {€8€ 1168 25 {01108 : वैवाहिकमसनिभिन्धीतसायं श्रतयेथा समिधो 
दध्यात्‌ । अप्नये प्रजापतयेऽलुमतय इति सायं, सूर्याय ्रजापतयेऽलुमतयो अआतरुभयत्र 
अग्नये स्क्षते च सूर्याय भ्रजापतयञऽ्नुमतय इत्यत्र आतरिति सम्बध्यते; 1, 0. 
 .  7€9त्‌5-वैवादिकमभिमिन्धीत प्रातरुभयत्र अभ्नये सिवष्टकृते च सूर्थाय प्रजापतयेऽ्लुमतये 
| इत्यत्र प्रातरिति सम्बध्यते । अघ्रये सिवष्टकृत इत्युभयत्र साथं प्रातः काठे = 
॑ 115-116, ज01पहत्‌ व्छपा्रल्प्लङग पष 1. 0. ण ६५ गदी 0 


116, 10; 115, 5 8. 645 श्रौताधानोत्तस्कालमयुषेयकालमनुषेयत्वेनोक्ताः 1 | 


(६ ते श्रौता०; 115, 10 28. 1€8.08 सति अतः {01 तन्‌. अत॒ । 41 1 
116, 1 8. 16205 पड्त्ति चान्वाहिकीं गृही ; 116, 9 ए. दायाकाल 


1. । । 1 | ` वेतालि (नि) 


117, 4 3. मास्ताश्रयणेष्टि; 117, 12 8. चातुर्मास्य सौत्रामण्यन्ते हविर्य॑ज्ञे 
118, 3 8. अभिमुखा हि देवाः; 118, 4 23. अष्टकाप्र्युरनुः पिते पितृयज्ञ 


^ ष | 1 | 8 ] 1 |&: सोम्ये अशक्रायुष्टानम्‌ 1 | 8 13 । () &1*€5 1, उक्थ्य 


। {€ 70110115 01111160 1 114: 118, 16 2 012115 81} 01045. ० 


(लः "यतिन्‌ 1 
1 119, 3 8. कतः प्रदरदितः अकुतः; 119, 6 8. 16205 “संस्था स्तः ` 


दोत्रवशयज्ञमिर्जितमू; 121, 12 8. 2 1, 0. 1 पला 0]21© अपाम्‌ 6: = ध 





` 9 सप्त; 119, 7 8. 1€2व्‌5--अक्निः {07८ अतेः 311त्‌ इडीमाः {01 इतीमाः; ` ५ 
119, 12 8. 6805 सत्रं पक्रपक्रन्तेन; 119, 13 8. 1€व09--कतः" = ` 
 देवोदोशेन ग्रहृतः ; 119, 14 ‰?. पाकान्नदानं ; 1 19, 15 8. बलिहरणं सर्िज्वलदरणम्‌, ` 


120, 17 8. समाप्त 0 समान्ते. | | ५ (1 
121, 4.8 वपत 1. 0. 168 पक्षे 07 ऋवु्षये ; 121, 7 8. अ्चि- ` 








ˆ  #एल<€ वृक्षफलदीनाम्‌ 27 महिषादिपयसः, = ` 




















भ 126, 8 8. यजन्नाप्यायति ; 128, 9 8. दशपूणेमासदुपेल. = = ` 


कलवा 4 वधमः, 





122, 3 8 2116 {. 0. 12४९ पयं आदिभिः € युक्ताभिः 26 
यज्ञोपयुक्तैः ; 122, 7 13. संवत्सरम्‌ ४1 
123, 5 8. वत्सरेण वा; 123, 6 8. विष्टययुक्तो न संशयः; 123, 9 
 . 0. 2605 € {16 ७108 9 ९2102 छान्दोग्ये यथाहुः--ष्वुधिता बाल | 
यथा मातरं पर॑पसते 1 एवं सर्वाणि मूतानि अभिहोवश्ुपासते ॥ ` | 

124, 3 ए. निनमस्कारो ; 124, 4 ए. सोमः यक्ष्मो. 124. 8 ए. 2 = । 
1. 0. 78च्<--अयं सूक्ष्मं परमात्मानं मुक्तियादिषु परन्ति सोऽधिहोत्रे प्रकाशत इयर्थः; ` 
124, 11 2. नियतात्मा जितेन्द्रियः; 124, 13-14 (15816 17 28 ; 124 
15 8. महाकाशे विवराक्ाशशनीयते (१) यथा ददर । 
123, 1 8. जाबालः; 125, 2 8. धर्मविन्दवः; 125, 3 2. अक्रत्मना- 
टोत्रस्य होता सभ्योतिरष्घुयात्‌ ; 1. 0. 16203 सखुग्योतिराघरुयात्‌; 125, 5 8. = ` | 
नान्यं देवतम्‌ ; 1. 0., नान्यदेवतम्‌. ५ 
126, 2 8. नपा न 3६ 11€ एषह ग पाल श्लञ्ट; | 
126, 3 8. स्वै वेदास्त तदर्था; 126, 5 ए. नैव कन्या; 126, 6 ए. नर्तो | 
नासंस्कृतस्तथा ; 126, 7 ए. नरके हि 210 स च यस्यतत्‌. ` 0 
| 127, 1 8. अहुतसनन्यकम्‌ ; 127, 3 8. 185 ते एतस्य; 127,4 | 
2. अभिदाहेष्वभनिष; 127, 12 2. 128 हारीतः एप 1. 0. ०5006 | 
1216 ; 127, 13 28. अस्कन्दपाकयन्ञ 1 
| 128, 1.10 (01156 1 8. ({{1€ 715{ ० 11765 26 = १ | 
0195178 17 8 ; 128, 3 ८. आयुष्छृत €6., (10पह) त्वपः जल्ला = ` 
ध {0 2€€ 1 यृ. र. 1686108 ; 128. ;7 ©. 725 संभवः {01 संमवत्वात्‌- ध 








५ 130, 7 8. अधिदेवतं अधिदेवतात्मकम्‌ ; 130, 8 [. 0. वैश्वानरतपहेतुभ्‌ 
8 8. एवं भवायत्तौ ; 130, 10 8. वेश्वानरमतिथिमूतम्‌ ; 130, 15 8. तदैक्यम्‌; _ ` 





¢ 130, 17 8. 27 1. 0. कालोपलक्षणार्थम्‌ ; 130, 19 8. &7*€8 कतु 4 ५ 


 गरोढं ठु ते तत्य पापं यृहन्चेतसः; 131, 5 8. बिन्दवे शमाष ; 131, 6 8. `  । | 
। अधूतात्मा 07 अपूतात्मा ; 8. च्छिन्ञपणवत्‌; 131, 9 ए. यज्ञेन पपदुगतिविपुक्तः. ` 


1718 02६ 16 वप्ता 1६ 16848 10 18 {ला हारीतः; 132, 9 8 ८ 
त [. 0. अल्मग्न्यधेयाय ; 132, 11 1. 0. परिवित्तादिष्वलोखयः; 8. परि- ` 
वित्तादिषुं लोपः (१) ; 132, 14 ‰.. खृखयदृततयो 





{जः कुः; 130, 20 28. ज;8 ततः पर्जन्यः 211 {25 तीर्णु ततो भूतानि | । | 


131, 2 ए. यज्ञो भूतं इदं सरव णज्ञोवोच ¢) मासवुः; 131, 4 5. स्ञा- = | 












132, 3 8. देव्यां गतिमवाप्नोति ; 132, 4 2. 2180 {25 तथा, 1117018 - 











1 133, . 1 8. 270 1. 0. वियत; 133, 11-13. 8. 270 1. € 
५ ` (णप 06 लाश छना, को. 11 {0017016 4 
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९ 134, 1 [. 0. पद्धकामानम्‌ ; 2. सप्तसोमानाम्‌ ; 134, 8 28. धियः {07 यदा 
134, 12 8. अन्यानि पुण्यानि अल्पधनसाध्यानि ; 134, 13 {. 0. विदहितत्वादक 

135, 2 2. नात्पसंभवो ; 135, 3 8. सबलम्‌ {07 यज्ञसवनम्‌ ; 1. 0)., अभि- 
जनम्‌ {07 अनिष्टम्‌ ; 135, 11 8. स पुज्यः {07 संपूज्यः; 135, 14 ८. ण्त्‌ 
1. 0. खाप्दक्षिणाः ; 135, 15 ए. 274 [. 0. स्वाप्तदक्षिणाः; 135, 16 8. 
ब्राह्मणप्रदखाद्रारेण | | | 

136, 3 1. 0. सर्वानर्थाभवन्ति यत्‌ ; 8. सर्वात्मा भवन्ति यत्‌; 136, 4 8. 
` वणैशरे्ेन वर्गीषु ; 1. 0. बही; 8. सवर्णाभिश्च जन्मतः; 136, 6 8. नच युद्राम्‌ ; 
 {. 0. द्विषकारिणीम्‌ ; 136, 10 1. 0. अन्वारभन्ति {0 अर्था भवन्ति. 





138, 6 8. भायादिशब्देन विशेषेण पल्ञीमाच्रोपादानत्‌; 138, 7-9 8. / 
न चभ्नये वापि तेये गरृताया परल्यां धायत इल्यादिक श्रुतौ अपिरोषेण ज्येष्ठकनिष्टपलीमाच्- १ 4 1. 


मरणे अभरीनां शवासित्वेन लज्यत्वपरतिपादनात्‌ ; 1. 0. &1१€5 1116 92116 168त्‌- ` 
` 17125, एप 5८05६{{प६68 अविसेधेन [01 अविदेषेण ; 138, 14 8. तदही न 

पुमान्‌ भवेत्‌; 138, 15 ए. भार्या यो दहेद्रेतानिकाभिभि 
139, 3 8. ब्ह्मोज््ितं; 139, 4 8. 2114 [. 0. पर्ाद््ेखन्ीकस्येति ` 





` एतानि वचनानि ; 139, 5 3. संदिग्यख्तानि ; 139, 6 ए. असवर्ण द्विजपन्नी- = ` 1 


 मरणमातन्नविषयानि वा 
: 140, 12 ए. 2106 {. 0. मेधिनो व्रतम्‌ 


141, 1 2. मेधुनवजनक्न; 141, 3 8. यदकरण 0 यत्र क्रचन; 141, 4 = | 
ए. रेरा 0 ङ्खा; 8. अभ्युक्ष्य 25 10 ना. को; 141, 5-6 8. पूण | 
 वाऽन्यदुपदध्यात्‌ । निल्यसुपधनानि अद्धिरदल्यानिभ्यः ; 141, 11-12 ए. जौषवस्तं च॒ | 
यदरण्यं चतं मुच्छ गाहैपल्याहवनीयसमीपे वसनं तदेव च भोजनम्‌ । [. 0. च्वापि्ि05 = | 


` 1686 1680165 प्र 81४65 वसन्‌ {07 वसनम्‌ ; 141, 14 [. 0. 
` त्रतोपासनीयमनश्नीत; 141, 16-17 8. पौणैमासान्तौ नातिषठहिताविति. 4 
142, 1 8. यद्वा एतयोः; 142, 9 ए. न चातिकाममश्नीयात्‌; 142, 15. 


` 8 21 [. 0. भुक्तं 0 भक्तम्‌; 142, 16 ए. न कंदं नानृतम्‌; 142, 17 | 


ए. यजत {07 यजेत्‌, 


` 148, 1 8. बहिरभनिसंदृताभिपरिप्रदम्‌ ; 143, 2 ? 200 1. 0. कामं तु ५ 
वापयेत्‌; 142, 6 ए. सत्तः {07 सङ्कपः; 143, 10 ए, इज्यासचुक्त्‌ {0 = 


 इग्यादिसंयुक्तम्‌ 


 वासोत्तरविधानम्‌ | 
145, 31. 0. वल्नजिनम्‌; 8. शाटीक्षौमम्‌ ; 145, 15 ३. शज्ञतीर्थम्‌ 
146, 12 1. 0. 210 8. हिंसीरिति 





| ६. चुल: ; ए. अद्गमभिप्रदक्षिणम्‌ ; 147, 19 8. ' विसंस्थिते ' असमे ; 1. 0 





144, 14 ए. यथैतदिलादिना; 144, 17.18 © 2720 1. 0. आधाने 


147, 9 1. 0. गवं 8. यावत्तस्मात्‌ ; 147, 11. [. 0. मयद्युखः {07 ^ 
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असमाति 07 समति; 147, 21 ए. 10प्ला{7०12{65 ˆ आयतनम्‌ ` उपवेदानस्थानम्‌ 
_ र्गष्लिः जघनेन पश्चात्‌; 147, 22 8. 214 [. 0. वेदिमिति. ` त 
148, 2-3 8. आयतनेषु परेरनं समर्थः ; 1. 0. आयतनेषु केषु व्रतोपेतो; _ ` 
` 146, 5 2. ॐत. 1. 0. हिसीः; 146, 12 7. 0. स्येतां 0प्तंद्येते; 
148, 12 पताः पावयन्ति, [. 0. &1*68 म्रीणाति 2 8. प्रापयति, एप ` 
` {~ 0. 185 3 [ला -110६्वा (लुृल्तपतताा ज 16 (ट्छ: तदित सायं 
 प्रातरहहः रापयन्ति 2{€ तस्मात्‌ 2६ {16 €4 ° ]. 13 
149, 3 8. नेरिणो तिष्टत न वारिस्थः अपः पिवेत्‌ 11[€ {€ विश््णधाः 
9. ; 149, 7 8. नित्ये वाचम्‌; 149, 9 8. नमस्कृ वसेत्‌ ; 149, 10 ए. 
` 27 [. 0. परिचरेत {01 परिष्वरेत ; 149, 12 8. 1€208 वे (४) घन नल्कि. ` 
| 150, 3 8 216 [. 0. नाविस्थाः नौकधाराः(१) ; 150, 9 ए. 2त . 
1. 09. न किंचित्‌ जुहुयात्‌ ; 150, 15 ए. 725 अपरी(वी)द {01 अपह, ` 
` 151, 1 8. 206 [. 0. व्रतोपेतो नाकाले ; [ 41{€ गर. र., ए. &1*€8 ४. 
2167 विषखजेत्‌ 210 €{016 नवस्तस्यमश्चीयात्‌ {16 {0110176 :--“ ्रतोपेते 
नाकाङे वाचं विजेत । अश्चिमुपेदय न पयवर्तेतं । विरात्‌ विद्वत्‌) बतकामवद्धयां | 
| । उपस्था्रान्यत्र पुनर्मनो त्रतपतीभ्यां प्रागस्तमयात्‌ अ्रथमं सूर्योदयादिष्;” 15], 5 | 
| 2. यज्ञोपवीती दण्डी उष्णीषी ; 151, 6-7 8. 210 1, 0. वाग्पिसरगश्छचिदर्दना- = । 
`  बवगाटनविवृतस्षयनहसन ; 151, 8 2. दसन्‌ वा; 151, 14 ए. स एष योनिनानासङ्ग- | 
बानिष्टरा विसजयेत्‌ | | ५ | 
(५ 152, 1 ए. . 26. 1. 0. संकीर्णप्रणीतो ; 152, 16-17, 13; नापा. 
91] ज्जात लः तावदस्येषटं अक्षय्यं भवति ० तदनया दक्षिणया 01.20. (€ | 
शला 1 8. 15 पा] ज ०1581008 प६५ तथाप्बुदाहरन्ति 01 153, 6. = ` | 
4 153, 10 8.४5 -सषु; 153.-11 23. 21.1.06; तव्यो; | 
2. रथ्यो यज्ञस दविजः ¢) 153, 12 28. व्रायते कर्मयोगात्‌ ; 153, 16 ए. मध्यायु | 
. . तं तलुते कर्मयोगात्‌; [. 0. मध्ययन्नं तरुते कर्मयोगात्‌. ` ` | 4 ॥ 
1 154, 1 ए. यज्श्वैनं {07 यजष्वेते; 154, 2 ए 210 [. 0. कतरृधनं _ ` | 
| | प्रदेयम्‌; 154, 8 8 87 [. 0. 168 धर्महेतोः 07 करमहेतोः; 154, 11 | 
`  . {. 0. नश्येद्वै; 154, 14 1. 0. तस्मधिञे्ट. ` | न 
| | | 155, 2 2. पूजयेत्तान्‌ यथावत्‌; 155, 4 8. आत्म्यागादृक्षिणाभिश्च यज्ञाः; | 
155, 111. 0. ग्युकालं वदन्ति; 155, 12 8. यस्येह {07 यस्येमे ; 155, 15 9 र | 
` 8. द्युत आातात्र आता ॥ 2. 1 
4 156, 5 ए. अधिनेनाधिलोकाच.; 196, ¢? [. 0. तस्माद्धीरः ; 156, 11 ए. र 
(शश्वत्‌) सौम्यान्‌ 0 
८ 157, 3 3. 200 1. 0. यदि तुतत्र 0 यदा; 157, 19-20 छात्‌ 
158. 1, व71€ 01६€त्‌ ए 8. शतः पलूः०तप८८७) 00फल्ण्लय, {€ 
| (नाा1्ाला(दाद (1160 0110 11 
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158, 4 ए. असिहोत्रादिहोमकारिणम्‌ ; 1. ^. अभिहोत्र दोमादिकारिणम्‌ ; 
158, 7 8. 20 1. ©. मवासकालदधिकलमिखर्थः ; {38, 9 2. न अनि चित्वा 


1  वामामुपेयात्‌ ; 158, 10 8. करुणवर्णीय। वे रामा रमणायेव न धर्माय 


159, 1 8. निरये जन्म चेदाहुष्त्ति विद्यां तु तामसीम्‌; 159, 5 ए. 


` नियमभ्रियोजन्मः 159, 14 1. 0. यज्ञे प्रकरणात्‌; ए. 2110 1. 0. अकारदयेन. 


160, 7 ए. कर्टिचित्‌ 01 धर्मवित्‌; 160, 8 [. 0. यजनार्थम्‌ ; 3. यज~ 
मानो हि; 160, 10 8. शतं समः {07 सम्चुयात्‌ | | 
| 161, 2 8. व्यथते ; 161, 4 8. च्चे अष्टा धरुवः; 161, 5 ए. अलत्पफले- 


८ वनाय उपदशति ; 161, 8 8. 24 1. 0. उपास्ते 


162, 1 8. कदटुम्बात्तस्य 
~ 103:8- 5 स त {. 0. आरब्धः सन्धिरुक्षित | न: 
` 164, 16-17. एणगातड आ 018लरलइ [ | 276 णात्‌ 


` ए. 2150; 164, 19 {. 0., न ठु भयाद्‌ निहवीत ; 8. न तु भयाद्पहवीत 
|  : 165, 6 8. इबिः खाश्रयणेषु च; 165, 7 8. खतं 07: सुकृतम्‌; 
| 165, 12 8. अमेध्याखधनि; 165, 13 1. 0. द्रन्यसंस्कारः कालमेदेषु; 
| 165, 17 8. फल्प्रवादरसगन्धादीनाम्‌ ; {. 0. फल्परोहनषुगन्धादीनाम्‌. ` 


166, 8 ए. सदधिनम्‌ ; 166, 10 8. तया {07 यदा ; 166, 16 1. 0. 


= गार्हस्थ्यकाण्डे 166, 14 2. गाहस्थ्यकाण्डप्व 





167, 4 8. अभिहितम्‌ ; 167, 7 8. संगता द्विजाः ; [. 0. संयता द्विजा ध 
168, 8 1. 0. यदायधनग्रहणम्‌ 


(1 1 1 69, 7 {3. 2.10 1. 0., ग्रह्याभरिराल्वान्‌ ; 169, 14 5. असपन्नडृत्तिः 
(1 िलोज्छाद््ित्तिः ; {, 0. असपन्नरतिः . | । 


170, 16 8. पत 1. 0. व्यवच्छ्ते; 170, 3 ए. 275 [. 0. | 


171, 10 1. 0., अरोमेन ; 171, 13 8. उुद्यर्धान्यको वापि | 
112, 3. -8.. 270 1: -0.: इहा चेष्टा - तस्याम्‌ ; 172, 9:28 


१९ 0110178 कुम्मीधान्यक 711 € (०पफए०पात्‌ शजपत्‌ ; 172, 12 1. 0. 
` यायावरेकबिषयः. : 


५ 113, 4 8. ऽप1165 € 18116 हारीतः ; 123, 10 8. दिगुदीच्या- 
दीन्‌; 173, 11 8. इता अप्नेषयां प्रातरुदिते; 173, 13 8. दिगुदीच्यादीन्‌ ; ` 


` 173, 14 8.प्रपरेष्य. = ` 





174, 5 8. वपनं {01 चयनम्‌ 114, 6 28 31 [. 0., हदोमोपस्थानम्‌ ॥ 


५ हः 174, 10 8. खन्धमिनन 07 कन्न; 174, 12 ए. 2 1, (0. पेत्‌ {07 । 


० १ 15, 14.17 गपत्‌ 081. 0). 





74, 16 ए, पर्सीता 


175, 1 8. विशेषेभ्यो वृत्युपढृ्तौ ; 175, 7 8 21 1. 0, यत्कृत्वा ; | 
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176, 2 ए. खतन्रत {0† अमन््रत; 176, 3 {. 0. पप्रदानं प्रतिग्रहः ; 


 । 176, 13 8. "आत्मन इति ` आत्मोपयोगिन भोगार्थम्‌ , न वा संचयाथम्‌ ; 1/6, 15 | ५ 
ए. 210 [. 0. याचेत; 176, 17 8. आयस्तावत्‌ चतुः पश्चाग; 1. 0. 
स्कन्धोच्छायस्ताव्चतुः 'पञ्चांगुलमात्रम्‌ ; 176, 18 1. 0. ऽप0511प६६5 अथम्रप्नां 


अर्थात्‌ यावत्‌ तदथं भवतं {0 अथप्राप्तां भुवम्‌, 


177, 1 ए. विक्ेषः 07 विकस्पः ; 177, 5 1. 0. भिन्नद्धिनन ; ए 2० 


1. 0. ०01६ सति सा ; 177, 14 ए. चक्रवर ; 174, 15 8. चक्र-वरत्वम्‌ . 
178, 5 8. उपकल्पयते ; 178, 7 ८. प्रस्थास्यति प्रति वैश्वानर्या वा ; 
178, 7 ए. 27015 आदित्ये ; 178, 12 8. ऽप081065 उद्य {0 तद्भूयः. 


179, 15 8. 21 [. 0. 24त्‌ ‹ अलुक्रमचरणात्‌ ' ४06 "अलु = 
180, 12 8 ॐत [. 0. 169त्‌ अद्भिः 01 अब्जङ्गमिः, ण00 18 
४16 ल्श्ताप् रज ५16 एपपष्त्त्‌ बो. ध. सु; 180, 14 8. वीरः; [1.0 

 बीरधम्‌; 180, 20 8. वीरधेन ; [. 0. वीरुधेन न 
181, 8 [. 0. 16805 सूमह्यता भवतीति समूहा ; 181, 12 8. 16205 ` 


` अवारितस्थनेषु {0" अवारितस्थलेषु ; 181, 17 28. 011८8 € 718६ तत्र 


(1 182, 3 8 2110 [. 0, सिद्धेन्छेति; 182, 4 8. 20 1. 0. षिद्ध. 
` ~ मन्नसुच्छतीति; 182, 7 8. 2 [. 0. वन्यदपि; 182, 18 8. ॐत ध 
` 1.0. "श्रत ` आङ्ृते द्रव्ये ८, 
(५ 183, 12 8 26 [. 0. "€ खार्थिकमनम्‌ 771 {116 718८6 ग € ` 
| पण्लांह्त्‌ एनत्‌; 183, 13 8. त 1. 0 , अला दम्भादिरहिताम्‌; 183, | 
14. 0; परक्लर्विताम्‌. ^-^ 1 


184, 11 ए. परधर्मात्‌ स्वनुषश्टितात्‌ 


186, 6 8 20 1. 0. 1620 प्रतिषिद्धभतिग्रहोऽस्ति इति 


187, 1 8. कपो मातापितृ; 187, 2.8.211... समः. { 
८ (4 ¢ ६ < तस्यानन्तराष्त्तिः ; 187, 4 2, उपजीव्येत ; 187, 8 2. भपत्काङे {0 आपत्कल्पे ; ५ ( ॥ 
` | 187, 9 28. ८6०48 साधुभ्यः 0८ असाधुभ्यः; 187, 9 8. 16208 उत्तिसंकरं = | 
| रक्षेत्‌ 20 01108 कु्यौत्कमं वणैसंकरम्‌; 187, 10 1. 0. 2008 सेत्‌ ©  . 
व्संकरम्‌; 187, 13 23. 16205 विगुणप्रतिग्रदादे | 01 


188, 12 8. किचन {01 कदाचन 


0 189, 3 8. भृते धने ; 189, 7 8. 2150 &1%68 {116 6000६ 17 च ८ 
| 1 | #थनपलऽ; 189, 8 8. (0णगान्छ]$ ऽप पप्ः65 बृहस्पतिः 0 बौधायनः; ` 
| 189, 11 2.20 1. 0. 768 लम्धलरम 
1 190, 2 ए. मानशय्यासनानि ; 190, 3 8. पण्येभ्यो ; 190, 4.8. पूजने 
1 1 {07 भोजने ; 190, 6-7 ०111;€ ४ ए 1 
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185, 11 ए. वि मोगम्‌ ; 185, 11 1, 0, 16208 वृति भोगम्‌ ; 
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191, 15 ए 27 1. 0. तावदथेनतिक्रमेण. ध 
` 192, 3 8. मत्तदशवया; {. 0. मयुदन्धारया; 192, 5 8. 20 [. ~. 
अपः {0 चयः; 192, 6 1. 0. परीखछमी ; 192, 7 1. 0. अस्येन्दुः; 
192, 8 1. 0. 826 28. सोमे {07 मोये ; 192, 9 {. 0. वाश्व च; 192, 10 
1. 0. क्षणस्येव ; 192, 5-11 (जाप अत्‌ पफणालाहणिह आ 
 [. ©. 1(85.; 192, 14 [. 0. परीरं 0 पवीरव ; 192, 7-14 0201६८त्‌ 
ष | 
| 193, 2 1. 0. 26 एत ७255103, प्रफर्व्यं ; 193, 1-3 । 
| | नगपतत छ 8. ; 193, 91. 0. 20 8. परीरमिति ; 193, 12 8. 204 
1. 0. श्दघत्सद्यति; 193, 15 ए. 270 [. 0. शृत्वा वह्मते. ` 
५ 194, 1-8 (0्पप्ठा 2. एषा सभटा 1तला6681 प्ण 
€ ४८४; 194, 9 ए. 01168 देवलः ; 194, 14 2. एष कषेके ८ 
९ 195, 9 8 224 [, 0., पङ्कादिख्मः; 195, 9 ए. यथार्थं एवान्‌ स्(भोमा- = 
 दीनौषध पर(यव)सादिषु; 195, 1 8. पञ्च वाघातिनम्‌; 195, 6 8. पंस्लोप- । 
` ` घातं नस्यत्‌; 195, 7 [. 0). युज्येन 0 युग्मे न; 195, 7 8. व्याधितमेव वा 
| | 195, 9 8. काश्यपः; 195, 14 ८. 20 1. 0. गो मङ्ग ठु 4 
1.2 196, 1 8. अचैः; 196, 2.8. हेम 07 होम; 196, 3 8. इल्कि- = ` 
` सूक्तेन वायुरब्देन; 196, 5 1. 0. जाम्‌ (१) {01 छमाम्‌ ; 196, 8 8. वप्त; 
` इष्टः; 196, 9 8. छवणैयान्न संयुक्तः ; 196, 16 ए. सुशं शृष्टदेशे ठ 1 
| | 198, 3 8. अबुहुहं ; 198, 6-7 {116 56६61106 1 (1279086 ` 
छि पाल एप्त पवडला फ ८0 प्ल ल्गा्लाव्छफालाधर्ज 6 
` एद 608 00 वाणिज्यम्‌ | | 
199, 4 ए. इत्ति {01 धमं ; 199, 5 ए. 274 1. 0. भ्त्तिवद्धनम्‌ 
200, 58 1. 0. अन्न {071 अत्र ~ 
2 201, 4 8. 24 [. 0. 2पव {116 2.06 यमः 0€{01€ € 116 
` ,  &1012.; 201, 14 ए. 011६5 वाणिज्येन ५ 
` 202, 3 8. र्तनिर्निक्ते.वाससी ; 202, 4 ए. तृणोदकानि पथ्यानि ; 202, 5 = ` 
1. 0. यक्न्याज (१) {0 यवाजाव्य ; 202, 8 8. 2150 &168 71 20त7- । 
पला वृप्जक्ना पापऽ; वसिष्ठः--मषधीनां रसः; 202, 9 8. पुनवसिष्ठः. ` 
1. 208, 2: ए: पि {0 यदि; 203, 3.8; वताम्‌ रमान्‌; 202; 58... 
| ख्ह्तानां च; 202, 11 8 ०५ 1. 0. इलयन्वयः 0 इयर्थः; 203, 14-16 = ` 
4 ) 4. वप) 10 8. प६० अग्तीनि क (1 
204, 1 8. सखेनि) पालकम्बलः ; 204, 4 5. 206 [. 0. उक्तायां वा. 
| 205, 2 8. 2.1. 0. सोमविक्रयी {07 सोऽपि विक्रयी; 205, 7 8. . ` 
: ` |  वक्तत्य्थः;. 205, 10 ए. ये चैनं; 205, 14 8. 2701. 0. सोऽत्र जायते; 
205; 158. में | 
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206, 1 71011 116 1 0 [. 206, 2 प0६0 तिक्तण्डुला 02 1. 12 
0 7. 210 0171166 1 1. 0) 1 
| 202, 5 «^रलिः 1115 116 8 1१65 {6 {0 11165 111. 7.2 
00 ‰. 207 गातरल्व्‌ 05 € वृन्त 600 याज्ञवल्क्यः ; 207, 7 = ` 
8. 16205 इतरेषां तु पण्यानां. ` । 

208, 21 8. दातारौ ; 208, 7 ए. ०7115 मेय ; 208, 15 8. अन- 
 वस्थापितान्‌ 
209, 1 ए. तत्समा; 209, 4 2. हि मातव्या ; 209, 10 8. 01018 
 सम्प्रय्थै: 209, 14-15 ए. 35८11065 {116 61018 {0 यम | | 
210, 3 ए. 01015 {€ 1106 ; 210, 16 8. 15 लग्रः एप 


।  ल्ला7§ {0 000 06 1680106 17 {00६1016 6 


16त्‌ उपाचरेत्‌ {07 उपचरेत्‌ ; 213, 12 8. नयेत्ता; 213, 14 ८. गेब्राह्मणाथम्‌. 
# महाम्‌ ; 214, 11 8. स्वधर्मेषु गर्हितः ; 214, 12 8. अल्पया {07 अन्वन्यया (2). 
॥ महां संप्रयच्छति 2110 {16 0101६ समध धनसुत्खछञ्य ; 2139, 3 15 110८ ६116 १ 


01 णि 0० 8. 874 1. 0; 215, 5 2. समरं पण्यमादाय 


27; 212, 8. शालकरयेक्षया 


1 ४. कने; 218, 10 1, 0. 910 8. अक्तः; 218, 12 1. 0. भात छ. | 
| असीत; 218, 13 ८. निराधने अर्थकरदिते; 1. 0. निराधाने बन्धकबिषयव्य- र | 
1 वस्थारहिते; 218, 16 8. रातं वा गृहीयात्‌, ५ | 


211, 9-11 [.8<प2. 11 8. प्र६० कषुम्मादिभिः ; 211, 11 2. अप्‌ 

1. 0. ८€त्‌ अस्कः {07 न रक्तीकृतः; 211, 13 2. इष्कं {07 सूक्ष्मम्‌, 

 , : . 212, 7.8. शयष्ककाष्ट ; 212, 10 8. 62.08 जीवन्‌ {0८ अजीवन्‌, = | 
213, 7 ए. २€908 विषुरः 07 विषटवः; 213, 8 8.9 1.0. = | 


214, 3 8. सर्वत्र वेदितव्यः {07 द्रष्टव्यः; 214, 10 [. 0. महर्ध 0 ` 9 (५ 


215, 2 8. 20त {. 0. 1624 {€ 176 प्प§ : यः समर्घं गृहीतवार्णं 0 


स 





216, 6 8 2 1. 0. रहितो ; 216, 7 8. 209 {. 0. अतिष्त्‌. ` | 
217, 1. 0. 8 ?. कामं तु खड धर्माथम्‌ ; 217, 8. 08 [1068 = | 


218, 8. 0115 € 18 (0 11168; 218, 7 {. 0. 20 8. ्‌ ् ४ | 


919 23.8० दार शलते प: 219 410. 





३ सबन्धकाबन्धकविषयतया; 219, 7 1. 0. पुराणपच्वरत्यं ; 219, 8 2. एषा धमै 


४ ५ ब्रद्धिः; 219, 10 1. 0. 200 8. 0 तथेव ; 219, 15 3. मासीदृद्धि 
220, 161. 0. यदित्यवम्‌ 


221. 15 8, साषटिस्थितस्योपजायते 








710. भ 200, 1310. त, चम 


221, 5 8. भ्रतिमासं तु कारिका; 221, 13 8. उष्णे वष॑ति्ीतेवा 
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४ 223, 2 1. 0. जालगोशकटा° ; 83. श्ाक्शो (2) ; 223, 3-7 3. 6010 
` 065 {1€ 975 121 9 1. 3 01६ {€ 125६ 2 1. 7 276 ०1४6 
(16 प््लाश्लप7ह् ०05 ; 223, 10 1. 0. व्ययाधिकाविरहात्‌ ; 222, 14 

ए. युक्तभरमयोगक्षमम्‌ ; 2323, 14 8. पच्रमूकंमनो ; 223, 15 2. सतमूलम्‌. ` 

५ 224, 3 8. “अलः ` शकदम्‌ ; 224 4 [. 0. 274 2. अग्न्याद्युपकरण 

` 224, 5 ए. यज्ञाथेम्‌ ; 224, 15 8. तद्णैसंकरः तेन रष्धेण वणसंकरः सदहासनादि 

। 225, 11 {. 0. 274 ए. ८8त्‌ हर्तव्यं {01 कर्तव्यम्‌ 

226, 10 1. 0. सप्तमीं च भुक्तानि चयायाप्य ; 8 . सप्तमीं चक्का निरयायाप्य. 
| 227, 2 5. वषवेश्योपजीवनम्‌; 227, 3 2. वणिक्किराटवाद्धषिकावरतकितव- ` 
` ` वत्तिः; 227, 31. 0. 21 8. बद्‌ 07 विवाद; 227, 81. 0. उपपल्युप- ` ` 

। ` जीवनं स्वभार्याजारोपजीवनम्‌, ५ 
228,3 8. एव वा; 228, 17 ए. 211 1. 0. नैहेतार्थान्‌ ४ 
| 229, 1]. 0. नातीवपि यतस्ततः; 229, 101. 0. 20. 8. तत्कार्य 
| शः न कायम्‌; 229, 12 8. नरकं घोरम्‌; 229, 14 8. धर्म न कुर्यादिदयथं 
1. 230, 4 ठ. तृतीये चैव भगे ठु; 230, 12 8. नरकं पीडने नास्य 
230, 17 1. 0. 270 2. धनाजंनं {07 धर्मा्जनम्‌ 
` 231, 6 28. स्भ्येत 0 छिप्तेत्‌; 231, 7 2. न इष्यः कथंचन; ` 

| 231, 7. 0. 22त ए. ४8४€ मनुः 007& राजतो धनमन्विच्छेत्‌ , 2110 {€ 





। |  श्छाऽ€ ०ल्लया8 25४ ३३ 170 मनुस्खति ; 231, 17 [. 0.21 8. द्वावप्येतौ, (1 


232, 6 1. 0. संस्थितं कीति; ए. सप्ते; 232, 12 2. एं जतए: 


232, 13 28. अतिष्हन्तो ; 1. 0. ग्रहन = 
| ८22, 4-5 8, 2710 7. 0. जप फनात्‌§ {नप ज्ञतकैः {0 धनं, 
` अ0ा7् 06 वर्णा € 255; 22323, 10 ए. भिक्षेद्रा 
234, 7 8. शुलिचक्रष्वजवताम्‌ 
235, 1 1. 0. लोहरङ्खचीशम्‌ | ५ “ 
226, 8 801 1. 0. 20 8. 0101६ जायते 62161658] ; 236, 11 
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५ ® कण्डलदलनादिभिः ; 1. 0. कण्डतलनादिमि 


५ ८ वादाभ्यामर्थानर्थो ; 238, 10 8. 274 1. 0. प्रतिग्रहोपसगवि म्रतिगरहन्‌. 





। 02०2, 9. 241 वात्‌ एग ‹ आनं * 00. 1. 3 





8. 22 1. 0. जीवन्‌ स दु; 236, 13 ए. 2०4 1. 0. मिरे; 236, 1415 = ` 
| हग [. 0. भाते 8. एण 666 11768 एगारह 1. 1 1 


237, 5 1. 0. शतसहखरन्ते ; 237, 10 8. गौरधान्यमू क्षत्रियात्‌ ; 237, 12 = ` 


` 436, 3 8. ४०0 7. 0., अम्भसि; 238, 6 ‰. प्रनप्टा (० ॥ | 
काा01715 16. अ, र. 76वता7ह 7 {00०6 5; 1. 0.16 देश्च- 





3 80 1. 0. अत्‌ 8. 0108 € (ल्गफ्ााला४ऽ जा 














`  सुक्तदिष्म्‌ 


"~ णास 8: : 453 


244, 7 8. 20 [. 0. स्वपात्रे 07 सुपत्रे ; 244, 13 374 16 8. 


चञ्चुका {07 कम्बुका 
245, 2 ए. 204 1. 0. शाकं {01 काशम्‌ ; 243, 4 8. 214 1. 0 
अयाचिताहतम्‌ ; 245, 7 ए. 27 [, 0. भक्ष्यम्‌ | 


| 246, 5 ८. 2714 {. 0. 62 मनुः {01 यमः; 246, 8 8. 27त 
` {, 0. 25810 ६16 भ€5९€8 06111111 उद्यतां 10 वसिष्ठ | 


247, 8 8. 270 [. 0. पूर्णे वषेसदसे त 
248, 2 ए. 270 1. 0. धम्यम्‌ ; 248, 3 8. 270 1. 0. प्राज्ञ 


249, 5 ए, 27 1. 0. सवेबेदाभिगमनात्‌ ; 249, 6 ए. 2714 {. 0 
श्रेयान्‌ हस्तस्य निग्रह | 


251, 4 23. 2114 1. 0. ब्राह्मणात्‌ 
252, 13 8, इद्धयर्थं बडवादिपोषणम्‌ 


2523, 13 {. 0, अपारवक्यं ; 253, 16 ए 270 1. 0). अन्यच्च परि । ॥ 
गृहीतम्‌ 


255, 8 8. 204 {. 0. ८€2त गानं {07 गीतम्‌ 


256, 9 23. 2110 [. 0. 7€०त भूतानां ; 256, 13 8. 24 1. 0. त 
` न्युनाधिके; 256, 18 8. 20 [. 0. शता व 
५ 257, 13 8. अनङ्द्युग्माभ्यां ; 257, 16 2. 21 ], 0. षदाप्येत्‌; ` 
257, 17 ए. 274 1. 0. धूमं कण्डूयनं चेव स 
258, 4 ए. 201. 0. दीनाम्‌; 258, 20 8. 20 [. 0. वगिद्‌- 
` `. ` . -पृथसुषीनः. 0 
1 260, 6 2. 200 1. 0. "686 इति {0 तस्य; 260, 10 1.0. उद- ` _ | 
। योग्यस्य; 8. उपयोभ्यस्य ; 260, 19 8. 21 1. 0. अतिवर्णीश्यात्‌ ५ | 


261, 10 ए. 26 1. 0. एष धर्मो 
262, 18 ए, 2714 [. 0. खन्यायं 07: य्न्धम्‌ 


6 263, 6 5. २५ 1. 0. उच्छिन्धन्ते ; 263, 8 1. 0. अश्ता; 263, 11 | 
`  [. 0. अहिरण्यंमदाधिकम्‌ 

५ १ ॥ 264, 7 ए. 270 1. 0. वित्तसाध्येन; 264, 11 28.270 [.0. एह = | 

| । ` {176 7108€ {8582&€ 9.5 {7017 महाभारत 1 

1 265, 14 ए. ४7त 1. 0. सत्यं {01 नित्यं ; 265, 15 8. अस्य दर्दितः; 

4. 1 1.0. अने चितः (व | 


266. 12 8. 210 1. 0. जिजीबिषन्‌ 


268. 5 . 270 1. 0. आचार्यार्थः {01 आर्यार्थ 
270, 13 ए, 2114 {. 0. शुद्रस्यानापदि बोद्धव्य 


267, 1 ए. 2110 1. 0. प्रकल्प्यतेऽस्य , 267, 10 8, 20 [. © 
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273, (010{7107--£1श्<ा एई 1. 0. एप गाधत्त्‌ $ 8 


276 12. 5. -27त्‌ 1. 0. सख्यं समधिकं ; 276; 15 1. 0. तं कवत `` ` 


` प्रयज्लतः; 8. तत्कर्वीत. 
277, 13 8. मैधुनवच्नम्‌ र 
` 279, 16 8. 200 [. 0. नवोदधतायाम्‌ | स 
280, 9 8. पत्‌ 1. 0. शाख्रनित्ये ; 280, 11 8. स्लोककटे ; 1. 0. ` 
| सत्योत्कटे | 
281, 1 8. कस्याणचित्ते च ; 281, 8 ए. 274 [. 0. न भिन्ते 
282, 2 8. 304 [. 0. स्वज्ञेषु ; 282, 3 8. च्ीषु कान्ताघु दान्तासु ; 


282, 4 1. 0. स्वभावनिरताखु ; 3. स्वभावनियता ; 282, 12 2. कल्याणसीमाष ; | 
| 282, 131. 0. कल्या बिभूषिताछ; 5. बु कन्यास विभूषणेषु; 262, 17 8. ` 
` विस्तीणैकूल्द्रममण्डितासु; [. 0). द्रमशोमिताइु; 282, 18 8. 21 [. 0. सिहै- 


जेरङरितोदकाछ ८. 
284, 11 8. 20 {. 0. मलकवत ; 284, 13 8. 20 [. 02. विष्पृष्ट- 


` सृजवश्च ; 284, 21 8. 20 [. 0. वतैन्तः संभवेध्वपि 


285, 13 28. 210 {. 0. बीजं च; 288, 14 8. 210 7. 0. तपोप्रयं ;` 


| 285, 16 8. कृतनिद्त्रस्य 








286, 8 20५49 8 न दुष्यति. | ॑ 
287, 9 ए. ततः प्रयल्लेन ; 287, 15 ए. 2004 1. 0. ग्रहेऽपि 


1 268. 1.2 214 1... उदु 266,.88. बागृ्सः; 286, 1235: 0 

अद्तकाद्यवभितो; 1. 0. अचतार्थन्यवर्जितो ; 288, 15 8. 2001. 0. श्लोकः. ` 
` 289, 21. 0. शेषाज्नमोगो; 289, 3 1. 0. 2110 8. तैल्किभेदक; ` 
` 269, 61. 0. मेदकः परकर्मण | 


290, 18 5. यजलतिथिदेवांश ; 1. 0. जपलयतिथिदेवांच 
` 291, 8 1. 0. सत्यं सर्वहितो ; 8. सत्यं हि स्व॑तो 





4 ` 292, 2 8. 20 [. 0. सस्यं विषयसंयमः; 292, 11 8. ज्ञानं त्रेतायुगे, ` 


293, 14 2. 20 1. 0. पाप्मा 
294, 1 ए. 27 1. 0. अस्खलित ; 294, 8 8. स्पृतं {07 श्रुतम्‌ 


295, 5 1. 0. तथौषधीः; 2. महौषधीः; 295, 8 8. हयः {हृष्टाः = ` 


५ 295, 10 8. च्छिद्रासित 

1 296, 4 2. कायस्थेनेव (1 9 ५ 4 
297, 2 8. 20५ 1. 0. प्रियङ्खचन्दनाभ्यां च ; 297, 6 3. विशस्तैन्यं; ` 
। ५ + 1. ). बिपरस्तैन्यं ; 297, 9 8. 20 1. 0. सदा बन्दन | 1 
क 4 298, 8 ए. 24 1. 0. सोमजः {01 शोभन 








`  छ्राहतक्थेस्सद ; 299, 9.8. न ९ वप देवपरायणः ; 299, 16 28. यज्ञदानतपांसीह 








299, 4 3. बन्धकी नत्तकी भतु कद्रादतकथां तथा ; 1. 0. बन्धकी बन्धकीभवृ ए. 


कल 19 | 


300, 7 ए. 20 1. 0. यः प्रकृत्तम्‌; 300, 11 ए. 2. 0. यदा 
श्श्रूः स्युषा इद्धम्‌ 
` 304, 15 ए. 204 {. 0. उवल्तिमिव ; 304, 16 13. 24 1. 0 
` मेषजादि निषेधः; 304, 19 8. यूक्रामत्‌. ` 
208, 5 8. 26 1. 0. ब्रह्मायुदत्त 
206, 2 ए. संवलित {0 मिलितम्‌; 306, 17 8. तह्भुणान्‌ 
ष क 309, 10 8. उत्प्नाथम्‌ 
। > ` 310, 15 8. न न्युक्तम्‌; 310, 20 ए. 2०0 ]. 0. यथाञच 
(1 311, 5 ८. पञ्नादतं नास्ति गुरोर्हितं च ; 311, 7 1. 0. विहारे ; 8. 1125 
विवाह, 0४ 111 116 6017010€1168 $ 1६ &1९65 विहारे 2.5 111 {16 ६६६ 
313, 6 5. 21. 1. 0. 001६ कर्मं | त 
314, 4 .8. अधंमङ्गलम्‌, 1 1 
| 315, 7 8. सवेप्रकारेण ; 319, 16 5. हरति; 3213, 17 8.20 1.0. 
अपकृ. ` 9 
316, 4 2. 24 1. 0. सतत 107 पतन ; 316, 7 8. 24 1.0. याजनः. 
317, 3.8. मोदात्‌ {01 लोभात्‌; 317, 14 8. वसति, ` ` ` | 
318, 1 ए. अच्छे्त. ` “1.4 1 
320, 7 ए. 210 1. 0. विरुद्धो. _ ल ४ 
322, 3 1. 0. अस्तेयं तृणमारण्यम्‌ | व 
326, 2 1. 0. प्राण्यम्‌ ; 326, 17 2. छतं दत्तम्‌ | 
327, 8 8. 210 1. 0. १४९ {हिः भवति--छृषणं रक्त शुकं विमिल्मिति. | 
1 328, 5 8. 20 1. 0. ततो नियमाः मनोनियमः, वाद्नियमः, कर्मूनियम- ` | 
शरेति; 328, 9 8. 2 1. 0. परुषर्दितवादितनानाविध. . . - | 
229, 4 ए. 210 {. 0. अक्रोकनादिक्ठैः. = . ` ५ ८ 
330, 4 2. 2114 [. 0. विविध {07 त्रिविध. ५ 4.1 
331, 3 8. भरच्छय | 0 1 
0 ५: 332, 1 2. दूतकाध्यापन ; 332, 13 28. 2110 1. 0. अरूपविस्तारौ; ` 
1 1 4 332, 16 8.2 1. 0. चाप्रमत्त 1 
332, 6 8. कृदकल्यतरौ यमनियमाः. ` ९ 1 ५ | 
(1 334, 9 8. 2 [. 0. &1४€ 38 € 125६ {कद यानि हीनानि ` 
॥ 4 मन्त्रतः 20 260 :--मनुमनौधायनौ च चतुर्धै-- `` ५ - 
कुविवदिः क्रियाखोपैः वेदाननध्ययेन च । 5 
कुलान्याञ्च विनङ्यन्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ रिल्पेन. 610 
336, 4 8. 2 [. 0). वर्णानामाचार 1 
338, 4 8. एवं भूतेन वत्तेमिति तातम्‌; 338, 15 ए. 2 1. 0. तान्‌ 
निवासा सेवेदिखयथः; 338, 17 8. 24 [. 0. न व्याधिबहुले ८4 
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3239. 5 2, वैरभिध्िते : 339, 8 8. न सांवत्सरिकवेयहीने ; 339, 12 274 


` . 14 ८. तत्रं तात म वास्तन्यं 


340, 1 ए. शखसंयताः ; 340, 16 8. अआकाशस्थाः अस्तृताः ; †. 0. 
अप्रस्तुता | ०५ 

341, 7 214 8 8. व्यवधारेत्‌, 

343, 13 8. तुल्यक्षीढेः सहेष्यते 

344, 10 ए. 204 [. 0. धान्यादि 

349, 7 2. संभाषणम्‌ 

छ 346, 5 ए. 2114 [. 0. "6230 न ज्ञापयेत्‌ {01 न ब्रूयात्‌ ; 346, 10 8 
` 2 [. 0. पाययन्ती 

347, 3 ए. 204 1. 0. समक्ष {01 प्रसक्तम्‌ 


248, 5 8. अवराणाम्‌; 348, 9 ए. 205 216 ब्रूयात्‌ :--“संपन्नं ` 
भोजने" भुजिसाधने ओदनादौ सम्पन्नमिति यावत्‌ । “पानीये तपैणं ° दुरधादौ तर्पणमिति ` 
च ब्रुयात्‌ । अयुष्यमिति €८; 348, 11 28. 210 [. 0. ५१४६ 16 725882&€ ` 

(१ 28 0) मनु 


` | ¢ बहुरे 


 कचनाश्रयम्‌ ए 
3904 6 ठि; 2260, 8 1 0, विना {0 वनाद, 2१6, 9.1 


390, 3 ए. 200 {. 0. यज्ञतपस्विनामू. 
351, 1 8. पररन्ध्राणि ५ 
352, 2 ए. 210 [. 0. परिवदेत्‌ ; 352, 16 8. 206 1. 0. भर्जा 


394, 8 1. 0. सदखवान्‌. | | 
293, 9 1. 0. पराथपरिकल्पनात्‌; 392, 12 8. मेधुनाश्रयम्‌ ; 1. 0. 


ण्ठ ]. 0. हन्ति 0 हेति 





| 359, 17 8. ० 1. 0. नाञलुदकको नाऽुान | 
| 560, 81. 0. ण्डी धात्ययवीषु च; .360, 9 8. चरेत्‌ {0 नेतः ८ 
` 360, 17 2. 2 [. 0. सोमा नन्दीति; 360, 18 8..26 1, 0. शिंहा 








349, 4 [. 0. चाण्डारुशपयेषु माकण्डयपुराणे ; 349, 11 8. ब्रह्माण्डपुराणे = ` ५ 


253, 5 ए. 27 {. ©. यामयोः ; 353, 10 ए. 8 [. 0. स्हेता- 1 
 यञ्वरः सदा | १ 


। 357, 5 [. 0. दयेतानाल्मेहुषः; ए. अव्येदुवः; 357, 6 8. तदि ` ` 
14 359, 6 ए. 01018 न रात्रौ ; 1. 0. 001४5 2150 न सन्ततम्‌ ; 359, 7 ` 1 
ए. न व्यानबाधितर्चैः वाहनैः; 1. 0. न व्याधिततिः वाहनैः; 359, 7 ए. 24 = 
1. 0. गफन हीनाङ्ग, न दीनैः; 359, 12 8. ब्रलर्थमू्‌ ; 1. 0. व्रयर्थं नूर्वम्‌ ; = 





५  {. 0. पताकां च; 369, 7 ए€0€ 1116 7 ए. 210 1. 0. 08%€ राज 


| | ्गाप्ला °बघ्रुः? कपिलः 27त्‌ धौला € 16 {गन्द 35 0 ह । 
` यमः--देवदधिन गुरो भ्ञिः क्ञातकाचाथयो स्तथा । €८ ; 372, 10 8. देवद्विज 1 


र्णं 06 जन कार्पासास्थि न तुषान्‌ दीघमायु्जिजीविषुः ; 374, 91. 0. 
|  ग0§ ' माकेण्डेयपुराणे,' ५ 


1 ८ 810185 76704666 111 {00110६८ 5 


५ ` * नीम्‌; 1. 0). संस्ण्टमथुनम्‌ 


1 मन्यती) ऊद्ु्रहणाद्धूमिष्ट वहधादिषु न दोषः ॥ शङ्खलिखितो ; न चछखियं विवन्नां : 





५८ ^ 1 004 





` 361, 8 {. 0. न चान्तरेणोपायत्‌ ; 361, 14 1. 0. व्याहति द्विजः; ए. | 
व्रजति द्विजः; 361, 18 1. 0. पारेन्द्रकाखपरघावन्तरेण व 
362, 2 8. श्रेषा* दोख; 362, 8 ए. न भवषति ; 1. 0. न वर्षति; ` 
362, 9 ए. 3110 {. 0. भिन्नयानेन ; 362, 12 2. विषमं दुगेम्‌ | 
363, 1 8. वषैम्यः अव्रतो ; 3623, 2-3 1. 0. मन्त्रं कृत्स्नमुदीरयन्‌ ; 
2632, 6 1. 0. श्रतिमुखं | | 
, 364 10 8. ॐत [. 0. गपा इष्टा प्रयात्‌; 364, 15 8. 21 _ 
 {. 0. तथाऽनघ. | 
369, 3 1. 0. 270 28. रुष्यम्‌ ; 3653, 4 8. धर्मज्ञ ; 365, 6 ए. 274 








लिन्गानि सर्वाणि शवं रुदितवजितम्‌ 
366, 12 ८. व्याकुलन्‌ दृष्ट. 0: 
267, † 28. 210 [. 0. यण्ड {01 मुण्ड; 3672, 10 1. 0. पयः © _ 
` अयः; .261, 11 8. 270 1. 0. पणर 66 € 0पतवृ6्छ 1 | 
{00006 6 : एए ए. 16205 वधकं {07 बधकाः 210 1. 0. 16205 बाधकाः क | 
368, 5 8. स्खलनं वाहनानाम्‌ ; 368, 7 ए. पतनच्च तथाश्छमम्‌ ; 1.0. | 
पतकं च ५ 
269, 5 ८. 20 [. 0. यज्ञकर्म वा ; 369, 8 ]. 0. सप्रयोजनम्‌ ; 8. | 
सतस्रयोजनम्‌ ; 369, 11 ए. 26 1. 0. न महात्मनां वधबन्धन 1: (५ 0 | 
370, 7 ठ. नङ्खत्या. | ५ ॥ ५171 
371, 4 ठ. 2116 1. 00. द्विज {01 द्विजः 14 
| 372, 4 28. 3 1. 0. ज्ञातक्षचार्ययोसथा ; 372, 5 ए. 27 1.0. | 
बभ्रुणो दीक्षितस्य च; 372, 5 {ला प्र5 1116 ए. 20 1. 0.9तत € 














373, 15 23. 211 1. 0. गा न तृणम्‌, । | 
374, 2 1. 0. कपरः; 374 8 8. ऽप्{1165 116 ऽल्व्गात 121 = 










376, 10 8. 22 1. 0. विधिवत्‌ बिदीत; 376, 15 8 संस्य्मेथु- ` ् 





377, 4 2. 92त 1. 0. मानवः; 377, 6 ए. ॐत 1. 0. वरणा -बरम्‌ 
378, 8 8. 125 {लः ‹ अवगुण्ठितशिराः ”:--^ अमेध्यान्तरो ' । . अञचेचि- 





458 रपव ^ ए द्ारा2+ 0 ए ४८५41247 एर 


पुरुषमन्यत्र खाभाव्यात्‌ ! ` स्वाभाव्यं ` अन बाल्ये परिधानानभिज्ञतया लभ्त्‌ ॥ 1. 0) 

` 25 2 126८712 2{1€ “ अवगुण्ठितशिराः. {116 †‡€151011 0 
`  इप्0०6त एप ख. र.) ५६१ | 

| 379, 3 1. 0. आददयैनम्‌ 
380, 15 ए. 2 [. 0). तद्विधानाक्षेप | 

381, 5 8. 214 [. 0. 2150 ०0६ न तिलान्‌ ५ 

382, 9 [. 0. अनत्म्ययोग , 
` 383, 13 ए. 270 [. 0. अनः कामः । कामो हि 
364, 2 ए. 2 [. 0. स्वेषामथ बहुमतो 


386, 1 8. 2 1. 0. कोधरागवजायताम्‌ ; 386, 3 8. दिवा मैथुनमेव च. ` 


| 387, 11 8. 2० [. 0. भवदयधर्मात्‌; 387, 15 1. 0. धर्मादोषै 
यथात्र ध 
५ 388, 6 1. 0. सति अ्रसक्तो भोगेषु ; 388, 14 8. 0. 1. 0. खयुणा- ` 
 भ्यधिकान्‌. । 
| ( 389, 1 8. प्रायः 07 पापः; 389, 61. 0. षडविधो भवेत्‌; 8. यद्विधो 


स्कः 





1 | इति पञ्यते 


फला); 391, 17 2. क्षणिकेषु सुखेषु च 
२०2, 10 8. 2110 1. 0. इतम्‌ {01 हुतम्‌ 














व शरीरजाः । हिसादिचक्षणमभिधाय पुनव । वेसभक्षेत्ररस्य दहनम्‌ ; 1. 0. ०1४8 ` 
| ध1€ {० 11168; 393, 13 [. 0. चाथंग्रहणं एवम्‌ ; 28. वाथदूषणम्‌ एवम्‌ ; 
| 392, 14 8. 27 1. 0. जातानुपू्व्या खलक्षण 
399, 8-10 2.16 011६6 $ {. 0 
। 396 | 17 3. 2010 1. 0. जाप मनुः. 


व 398, 9-10 छप्पर फ 1. 0.; 396, 14 8. 2" 1. 0. नाव. = 








= (ग्ण लमः णः षड्विधो); 389, 11 1. 0. इर्यः (¢; 8. ` 
390, 4 ए. त 1. 0. नेवोप्ाम्यति ; 390, 15 8. ० 1.0. = ` 


391, 10-14 28. ऽप1168 ६1165€ 11165 27 1. 0. ०1६5 


292, 5, 8. 214 [. 0. ख {0ाःएं; 393, 10-11 2. 1205 = ` | 





29411 0 सेशवैव तपस्विनः ; 294, 2 1. 0 नाद्मणायावगूयैव 394... 
1 . 4: {..0. 210 8. 001४ तथा यमः; 394, 15 1. 0. 200 2. 01६ तथा ॥ | | ^ 


396, 6 1. 0. सन्तारयन्याञ्च ततोतिदर्गात्‌ ; 396, 16 ए. इतं 0पपुत्रम्‌ ; ` व 


` ˆ 397, 1 8. 27 1. 0. सूपद्रविणहीरना ; 397, 3 1. 00. 20. ‰. न | | 
297, 4 5. 8 1. 0). णाप मूख 2 72४6 नावहसेत्‌ = ` 





` गहेत 


 वणटभरनि् 4 1. 4509... 


399, . 10 8. 270 {. 0. नङ्गन वादनं; 39०9, 16 {. 0). चापलम्‌ । 1 


ए. पणिपादचापलखनि 


“:. 401..3 28. 2०4१ 2. ब्रीहिनिष्कृषण ऊुद्ललोष्ट बद्धनरेखालिखन : 401, 


51. 0. विविषाज्चेंच ; 401, 12-13 ए. 2 [. 0. ऽप चल 
{कष्टक 821त एठद्रक 28 171 {0011016 6., 0०ष्€ न दधि ; 401, 9 ए 


न नम्रः ल्ञनमर्हति 


4402, 3 1. 0. 214 ए. नायलयाप्मसुखोदयम्‌; 402, 4 8. लेष्टमर्कम्‌ 
404, 1-5 1013818 17 [. 0 ; 404, 18 1. 0. गतं {01 गतिम्‌ 


406, 7 ए, 210 {. 0. धारयेत्‌. ` 


407, 4 8. ज्वलन्तं लनम्‌; 407, 7 8. न कण्टकान्‌; 407, 118. = 


न चैनमभिलक्लयेत्‌; 407, 12 1. 0. पादतः र्यात्‌, 


` 406, 6 ?. वृं {07 पूषम्‌; 408, 7 8. 24 1. 0.अन्नौ नक्षि 
 पेदभिम्‌; 408, 9 8. स्वयं न ्रावयेत्‌; 408, 10 8. अतिभोगेन ; 408, 13 
8. कूटपण्यम्‌ ; 1. 0. कूपपण्यं ; 408, 15 8. नावमगूरेदणा शलम्‌ ; 11व्डाण€ ० 


12८7128 11 1. 0) 
409, 12-13 01111६६ र 1. 0) 
410, 8 1. 0. नारि संलङ्खयेत्‌, 
412, 15 ए. 216 [. 0. चण्डी 


4123, 3 ८, ‹ दूषणं ` विरसचंबनालिङ्गनादि ; 1. 0. समा वचुंबनालिङ्गनादि : | ५ ॥ 


| 413, 121. 0. इति कोधादि वजेनम्‌ (१) 
414, 5 1. 0. 270 8. मावुष्य दुलभम्‌ 


 सङ्करेणतु 


` पसंसर्गात्‌, 416, 12 ए. 210 {. 0. यानं {07 पानम्‌ 


417, 2 1. 0. (अबुदतं ` सवथेव न धारयेत्‌; 417, 3 1, 0. 27 ए. | (1 | 


| ६७ आपदि 0िउपरि. 
418, 8 8. स्वसां {01 स्वुषाम्‌; 418, 13 8. यथा {0 तथा 


दधत्‌ {07 दधात्‌. | 
420, 14 {. 0. पतितः {01 पतति 


421, 2 1, 0. 001६5 1€ "0148 11 01261€{8 . 421, 3 1. 0 


छभूषेत 07 इषा; 421, 3 1 0. न धरमततनिवापः; 421, 5-6 1. 0 


नपा पाल ; 421, 14 1. 0. वेदविदयावकभूणहनं 





405, 7 1. 0. विवजयेत्‌; 405, 13 8. 270 [. 0. न गां चोदकमव- 


व 


यः 


415, 3 8. 21त्‌ 1. 0. च्छयनासनभोजनात्‌ + 415, 9 ८. त्‌ 1. 0. ५ 9 


416, 7 8. त 1. 0. यानशयनासन ; 416, 8 ८. 2१ 1. 0. पपो- ` 


419. 3.1. 0. कयन (देनं व ननद; १. कन ०४६ = 
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422, 5 1. 0. प्दापिपयस्त; 422, 6 1. 0. तं सर्वेप्यारमेरन्‌. ` 
423, 2 ए. 204 {. 0. पुणेमपां खताननाम्‌ ; 423, 5 1. 0. सत्तुपिण्डोदक 
` 424, 2 1. 0. आस्येरन ; 424, 10 7. 0. लौकिकम्‌ ; 424, 16 ए 
21 1. 0. सत्वष्यु घटं पराप्य ; 424, 20 8. एनां रीतिभिरनिर्नक्तेः . ` 

426, 13 1. 0. पुण्यतमान्नीदीन्‌ पूरयित्वा ; 426, 18 1. 0. गां च 

| 427, 7 {. 0. असदावहमेवं भूत इति; 427, 8 1. 0. इत्याख्ष्ववण ; 
427, 19 8. 310 1. 0. परिवेदिनम्‌ 

| 428, 8 1. 0. यथावद्न्दते , 428, 12 1. 0. 07118 तत्समग्र 
429, 9 {. 0. ब्राह्मणस्य ठु संयोगः. 

430, 8 ए. ग115 ओौषधमन्त्रसंयोगेन ; 430, 13 23. तस्मादितत्र क्षेत्र 
मन्विच्छेत्‌. ` | 
432, 10 3. पुत्रस्येवफखम्‌ 
432, 13 1. 0. 001४5 इलयसिशपः. | | ॥ 
` 435, 13 1. 0. प्यलिचनय। गृहस्थस्येव ; 435, 14 1. 0. पुत्राय {07 
पुत्रस्य; 435, 19-21 1. 0. इति भद्शरीरक्ष्मीधरविरचिते छखकत्पतरौ गरहस्थकाण्डं 
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 भआवपन प्रमार्जन, दारी. ३५३ 
*आवसथ्याधानं दारका; पार.) ११४ 
आवासे भोजने वापि, देषल., ३९८ 
आच्छि तु पुनयल्याः, भविष्य., १७ 


4 आत्ता विषयाः सर्वै, देवल., ३८७ ` 
आश्रमस्था विकर्मस्थाः, म.भा. २८४ 


आसनं शयनं पानम्‌ , दारी., ४१६ 


५ *आसनाभिवादनोत्थान, दारी., ६६ 
आचर प्रद्हप्यभ्निः, दारी. ३५५ 


आसेवन्ते युजिष्यान्‌ वे, म. भा, २८४ 
आस्तिक्य श्रदूधानत्वम्‌ , म. पु., ३९५ 
 आदरेत्‌ त्रीणि वा द्वे वा, मलु., १६३. 
 आदरेद्धिधिवदारान्‌ , यज्ञ, १३७ 
आहर्ता चानुमन्ता च, बृ. ३१८ ` 


1 न आदारनिर्हारविहार, वससि , २५७ ` 


 आहिताभिः भवत्‌ , क्य., २८८ ` 


 आहतामुयतां मिक्षाम , मनु. २४५ 


 आद्रूय दानं कन्यायाः, मनु. ५५७. 


द 


| इष्ठः फलानि पिण्याकम्‌ , अङ्गि, र्ण 
इच्छता कारिता स्यात्‌ , याज्ञ 
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः, मनु. ९१ 
इतरेषां ठु वर्णीनाम्‌ , मनु., ६९ 
` इतरेषामपण्यानाम्‌ , मलु., २०७ 
|  इतरेष्ववरिष्टेषु, म. य.; १०० क 1 
इत्येतत्‌ कर्यपमतम्‌ , कदयप., ७ ` 
इत्येताः करयपेनोक्ताः, करय., ३० ` 
। इत्येवं इष्टतत्वानाम्‌ , देवल., ३९१ 
इत्येवं षड्िकल्पस्य 
इदं तु धरमवेकल्यात्‌ , मलु., १९९ 


२२१ 








, देव., ३५५ 
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इदं ममेति यः स्वाम्यम्‌ , देवल., ३९५१ 
इन्द्रः प्रचेताः पजन्यः, चर. पु. १९६ 
इन्द्रियाणि यशः स्वरम्‌ , मनु., १३४ 
इन्धनं च तथाङ्गारम्‌ , म्‌. पु., ३६७ 
इषुमात्रादिव्ये, आप, ४०७ 


इषं निवेदितं दत्तम्‌ , यम. ३२६ 

इष्टान्‌ लोकान्‌ सवैकाम, हारी., १५५ 
इषि त्विक्रतां कुर्यत्‌ , बोधा., २४३ 
इषि त्वविक्ृतां र्यात्‌ , अङ्गि., १६५ 


इषि वैश्वानरी नित्यम्‌ , मलु., १३३ 
इष्टीः पार्वायनान्तीयाः, मलु., १८३ 


इहचासुत्र च सनम्‌ , देव. ३५५ ` 
ईषदापाण्ड्गण्डायाः, भविष्य., २२ 
ई्प्याषिण्डश्च सव्यश्च, नार., ३६ 


 ईर््याषण्डादयो येऽन्ये, नार. ३६ 


उचेश्वाप्यवदत्रात्रौ, म. मा., २८४ 
उच्छिद्य चेतान्‌ मेधावी, देव., ३९२ 
उच्छिष्टमन्नं दातव्व्, सचु., २६९७ ` 
उच्छिष्टो नाल्पेत्‌ किचित्‌, मार. पु., २९७ 
उल्छृषटं चवछ्रं च, नार.; १८९ = ` 
उत्कृ्याभिरूपाय, सयु., ३४ 
उक्कृष्िर्या च तां प्राहुः, देवल., ३८९ 
उत्कोच शुद्कसम्प्राप्त- विष्णु., २६२ 
उत्तमावुत्तमान्‌ गच्छन्‌ , मनु, २७६ 
उत्तमेरुत्तमेनित्यं, मनु., २७६ 
उत्तमेरृ्तमेः सार्धं, बृह., ४१४ ` 


| +उत्तरतः उपचारो विहारः, बौ.» १४५ 
` उत्तरो्ठैन तीक्ष्णेन, भविष्य, २०. ` 

उत्पन्नं वा प्रशमयेत्‌ , देव., ३०९ 

 उत्सवश्वैव कतेव्यः, त्र, पु., १९७ 


सवादुस्सवं यान्ति, म. भा., २६३ 


॥ ^  उत्जेत्‌ क्त्रि तां, नार., १८९ 
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 उदकस्यदिता या च, कष्य., ३० 
उदपानोदके रामे, बौधा., ३३७. 
उद्य वामहस्तेन, 8. शा., ४०६ 
उद्धान्त केकरेधितरेः, भविष्य. २२ 


उद्यतामाहतां भिक्षां, यम. २४६ 


 उद्रतेनमप ल्लान, मनु., ३५३ ` 
उद्वहेत द्विजो भार्या, यम.+ ४ 
उद्वाहिता ठ या कन्या, शाता. ९६ 
उद्वेगो जायते यस्तु, देवल. ३९१ ` 
उद्वेजयति भूतानि, यम. २४९ ` 
उन्नता शरदुरोमाणः, भविष्य., २१ 
उन्रतावनतश्वैव, भविष्य., १९ 
 उन्नतावनतेः श्चुदाः, भविष्य., १६ 


उन्नतिः प्रथमे गर्भे, मविध्य., १६ 


 उन्नतेवेिभिवन्ध्याः, भविष्य., १६ 
उन्मत्तं तथा षण्डं, म. पु., ३६७ 
उन्मत्तः किल्विषी इष्टी, वसि. १०९ 

उन्मत्तः पतितः दृष्टी, कात्या., ३२ 
` उन्मत्तः पतितः छ्धीबः, नार., ३२ 
`  उन्मत्ताया न कुष्ठिन्या, मनु., ६४ | 
 *#उन्मुच्यात्मवान्‌ भवति, बौधा., ४२९ ` 
` उपक्िय छविः सर्व, छ. का, १५८ ` 
 उपसर्ये्न च व्यार, वि. पु. २९८ 

उपाधिना हि तत्कमे, विष्णु., १३८ 
उपाध्याये च याञ्ये च, हारी., ४१९ 
` . उपेतानां चान्यतमां, छ. का. १३६ ` 
उखा बीजं च तत्रैव, त्र. पु. १९७ 
| उमयस्यापि पक्षस्य, बह्व. ६९ = 
 उभयोस्सन्ध्ययोः नित्यम्‌, देवक. ४०४ ` 
 उमाभ्यामन्यथाज्ञानं., ५६५ ` 

 उद्यूललनिमैः शोकं 















मविष्य्‌.. १५ ` 





ऊदापि देया साऽन्यस्म, काला., ९ 


४ ए एकं आण बहून्‌ वापि, वायु, पु, ३०० 
+एव त्रीन्वा वेदान्‌, यम., ६ (| 







॥ ऊर तु कालदेतस्मात्‌ , मलु., ४८ 
उर्व सप्तमात्‌ पितृन्‌, गौ.+८ ` 
` ऊष्वेरेम भगे यस्याः, भविष्य., १४ 


न 


` ऋचो यजूषि सामानि, च. ठि. १३५ ` 


ऋणं तद्धमंसंयुक्त, हारी. ३१३ 
ऋणप्रदाता वैयश्व, व्या., ३३९ ` 
ऋणमस्मिन्‌ सन्नय॒ति, विष्णु, वसि. ४३१ 


ऋतमिति सद्भूताभिधानं, हरी., ३०६ 
 ऋतसुन्छशिल ज्ञेयं, मनु. १७० 


ऋताखताम्यां जीवेत्‌ तु, मनु. १७० ` 


+ऋताखतोपहितमध्यापनात्‌ , हारी., १६९ ¦ 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ , संव., २७५. 
ऋतुत्रयसपास्येवं, विष्णु, ४२ 

ऋतुत्रये व्यतीते ठ, विष्णु., ४९ 

ऋतुमत्यां हि तिष्व्या, वसि, ५१ 

त्तौ च गच्छन्‌ विधिवच, वसि., २८९ ` 
ऋतिक पुरोहिताचाय॑, मलु., ३५२ 


ऋतिक मन्त्रसमायुक्तः, श, छि., १३५ 


ऋत्विगाचार्यान्‌ , विष्णु. ४२० 
ऋत्विजस्तेऽ्पि चद्राणां, मनु. १६२ 


| । | | | । | | ऋतिजे तु ददात्येष देवल., ८२ 
(1 9 ऋद्धः श्रीमान्‌ सुगन्धि, हारी,, १५६ 


| । | | ५ एककूपोदके ग्रामे यम,, ३३८ 
एकं गोमिथुनं दवे वा, मवु. ८३ 


एकतः सवेिङ्ञनि, म. पु., ३६६ 





एकयानासनाभ्यां त॒, हारी.) › 


एकविरतिवर्षो वा, म. भा., ४५ ` 
एकराथ्यासनं पङ्कः, वृह., ४१४ 
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` एकसा्थपरयाता ये, माक. षु, ३७० ` 
एकस्यार्थाय यो हन्यात्‌ , वायु. पु., १ 


०० 
एकाकी चिन्तयन्‌ विरः, मनु., ४३४ 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं, मनु., ४३४. 
` `एकादशे ल्लीजननि, हारी. १०४ 
एकादशे खीजननी, मनु.+ १०३ 
 एकासुद्राह्य कामार्थ, हारी. १०४ 
एका श्वस्य वैद्यस्य, हारी., १०४ 
 एकेनांरोेन कामाथ, म. मा., २६३ 
 एकेनरेन धर्मस्तु, म. भा., २६३ 
एकैकस्ते तदा पाञ्चः, म. भा. ३०० 
 एकैकरिमनुतौ दोषं, बौधा | 


` तत्‌ ठ दवयुं हन्ति, हारी. ३१० 
एतत्‌ त्रयं हि पुरुषं, मनु. ३९७ ` 


एतदेव शान्त्युदकम्‌ , गौ. ४२९ ` 


एतदेव हि कतव्य, मार पु., ३७५७. 


ध एतद्वः कथये विप्राः हारी. २८६ ` 
एतदिदन्तो विद्वांसः, मनु; २३५ 


(1 एतद्ियात्‌ समासेन, मबु. २८७ ` | 


एतदवो विदितं इत्लं, मनु., १६५७ ` 


 एतद्राद्यणतोपण्यं, बौधा., २११ 
एतानि नव कर्माणि, दक्ष., ३३५ ` 


 एतान्वेगान्धारेयस्तु विभः, ३८५. 
` एतान्‌ सञ्युल्कान्‌ सामान्यान्‌ , देवर., ७३ 


एतामवस्थां प्राप्रोति, आदि. पु. २४७ 
 एताषितललसतु भार्याथ, मनु, १० 
एते दोषा भवन्यत्र, अत्ि.+ २३६ 
. एते द्वाविशतिः शक्ताः, ब्र. पु., १९६ 
एते पाषण्डिनः पापावि.पु.,३५७ 
| ॥ ५ एते मनोभव दोषा देवल., ३९२ 
एते यस्य गुणाः सन्ति, दक्ष. २९१ 
एते विवाहाश्वत्वारः, देवल. ७३ 
एते वै निर्जिताथन, ३८४ 


एतेषां परिचर्या शरस्य, वसि., २ ९< “ `  #जओओदाहिकप्रहणात्‌ गृह्यविधानच, हारी., ` ॥ 








एतेष्वपि च कर्विषु, मनु. २४० 
एतैरेव गुणेयुक्तः यत्न, ३४ ` 

एतैरेव शुणु, शङ्क., १९६ 
 एतैजितस्व जयति, मनु. ३५३ 

` एतैस्यजेद्विवादास्तु, मनु, ३५३ 


#एषोदकं मूकफरं, मनु., २४२ 
#एधोदकं मूलफर, गौ., ४०. 
एनस्विभिरनिणिक्तेः, मनु. वसि., ४२४ 


 +एवमप्यजीवन्‌ वैदयड़तति, श. कि, २०१. 
एवं चन परे चक्रुः, मनु., ५८ ` 
एवं चोपनतां पली, यम., ५० 


एवं ज्ञात्वा परस्वानि, वृह., ३१६ 
एवं धनागमाःसवे, नार. २३२ ` 


` एवं नरकमायान्ति, करय ., ५८ 


+एवप्रणसंयोगस्‌ , बौधा., ४२९ 
एवमाचरतः पुत्र, माक. पु., २६४ 


| ४ एवमादीनि चान्यानि, स्‌. पुर, ३ ६५७ ए | । + | 
 एवमेवविधि कुर्यात्‌ , मनु. वसि, ५२४ ` 
एव्र इतस पितरौ, बृ ३१९ ` 


*एवं खरीप्‌ , विष्णु., ३९७ ` 
एष धमः समाख्यातः, सव., ३ 


एषां तु धर्म्याश्वत्वारः, नार्‌., ७० 
एषामसम्भवे कुर्यात्‌, याज्ञ. १२२ 


एषोदिता णदस्थस्य, मनु., ४३५ 


एहीति पुरतस्वाब्दः, म. घु. ३६७ 


 ओमियपरः, बधा. ५२७ = 


नै 


= ` *जओपवस्येहनि भक्तं, पेटी. १४२ 
` *जौदर रेतस, हारी., ३८२ 
` जौदरो रेतसश्वापि, ३८४ 


११५ 
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 जओौषधानि च धर्मज्ञाः, म. पु., ३६५ 


खओौषधानि च युक्तानि, म. पु. ३६७ | ८ 


क्‌ । 


#कथं हि लङ्गलमुदवपेत्‌ , वसि. २०८ ` 
*कन्या कुत्सितान्यजातिः, सुम. ६२ 


कन्थां ददति ये तत्र, बहेद्रच. ६९ 
कन्यादानं उषोत्सगः, दक्ष. २७७ 
कन्यादोषेऽप्ययं धर्मः, कात्या., ६२ 
 कन्यादोषेऽफर दानं, नार , ६१ 

 कन्यादोषौ च यौ पूर्वौ, नार. ३२ 
कन्या द्वादश वर्षाणि, यम., ५० 
 कन्यानर्तुसुमेपेश्चेत, यम, ५० 
कन्याचतकरामूढा, कदय, ५८ 
कन्याप्रदः पूर्वनाशे, यान्न. ४६ 

 कन्याप्रदानमभ्यच्यै, मनु. ८५ 

` कन्याप्रदानं विधिवत्‌, मलु., ८३ 


कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यात्‌ , मवु. ८६ 
` कन्यायां दततदचल्कायां, मनु, ६१ 

 : कन्यायां प्राप्न्चल्काया, नार. | 

कन्यां व्रयमाणानां, बह्द्च. ६९ 


 कन्याह्रणमस्तेय, बृ., ३२१ 
कपित्थफल्सङ्कशः, भविष्य, १५ 


 कराङेरथनिर्मासिः, भविष्य, १२ 
करणौँ तत्र पिधातव्यौ, यम. ३५१ 
कर्तव्यं घर्मपरमं, म. भा. २६३ 
कर्तव्यश्च त्रिभिः, देवल. ९७ 
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नकाण्डमूलप्णपुष्पफल, पैटी., १६५ 
कामक्छोधस्तथालोभः, विष्णु., ३८५ 
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 कुसीदङृषिवाणिञ्य, नार.; १५९, २६० 
कुसीदं वेतः सम्यक्‌ बृ. २२१ 
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त्वा त्वथं जातान्‌ , देव., ३९३ 
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केवट क्षत्रियस्यैव, देवर., ७३ 
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कषिप्रं विनिपतेचापि, देवल., ३५५ 

क्षीरं क्षौद्रं दधि धतं, सलु. १९९ 
क्षीरे तथा सर्पिषि, विष्णु., २८० 

शुद्र पश्वतृते साक्षी दश, गौ., ३१४ 
द्रन्‌ क्ुद्ाचरितांश्च, आप., ३३८ 


वतीं जुम्धरमाणां वै, मलु.+३५९ 
क्षेत्र बीजवते देयं, नार., ३७ 
 भद्षेषै ेदुभयतः, आश्व. २४ 


क्षेत्रं साण्डभ्यम्‌ , पेठी., १९२ ` 
` भक्षोमाणि वासंसि, बौघा., १४४ 


खं 


` खलवामनङुन्जेषु, रा., ११० 


 खटायां च, आप. ४०७ 


खड्गं चक्रे तथा काच्,म, पु. ३६५ 
| खरोष्नकुलोदक, २२९ 
` खजरबदरादीनां, बृ. ३२३ 
 खलकषेत्रगतं धान्यं, अङ्गि, १६५ 
 खलक्ेत्रगतं धान्यं, बौधा.; २४३ 
खलात्‌ क्षेतादगाराद्वा, मलु., २२५ 











गच्छेति पश्वाद्र्मज्ञ, म पु. ३६८ ` 





 गन्थद्रन्येरेरका च, नार. २१२ 
गन्धानां च रसानां च, सनु., २५६ 


गमनागमने चेव, कदय, ९० 


गम्भीरैः पिङ्गलश्चैव, भविष्य, २२ 
गम्यं त्वभावे दातृणा, याज्ञ. ४८ 


गम्यानामपि कन्यानां, देवल., ४१३ 
^गर्भिणीं विजन्येति न्नूयात्‌ , पारस्क., ३४६ 
गवां कोरिप्रदानश्व, यम. २४९ 

गवां कोरिग्रदानेन, बृह., ३१८ ` 

गवां च यानं प्रष्टेन, मवु., ३५९ 

गवां विक्रयकारी तु, यम्‌.; २०६ 


भगं वा, गौ., ४२६ 


गान्धेः स तु विज्ञेयः मनु., ९१ 


 गान्धर्वाुरपेशाचाः, बह. परि. ९७ ` 


गान्धर्वो राक्षसश्चैव, मनु. यम. ५२ 
गान्धारषडजकऋषभाः, म. पु., ३६५ 
गा मङ्गलेषु संपूज्या, चर. पु. १९६ 
गारुडानि च रल्लानि, वि. पु., २९५. 
भ्गाद्भं यानम्‌ , आप,., ३६२ 
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 गुणायेक्षं मवेदानें, नार., ५६ 
 . . शगुरुणानुज्ञातो, दारी. ६ 
 यर्णाुमतः स्नाता, यम. ४ 


$ मं र ¢ ॥ ॥ ॥ ॥ ८ श गुसद्रभ्यं द्विजद्रभ्यं यप, 3 १५ 
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 चण्डाङो निजगौ गाथां, यम., ३१७ 

चतस ब्राह्मणस्य स्युः, हारी. १०४ 
 चतघघो स्तगम्भीराः, मविभ्य., १७ 


चतुरखमुखी धूर्ता, भविष्य, २० 


चतुरो ब्राह्मणस्यायान्‌ , मु. यम.., ७२ 


चतुगेव्‌ वृरांसानां, हारी.+ १९६ ` 
चतुर्णामपि चेतेषां, मचु., १७१ 
चतुर्णामपि वर्णानां, मनु., ७० 
चतुर्थमायुषो भागं, मनु. ४३५. 


 चतुदशङ्ल्मनीमानि, यम., २६ 
 चतुद्ाविधः सान्ने, नार., ३५ 
 चतुर्धेतेषु दत्ताया, देवर, ९९ ` 
 चतुष्पथश्ैत्यतस्‌, वि, पु., ३७४ ` 


*नवत्वारो धर्म्याः अथमाः, गौ., ७१ 


 भभ्चन्द्रमा वरै ब्रह्मा, हारी., १५२ 


*्चरितरिर्वेरम्‌ , बौधा., ४२७ 
#चरित्वापः, बौधा., ४२७ ` 


` चरेत्‌ तत्र वसेचैव, म. भा., ३४१ 
चरेत्‌ तत्र वसेचेव, म. भा.+३४२९ 
ध चलनं वाहनानां च, म, पु., ३६८ 
 चाण्डाङेन द्विषद्धिश्च, मनु. ३७२ 
र  चतुवेणं तु वा भैक्षं, हारी., २२५ 

चातुवर्ण्य यदा कत्ल, म. भा., ३०० 


` चिकित्सकस्य सृगयोः, यम,, २४६ 


 चटभेर्वगा नार्यः, मिष्य. १४  विक्त्स्यश्वाचिकिःस्यश्च, नार. ३५ 








. , जात्यणि शकटाराग १, बृह. २१३. = ` ` 1. ध 
८ (6 तडागानां सहश्चेण बृह) १९.. 4 
ततः परषवचनमपवादः, देवल., ३५४ 

ततः शति वे श्राता, वि. पु. ३७१ 
` ततः चङुनिथुकतेन; ब्र. पु.; १९७ | ` 
६ ५ 1 ततश्चतुर्थे वषे तु, बोधा. ४९, 


 चिकित्स्यां ज्योतिषं रूपं, देवल., २२८ 
चेत्वृक्षं न वै च्छिन्यात्‌, यम., ४०७ 


छ 


` छतध्वजानां शख्रा्णां, म. पु., ३६८ 

छद्मनाचरितं तच, मलु., ३३१ 

छाया स्वा दासवर्भस्तु, मनु. ३५३ 

छिन रोहति शरेण, हारी. ३९६ - 
*#छेदनमेदन, गौ., ४०० 


जघनं शस्यते ख्रीणां, भविष्य., १४ 

` जङ्घाः कर्वन्ति सौभाग्ये, भविष्य. १३ 
 जडमूकान्धबधिर, हा छा.; ११० 
जनयित्वा सुतं तस्यां, मजु. ४१. 
मनाम्नोरविज्नने, व्या 


जपतां जहतां चैव, म. व., २७८ 


 जपत्यचति देवांश, परा. २९० 


जपेच जुहुयाव, मलु. वरि. २५८ ` 
जयन्ति ते निजान्‌ लोकान्‌ , वि. पु. २५३. 


जलजानि च पुष्पाणि, म. पु., ३६४ 
 जातव्राह्मणराब्दो हि, मनु., २६६ 
 जात्यन्ये बधिरे मूके; सा. ११० 

` जात्यन्धो बधिरशरव, वृह. ३१६ 


, जानताजानता वापि, यम., २३९ 
 जानुभिश्वैव मार्जार, भविष्य, १३ 


 . जामयोप्रसां लोके, मलु., ३५३ 
जायन्ते दुर्विवाहेषु, मनु. यम., १०० 
। जारकमैरता सा स्यात्‌ › भवि य १8. 
जिगीषुः पूवेवैरी च, व्या. ३३९ ` 





८ ८ नीवसुत्रयलं ट्ठ श | ठि.) ४३१ | ॥ 
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जीवन्‌ स ठु भवेच्छरटर टः अङ्गि., २३६ ` 
जीवन्तोऽपि मृतास्त्वन्ये, दक्ष, २३० ` 
जीवन्त्यां पूभार्याया, विष्ण., १३९ 
जीवितं घमंकामौ च, विष्णु. ३१५ 
*"जीवेदिति श्चुवतो त्रयात्‌ , देवल.. ३४६ 


जीवेदेतेन राजन्यः, मनु., २५६ 
जीवेद्वापि शिलोन्छेन, याज्ञ.; १७३ 
लेह्यं सृत्युपदं आहुः, हारी, ३२९ 
ज्यायान्‌ परः परो ज्ञेयो, सनु. १७१ 


 ज्ञातित्ेनादुपेयासाः, मनु., १० ` 


्ञातिबन्धुजनः क्षीणः, दक्ष, २३० 


ज्ञातिबन्धुविवाद्येभ्यः, बुह., २.७६ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा, मनु., ८६ 
ज्ञानं दानं तपस्त्यागः, हारी., ३२६ 
ज्ञानविद्धवश्च दातव्यं, दक्ष, २३० 
ज्ञानात्‌ कालात्ययादर्मात्‌ , देवल. ३८९ ` 
ज्ञानाद्‌ द्वेषादसामर््यात्‌ , देवल.; ३८८ ` 


ज्येष्ठता च निवर्तेत, मजु. ४२४ 


 ज्ये्ठुत्रप्रयूतस्य, श. छि. ४३२ | 
ज्येष्ठा चेत्‌ बहुभार्यस्य, छ. का., १३७ . । 
 ग्येष्ठंशंप्रापुयाच्चास्य, मनु. ष्य | 
 *उ्यष्टेऽनिदिे कनीयान्‌, हारी. १०६ | 
ज्योतीष्यमेष्यासक्तानि, वि.षु., ३७७ ` | 


तत्‌ लत्वा, र लि. ४२५५ | 
ततो यज्ञच्रायते नासहायः, हारी., १५ 
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मः क 
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` ततोर्घार्धमथार्षार्ध, हरी., २३६ ` 

ततो विनीतां कल्याणीं, देवर., ७५ 

ततो विन्देत विधिना, देवल., १०३ 
ततो दिंसापचारः, देवल. ३९३ 
 तद्पुनरद्रादशविधं, नार., २६० 


 तल्युनच्िविधं ज्ञेयं, नार, २६० 


 तत्मयल्ेन कुर्वीत, मनु, २८७ 
 *तत्प्रातरो मुखाः, सुम. १० 

त॒त्र तावन्न वस्तव्यं, व्या., ३३९ 
तत्र तेन न वस्तव्यं, व्या. ३३९ 


 भ्तत्र दक्ञविधा हंसा, देवल. ३०४ ` 


तत्र नित्यं वसेत्‌ प्राज्ञः, मा. प., ३३९ 
 #तत्र मोह राग, देवल., ३८४७ 


`  ऋतत्रवर्ण, दारी. ४१६ 


+त वेदवियात्रतस्नातः, उश., २८९ 
तन्न वे त्रायते यस्मात्‌, दारी., ४३२ 
तत्र सवणे सवर्णाय, श. छि. ५९ 
` तत्रादयाव्रतीकारौ, नार., ३६ 


तत्वंयोगान्मनोयुते, देवल, ३९२ ` 
तथा तथेमं चामंच, मनु, २७१ ` 
तथातिन्ययसीखेध, वि.पु.+२९९ 
 *तथान, गौ., ४८११ . 


 #तथानाप्त, सङ्का. य., ३७८ ` 


` तथापि च पयः पेयं, अङ्गि, २४३ 


तथा मालवर्ेप, हारी.. ४०१ ` 


„| तथा सषहठम्बपयोधरे च. विष्णु., २७९ 
~ तथाप्यनङ्द्धधां 
 तथाविधमवाप्रोति, नार., २६० 
तथा छर्णे विमले च, विष्णु., २७९ 
` तथैव राजमहिषी, यम., २३५ 
तथैव सप्तमे भक्ते, भवु., २२५ ` 

 .  तथैबोद्धतैसाराणि, म. पु., ३६७ 
 #तदसंभवे क्षतऋत्या, बुध. १८७ 
| +तद्धर्माणः, वसि, ४२३ 

तद्धि कुर्वन्‌ यथाशक्ति, मनु., २७४ 


` ` तद्वत्‌ पिता छसुत्रेश, वृह.+ ४३४ क द  तस्मादिद्वान्‌ बिभियात्‌ , मलु., २४८ = 


का. पु. २५७ 





+ - तद्वः सरव प्रवक्ष्यामि, मनु. यम. › ७२ 
 तुभिबेन्धमित्याहुः, भविष्य., १४ 


तनुलोमकेरद्रानां, मनु., ११ 


 तन्नास्तिकानां मर्त्यानां, वरा. पु., ३५० 


तपः परमको धमः, यम., २९१ 
तपस्तघ्चैवाभिनैव, हारी., १५६ 


` तपस्वी यन्गशीरश्च, शङ्क, ४२. 
तपो धरैः कृतयुगे, वृद. २९२ ¦ 


तपो धर्मोऽवमानं च, दक्ष., २७७ 
तपो न कल्कोऽध्ययनं, यम. ३३१ ` 
तपो वेदाः स्खतिस्त्यागः, यम., ३०८ 


तं प्रतीते स्वधर्मेण, मलु., ५ 
तं राजा निधनं कृत्वा, मनु., २५७. 
 तमभिमात्मसात्‌ कृत्वा, गोभि., ११४ ` 


तमाचारं निषेवेत, विष्णु., २८६ 


तया सह चरेद्धर्म, वृह., ५ 
 तयोरनियतं प्रोक्त, नार., ६४ 


तयोरपि कुटुम्बाभ्यां, मनु., १९३ 
तयोयेयत्र भूयिष्ठ, दारी, ४१६ 


 तप॑यित्वैवेनमखता हारी, १५५ 


तस्मात्कुस्मच्र, दारी., २६ 


तस्माच रोभरसङ्ञातां, देवल ३९० 
तस्मात्त पूजयेन्नयायात्‌ , हारी. ३९५ 


तस्मात्तेषां यज्ञभागा, हदारी., १५३ 
तस्मात्‌ तेषु खता खोके., देव., ३४२ 


तस्मात्‌ निमा वितत्य, मवि. घु. २६४ ` 


*तस्मान्नभिकां कन्यां, पैठी 
शतस्माद्थक्‌ हरी., ४१६ 


` तस्मात्‌ प्रतिग्रहं राज्ञः, यम., २३५ 

तस्मात्‌ सयोजयेद्धाचं., देव., ३५५ 

ह (८ तस्मात्‌ सवंप्रयलेन, शङ्क., ४२ 

८ तस्मात्‌ सव्रयल्ेन, दक्ष., २३० 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन, विष्णु., ३१५ 

तस्मादतन्धितो दयात्‌, अनि., १९४ 
` तस्मादच्तहेतृस्तान्‌ › देवर., ३०९ 































तस्मादन्यज्ञनोपेतां, अङ्धि 
 तस्मादन्यज्ञनोपेतां, कदयप, ५४ ` 
तस्मादामं गृहीतव्यं, अङ्गि, २३७ 
 तस्मादुद्वाहयेत्‌ कन्यां, संव. ५४ 
 तस्मादत्विग्भ्यो भूयसीं, हारी 
 तस्मदेतत्‌ परयत्नेन, मनु. ३९७ 
 तस्मादेतान्‌ सदा बद्धान्‌ , हारी., ४१९ 
तस्मदेतेरधिक्षिपैः, मलु., ३५३ 
तस्मात्‌ गरीयः सवेषु, देवल., ३९३ ¦ 
` तस्माद्धीरः श्श्चुवान्‌ , हारी., १५६ 
 तस्माद्धीरः शश्चुवान्‌, दारी., ३३३ 
` तस्मायज्ञे विविधेद्रन्य, हारी., १५५ 
 तस्माद्विजोत्तमेनेव, र. हा. २२९ 
 तस्माद्धिदूरगां चिन्तां, देवल., ३९२ ` 
 तस्मद्ितानकुरालः, मयु, १२६ 
` कतस्मान्नभिकं, पैटी., ५ 
तस्मान्न विक्रयो वेदे, छग., २०५. 
तस्माजनेतं परिवदेत्‌, वायु. पु. ३५२ 

| तस्माजनेवं परिवदेत्‌ , वायु. पु. ३५२ ` 


 #तस्मात्‌ साण्डभ्याम्‌ , वसि., १९२ 


तस्मिन्‌ इते इमे नास्ति, वायु. पु. ३०० । 


1 ` तस्मे विधिवत्‌ , श. छि. ३७६ 
क्तस्य चं, गौ. ४२० ` 

` तस्य विच्यागुरून्‌ , गौ. ४२२ 

` तस्यते प्रतिगरहन्ति, नार. २३२ 

तस्य त्तिः बराह्मण, बौधा., २३३ 

ऋतस्य सङ्कल्पा, हारी., ३८३ 


तस्व संसरतो रोके, यम. ३१५ ` 
तस्य स्वधमं एव श्रेयान्‌, श. छि., १८५ ॥ ^ 
| ह गन्धरस, गौत., २०२  *तिलमुद्र माषद्‌ यव गोधूम, रा. लि., ३२३ १ 
ध तिखोदनरसक्षार, याज्चे., २०० ५ 
तिलः कन्या यथान्यायं, देवक., ८१ 









८ 4 त हीनवेगवन्तं ज्ञी; नार.» ३६ 


^ षप ह क 
ताडयित्वा तृणेनापि, मनु, ३९४ ` (| 
तां कन्यां बन्धकीं विद्यात्‌, यम्‌., ५ ८ 
तां च दत्वा पिता कन्यां, संव., ८१ 


तादृशीं वरयन्‌ कन्यां, शाता. ११ 


 तामसेन त॒ दव्येण, हारी. १५८ व 
` तामसेन तु यज्ञेन, हारी, १५८ 


 तामिश्लमन्वतामिस, मनु., २३४ ` 


` तावतोब्दानसुत्रायैः, मञु., ३९४ 
तस्मान्मां नयेत्‌ ता. ब. ए., २१३ ` 


` तावत्यन्दसहल्लाणि, मनु. ३९५ = | 
 तवद्धयेन मेतव्यम्‌ , देवल, ३९१ = = ` 


481. 


तादृशे युणमाप्रोत्ति, बृह., ४३४ 1. । 
तादशाश्वरणा धन्याः, मविष्य., १९ = | 
तादृशी नासिका यस्याः, भविष्य, २१ 0 





तानि कारुककर्माणि, मनु. २७० | 


तानि पुत्रान्‌ पल हेति, यम., ३५६ 
तानि क्वरिष्वधीतानि, श. सि. १३५ 
` तान्येव इर्ते रात्रौ, हारी.) २३९६ 





तामनेन विधनेन, मनु. ६१ 
तामसं भावमास्थाय, हारी., १५८ . 


मः 


स 





तां च दतरा पिता कर्न्या, संव.+<१ 


ता्राभः किशिदानघ्रः, भविष्य., २० 





तावत्कारं स्पतो देव, वायु. पु., ३५२ 
तावती भ्रूणहत्यस्तु, भ. पु. २० 





 तावद्रषैसदृघाणि, यम., २०६ 1 | ५ 4 
ताबुभौ नरके मनन, यम., ३८१ 
ए ५८ तासां हि विपुलं सौर्यं, भविष्य., १८ 
तिथि पक्षस्य न ब्रूयात्‌, यम. ३५६ 
तिल्धन्यरसंशेव, म. भा. २५८ 
तिलपिष्टं च नाश्नीयात्‌, म. भा., २९६ 





तिर्पुष्पनिभो यश्च, भविष्य., १५ 











 दलेदिब्धियचापलयं, जाबाल ^ ९८५ 
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 तष्णीमासीत निन्दायां, यस. ३५७ 
 कैतृणकाष्टमविङ्ृते विक्रेयं, बौधा., २११ 
` तरणे काष्ठं फलं पुष्पं, वृह., ३२१ 


दृण च गोभ्यो चासार्थ, मवु. ३२१ 


 भतृणच्छेदन, आप., ४०२ 
 वरतीयेष्वेव भागेषु, दक्ष., २३० 

तेच स्वा चैव र्गस्तु, मलु., ३८ 
तेजोमयं शरीरं च, हरी., २८५ 

ते तुष्टस्तस्य तं दोषं, बोधा, बृह., १८९ 
तेन क्रयो विक्रयश्च, नार., २६० ` 
तेन चाचणतां याति, श. लि. ४३१ 


तेन तुल्यः स्तो राजा, मनु, २३४. 
` तेन तेनाधहीनः स्यात, विष्णु, ३१५ 
तेन पपेन लिप्यदं, वरा. पु. ३४२ 
तेन यायात्‌ सतां मार्भ, मनु., २८६ 


तेनैव सार्धे प्राश्यं च, सनु. वसि., ४२ 
तेवै वैवखतं राप्य, म. भा., २०५ 


= तेषां वैवखतः प्राह, यम. २३९ ` 
तेषां घततयज्ञानां, मन॒., १६२ 
तेष्वत्पसन्तोषरपरेषु, म॑. भा., २८१ 


भते सवेऽपि, गौ. ४२२ 

` भतैख्गुडय्क, पिष्णु., ३६६ 
: तैश्चैव सादिताचारान्‌, म. भा., २८५ 
तोयं पिबति वक्त्रेण, ब्र. लाता. ४०५ 
` लक्तमुक्तगरहावासं, यम., ४३४ 
 लक्तव्यास्तेपतितवत्‌ , नार., ३६ 
` ल्यजन्‌ भार्यामवस्थाप्यः, नारः, १०५ 





ए्रमासन्न, म. भा., ३८७ 





 चद्यजेषितरम्‌ , गौ, ४२१ 








` अरपूेर्वास्के द्रे त॒, बृ., ३२३ 
त्रु सीसं तथा सेहं, मजु., २०० 
 तरपुसीसायसानां च, यम., २०५ 
` त्रयो धर्मा निवर्तन्ते, सनु, २५१ 


त्रयो यद्ञास्तृतीयः, हारी. १५३ 


त्रिदलाः खुदो विज्ञाः, म. पु. 


३६५५ 
त्रिभिरेतेभ॑वत्येवम्‌ , देवल., ३९३ 
त्रिवगेसेवा सततान्न, विष्णु., २९० 


त्रिविधं क्षत्रियस्यापि, नार, २६१ ` 
तरिविधं नरकस्येदं, विष्णु ३८५ 


त्रिशद्धागं ठ विप्राणां, बु. १९५. 


 त्रिशदर्षो षोडशवर्षा, म. भा., ४५ 
्रिशदर्षो वहेत्‌ कन्यां, मनु., ४५ ` 


त्रीणि रननाद्ते हन्यात्‌ , हारी., ३१० 


` जीणि वर्षाण्युपासीत, मवु. ४८ 

4  _ त्रीणि वर्षाण्यूतुमती, बौधा., ४९ 

 , *तेषां चय आद्याः ्ररास्ताः, आप... ७२ 1 
वेषां निष्ठा तु विज्ञेया, मुं. कात्या., ६६ चीच्तून्‌ समतिक्रम्य, नार., ५९ 

` तेषां च विनिधो मोहः, देवल. ३८७ ` 

तेषां चत्वारः पूर्वे, बोधा., ७४ | 
` तेषां स्जः पतेय, यम., ३१६ 


च्रीणि वर्पाण्यूतुमती, बौधा., ५२ 


#त्रीन्‌ कुमायुतुनतीय, गौत., ४९ 


रैवाषिकाधिकान्ो यस्य, मनु. १३३ ` 


तय्टवर्षऽष्टवर्षा वा, मनु., ४५ 


च्यैहिको वापि भवेत्‌, मनु. १७१ . | 
= त्वङ्कारं नामधेयं च, म. भा., ३४८ 


द्‌ 


 दक्षिणाछ नीयमानाघठ, बोधा. ८३ ` ५ 
` दण्डो यत्राविनीतेषु, म. भा., ३४१ 


दत्तां कन्यां हरन्‌ दण्ड्यः, यज्ञ. ५७ 


 दत्तनेकपुरद्विजोत्तम, १ 
 क्ततामपि हरेत्‌ पूर, यज्ञ 

५  द्वापनयनं चार्यः, देवल., ४०९ 
इत्वा पुनः प्रयच्छस्तु, मनु, ५८ 


 दयाच्च स्वैभूतानां, मनु., २५६ 
४ ` दद्याद्वणवते कन्य्‌, यम., ३ ३ 


 लयागश्च व्यवसनादीना, देवल., ५७४  दथाद्कगवते कन्या, बोधा., ५१ 








| दानत इवयादते, हरी., २०९ 
1 दानेन | भोगी मवति, बृह्‌ ० इ ६ 
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दरहीतं दाता च, काया. ६२ 


 दधातिन चिरदिव, सविषय. १८ 
#दमयमेनातिष्ठेत्‌, विष्णु., २९५ ह 
दाराधीनाः कियाः सर्वाः, कदयप., ७ = 
दारान्‌ सवै प्रयल्ेन, क्श्य,, ७ . 


 भदमो दया दानं ड, हारी. २९३ 
द्म्भददयभ्यां परैः, हारी. ८६ ` 


` दम्भात्‌ परमादतश्वापि, देवल., ३०९ 


 दम्मिहेठुकपाखण्डि, याज्ञ., २३१ 
द्या धर्मेण दनेन, बृह., २९२ 
दया लना तिः श्रद्धा, दक्ष., २९१ 
द्या हि सर्वभूतानां, यम. ३०६ 
दरी च पौणैमासं च, वा. पु., १३१ 
दहन चार्धमासान्ते, मनु., १२०. 
दर्शेन चाध॑मासेन, जावा, १२३ 
दैन पूणैमासेन, यम., १२३ 
दशध्वजसमा वेद्या, मनु., २३४ ¦ 


दश पूर्वान्परान्‌ वंसयान्‌ › मनु, ९८ 
दश्च वन्ध्या च निन्या च, देवल. १०३ ` 
` दशसूनासमं चक्रे, मनु. २३४ 

दशसूनासहस्राणि, हारी., २३६ 


दशसूनासदश्चाणि, मनु.) २३४ 
दशां ग्रहति वे शद्रा, यम., ६८ 


दंष्िणः भङ्गिणश्चेव, वि. पु. २९८ 


दस्युनिष्कययोस्तु स्वं, मयु., २२६ 


५ दाक्षिभ्याद्धि दरिद्रोऽपि, देवल. ४०८ 


दाता न फलमाप्नोति, छाग., १६२ 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च, देवल., ९९ 


`  दात्रयोत्रयुगाबन्धं, भविष्य. १८ ` 


दानं प्रतिग्रहश्चैव, मु. १९८ 
दानं विकयधमेश्च, आप., ८८ 


दायाद्यस्य प्रदानं च, मबु, ४२४ 
` दारतः सम्भवर्तन्ते, कर्यप., ५ 



















प  दारामिहोत्रसंयोगं मु, शा. य वोधा..१० इ, 8 
` दारभ्भिद्योत्रसंयोगे, शाता.. ११० | 


रा्यधिगमाधने श. का., १०८ ` 


+^दारानाहदयाऽसीनाधाय, हरी., ११५ 


 *द्‌।रानाहद्याऽसवाधेय, श. लि. ११७ 


दारिद्रधं दुभंगतं च, भविष्य. १२ 
दारिद्यमधिगच्छन्ति, भविष्य,, १७ . 
दारिद्रयं मूख्भु्रास्, भविष्य,, १२ 


 दारेस्तु परिव्रियन्ते, हारी., १११ 
कदास कर्मकरः, गो., ४२२ ` 
दासी घटमपां पूर्ण, मनु. ४४ 
दासी गृगगतिर्न्री, भविष्य., २३ 
 दाहयित्वाभिभिर्मार्याम्‌ , छ. का., १३८ 


दाहयित्वा्निहोत्रेण, याज्ञ, १३५७ 


 दाहयेद्िहतरेण, सलु., १३५ 


दिधिषुपतितोन्मत्त, वि. पु., २९९ | 
न्दिवा च, आप., ४११ 


 *दिव्यां गतिमवाप्रोति, हारी., १३२ 


दिशं गतानां य्रृद्धि, बृह. २२१ ` 


दीक्षितः क्षौमवसा, हारी, १५१ | 
दीति हताशे विमङेच, विष्णु.,२८ ` `| 
 दी्ैकुत्सितरोगार्ता, नर. ३२९ , 
दीर्घप्वासमुकतेषु, काल्या; ४७ `. | 
 दीैतु चुके यस्याः भविष्य, १६ | 
`. इतं उमहदपरोति, सलु, ३९४... | 
` ‹ इुःखादित्यादरन्तत्वत्‌; ३९० | 
॥ दुःखान्मिध्याविघाताच, देवल. ३८८ ` | 
‡ इुःखाहंमिति विज्ञेयं देवङ., ३८९ 1 
५ 1 दुर्भिक्षादेव दुभिक्ष, यम्‌, भा. २६३ = 





 #दुर्विजेयानि लक्षणान्य्ौ, आश्व. २४ 
 दुिकिस्यतमं पश्चत्‌, देव, ३५५ 
 दु्टवाक्यं न वक्तव्यं, यम. ३५१ 
 दु््ीसननिकर्षश्व, वि. पु. ३७४ 
















` भदेन्यं चव्यम्‌ , बौधा., ३९७ 
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` दुष्टेभ्यो व्यवहारा, यम.; ४१४ ` 

` दुहित्रा दासवर्गेण, मनु. ३५२९ 
_ दुरच्छ्ो नोपचर्यः म, भा. २७३ 
 इृढकारीखदुर्दान्तः, मजु. २.९३ । 
द्रयन्ते चरणे यस्याः, भविष्य.) १८ 
दृ निमित्ते प्रथमं, म. पु., ३६८ 
दृष्टा श्वा च या तृष्णा, देवल. ३८९ 

देवतानां गुरोरा्ञः, मनु. ३७२ 
देताना नमस्कारः, कर्यप., ८ 

` देवतान्नर्दिजाननैश्च, यम., २३५ 
 देवतापितृसच्छाल्ल, माक, पु. ३७७ 
 कदेवतोत्तरणार्थ संस्कारेण, १४८ 


देवदेव द्विजातीनां, मा. पु. ३५० 
देवद्रव्यं गुरुदरव्यं, यम. ३१८ 
देवद्रव्यविनाशेन, यम.) ३३४. 
`  देवदरव्यापहर्तारं, यम.; ३१५ र 
 भ्देवपितृत्रथै श्वोभूते, दारी. १४२ 


 कैदेवव्राह्यणराख्च, विष्णु., ३४९ 


। देववराह्मणसम्पन्न, श. छि, ४३२ 
| देवराय प्रदातव्या, मनु. ६१ 
` देवविक्ूल्ञातकाचाये, याज्ञ., ३७२ 


देवलोके धरुवं वासः, हारी. १५९ 
 देवस्यायतमे भानोः, भ. पु. २९७ 
 देवातिथ्यर्चनकृते, यज्ञ. २३९ 


`  देवादिनिश्वासहतं, वि. पु., ३० 
 ,  श्देवादिप्रृततत्वात्‌ , हारी. ३८३ 
देवादेवत्वमभ्िनेव, हारी. १५६ 
देवान्नपादषीशवैव, देवल. ३९५८ 

. देवा लोकास्तथा गावो, ३९५ 
` देवोशचैव हृदावन्दन्‌ , प. पु., २९८ 
देवाह्ठरमलुष्याणां, देवल. ३१० 
` देशान्तरस्यह्कीयैक, छ. का. ११० 
देशे राज्यप्रवादाच, देवल. ३५५ ` 
देहे ङमार्याध, विष्णु.+\२८० ५ ८. 1 


 देन्यमात्मनः, हारी., ४०१ 





दैवेन तु विवाहेन, आ. पु. ८३ 
 दैवोढजाघुतश्वैव, मनु., ९८ 


#दोष बद्धुपूवः आप.) ३५६ 


दोषे सति न दोषः स्यात्‌ , ना, कालया., ६३ 


दोषैरधर्षणं चेति, देवर., ३८७ 
दौम्यं च निर्मासा, भविष्य.) १४ 


दौःशील्यं दुर्भगत्वं च, भविष्य., १५ 


दौरित्रस्य सुखं दष्ट, आदि. पु., ४३४ 
^द्रन्यदानं विवाहसिद्धये, गौ., १६३ 


द्रव्याणां स्थानयोगांश्च, मनु., २५६ 
` द्रव्यापष्वेसनम्‌ , देवक., ३९३ ` 


द्रव्योपकरणं स्व, म. भा., २८४ 


` द्रयोरप्यसमक्षे हि, श, का., १२८ 
 चद्वयोस्सकामयोः, विष्णु., ९२ 
= द्वा्भिशद्वषपूर्णेन, ब्र. पु., १०१ 
 ्द्रादशाऽ्वरान्‌ द्वादशपरान्‌ , आश्व. ९९ 
द्वादशे तु भवेत्‌ कन्या, भ. पु., 
` द्वादशैव तु वर्षाणि, वसि. १०९ 
1 ` द्वापरे चाध्वरः परोक्तः, बुह., २९२ 
द्वापरे तु त्रिपक्षेण, वृह., २९२ 
 द्वाभ्यामेकचतुथस्तु, मलु., १७२ 
द्वारेण स्तम्श्रमागेण, ब्रह; ४१७ 


द्वावप्येतौ परप्रेष्या, भविष्य., १५ 
दविक्तं चिक चतुभ्कत्व, मनु., २१९ 
द्विकं शतं प्रगृहीयात्‌ , मनु., २१८ 
दिकं शतं हि गरहानः, मनु., २१९ 
द्ियुणं परिणाहेन, भविष्य., २३ 


 द्विजद्यश्रुषयेवेषः, वि. पु., २७३ 

` द्विजच्िणेधः पुष्पाणि, याज्ञ, ३२२ 
द्विजस्य भार्याश, विष्णु, ४० ` 
द्विजातिभ्यो धनं सिप्सेत्‌, व्या. २३१ ` 
 द्विजातियुख्यन्रततीनां, मनु., १६४ ५ 
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`  प्रयच्छेननभनिकां कन्यां, वसि., ५१ 
भ्रयज्ञेनापि चारश्षेत्‌, म. चा. २८५. 


 श्रयातो नयति तथा, वि. पु. ३७१ 


`  ्रयुक्तं सस्भिरवषैः, वृह. २१८ 
श्रयोगः कर्मयोगश्च, मनु. २५९ ` 
1 कश्रवषेति नः विष्नुः) ३६२ 
प्रवसन्‌ कायवान्‌ विप्रो, हारी. १५०७ ` 
प्रतौ च निवृत्तौ च, ३८३ = 
 भरघसा निन्दनं द्वेषात्‌, देवल. ३५५ प्रत्येह वेदशा विभ्रः, मनु., ३३१ 
 अर्ञस्ता निन्दितस्त्वत्पाः, भविष्य, २२ 
प्रसङ्गात्‌ कमेदोषाच्र, हारी.; ४१६ 
भय कन्यां हरतः, मल, ९३ 





ध न  श्रसह्य वित्ताहरणं, यम., ३३१ 
प्राक्‌ पश्वद्धा सञरुतन्ना, कालया., ३३ 
` प्राक्‌ प्रातरा्लत्‌ कर्षौ, बोधा., १९२ 
 प्राक्सौभिकाः क्रियाः कुर्यात्‌, याज्ञ, १३३ 


^प्राजापद्यपुत्रश्वतुरः, विष्णु., ९ 


प्राजापलमदत्वाश्श्वं, मनु., १३४ 
_प्राणालयये सर्वघनाप्रहारे, हारी., ३१० 


प्राणाल्यये सर्वधनापहरि, यस., ३११ 
प्राणिनो हिंतितन्याश्च, देवङ., ४०८ 
प्राणिर्हिसापरो यस्तु, विष्णु, ३१५ ` 


प्राणनेधाततुमिच्छन्िति, मनु. १२१ 
` प्राणोपघातमन्येषां, देवल., ४०८ ` 


प्रातः प्रतिग्रहं कुर्यात्‌, सनु. २४८ ` 
प्र्निषुष्वंविवाहेषु, देवल., ९७ 


 प्रा्ुबन्ति बहून्‌ भोगान्‌ , भविष्य. २३. 
ब्रुवन्ति भयायासं, मविष्य., १५ 


प्राञयुबन्ति महदुःखं, भविष्य., २२ 


` ्रप्चुबन्द्युरुभिः शश्वत्‌, भविष्य., १४ क 
 म्राप्रोति पुरुषी दत्वा, संव., ८० 


प्राप्यापि मेदिनीं इत्लं, देवल., ३९० 


~ ४. ` प्रायश्चित्ते तु चरिते, मनु. वसि., ४२४ ` 
प्रायोग्यमुणञ्युदधिश्व, दक्ष., २७५७ | 


प्राथितप्रदानं प्रजपलयः, विष्णु., <५ 
भ्रातर रात्रौ, यो., ४११ 
प्रासादच्छत्रमुकटेः, भविष्य, १८ 
प्रासादमाखछ्च च, विष्णु, २७९ 


` प्राहसक्वाभ्यसूयं च, म. भा., २८४ 


्रियङ्खकलिकिाभ्यां च, म. भा., २२८७ 


रियं च नानृतं ब्रूयात्‌, म. य., ३०६. 

_ श्रीतिहेतुः स गान्धवः, देव., ९१ 
प्रीयमाणा नरा यत्र, म. भा.) ३४१ 
`. भ्रज्ञोलनम्‌, आप., ४०३ 


#्रेषयोरन्तरेण च, बौधा., ३६१ 


 ्रष्यान्‌ वाधषिकोषेव, मनु, १११ 
श्रोषितं च परीक्षेत, छ. का १०७ र 1 





































प्रोषितं ययश्छवानं, छ. का. १०७ 


॥ 


फटोपलक्षौपसोम, यज्ञ. २००. 
| ब 
बन्धकीबन्धकीमतृ, वि. पृ., २९९ 
बन्धुजी वारुणेप्तुल्यैः, भविष्य, १७ 
बलदेवो हठं भूमि, ब्र. पु., १९६ 
वलच्‌ प्रहता कन्या.) वसि., ९५ 
 बलिमिङ्गल्जप्यादौ, वि. पु., २९८ 
बस्ताजिनं तु वैदयस्य, यम., १४५ 
बहवो वर्तनोपाया, बृ ट, २२१ 
 बहिर्निष्कमणं चेव, देवल., ४०४ 
बहुकारं च सस्यानां, म. भा., ३४५ 
` बहूनपि पतीन्‌ दत्वा, भविष्य., १२ 
वहै जीव्यते कश्चित्‌, दक्च,, २३० 
*वबान्धवा योषितश्व, च. चि., ४२५ 
 बाठघ्नाश्च कृतघ्नांश्च, विष्णु., ४२७. 
बालातपः त्रेतधुमः, मनु., ४०१. 
बालानां दमनं चैव, दारी., १९६ 





जबहुभ्यां च, आय., ३६२ 
 बीजानायुप्तिविच्नस्यात्‌, मनु., २५६ 





बुदिरूपक्ीकलक्षण, अश्व ., ११ 


ध ५ ब्रह्मघ्न वृद्धिजीवं न्त्‌ हारी.; २१६ 
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ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्राः, मवु. यम; 
` ` ब्रह्मसुप्रोपानदृन्न, दारी. ४१६ 


दएणएषापणार छ 95. | 
 ब्रह्मसं तरिषु लेकेषु, बृह., ३१८ = ` 1 
 बहमस्वंनवचदहरतैव्यं, मनु. २२५ 


फठिनीरोचना हेम, भविष्य. २३ ` 


ब्राह्मणं क्षत्रियं वाऽपि, हारी., ४२७ 


ब्राह्मणश्चैव राजा च, २३१ 


ब्राह्मणस्य विशेषेण, मनु., १६२ 

` ब्राह्मणस्यायुलोम्येन, नार. ३९ ५५ 
 ब्राह्मणस्सप्तरात्रेण, मनु. २०७ ह ध 
 ब्राह्मणायवमुधैव, मु. २९४ ` 

ब्राह्मणानां परीवादं, यम., २५१ 


` बलु वत्तेषु दिद, विष्णु., २८० ८. 
` बाहवो कलिता यासां, भविष्य., १९ 


ब्राह्मणानां विशेषेण, यम., ३५१ 

ब्राह्मणानां सतामेषः, ७६ | 
` ब्राह्मणान्‌ पतीन्‌ विद्वान्‌, देवल., ३९५८ ` ` ५ | 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेन्नित्यं, हारी., ३९६ ४ 
 ब्राह्मणापाश्रयो नित्यं, मजु. २६५ 
2 र  ज्राह्मणाय च राज्ञे च, मनु., २५५ 
., ३२७. ब्राह्मणां गवाय वा, अनि. १८८ 
` ब्राह्मणैः कारयिष्यन्ति, म. 


ध बुधो मेत्रीं न कुर्वीत, वि. पु. २९९ 


बुभुक्षितस्त्यहं स्थित्वा, यज्ञ., २२६ 







ब्रह्मखन्यासहतयि, बृह. ३१६ ` 





` ब्रह्मस्वं प्रणयाद्धुकत, बृह., ३१८. 


ब्रह्मस्वे मा मति कुर्यात्‌, बृह., ३१८ 
ब्रह्मस्वहर्ता नरके, यम्‌., ३१६. 


ब्रह्महा न भवलन्यः, हारी. ४३ 1 | 
ब्रह्महा वृत्तिदा चोभौ, बृ., ३१६ ` | । 


ब्रह्मा विष्णुश्च इद्श्व, ब्र. पु., १९६ | 
्र्मज्छं तं विजानीयात्‌, विष्णु. १३९ 


ब्रह्मणकषत्रियवि्ञां, नारद ४ 
ग व 
| ब्राह्मणराजन्यौ, वाद्ुषिकं, | वसि. २१४ 7 
बराह्मणः शरष्ठतामेति, मनु. २५६ 





“ब्राह्यणस्य च, आप., ४०५ 
बराह्मणस्य तु विक्रेयं, नार., २११ 
ब्राह्मणस्यणै संयोगः, बोधा., ४२९ 





ब्रह्मणानां प्रसादेन, हारी. ३९६ 


















ब्रह्मणो दरषर्ली गला, यम. ४२ ध ५. 
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` ब्ाह्मप्राजापत्याधेदेवा, पमी.) ७३, २७३ 


 ब्राह्मस्तु प्रथमस्तेषां, नार्‌.) ७० 
ब्रह्मादिषु विवहिषु, नार. ५६ 
ब्रह्मादिषु विवाहेषु, मचु. यम. १०० 
ब्राह्मीपुत्रः खुक्कतछ्रत्‌, सनु. ९८ 
ब्रादयेणेव विवाहेन, संव. ७५ 

ब्रह्य विवाहे बन, अपि., ७८ 

` ब्रह्चिष्वापेषु देवेषु, बहवृ., ९७ 

ब्राह्मो दैवस्तथेवषैः, मनु. यम. ७२ 


ध 


 भक्ष्यामक्येषु नास्यास्ति, वि. पु., २७३ 
। भगः शस्ततमः स्रीणां, मविष्य., १५ 
मद्रं मद्रमिति न्नूयात्‌, मजु. ३४३ 


भरणं पोष्यचगस्य, दक्ष.\ २३० 
` भतरं पुनरभ्येति, शाता. ९६ 
 भवत्यधर्मा अज्ञानात्‌, देवल. ३८७ 


` भत्रन्ति घनधान्याद्वाः, भविष्य. १९ 


 . भवन्ति यः सदाचारं, मार्क. । २९९ ५ 


` भवन्ति वणिजां पठ्यः, सविष्य., १८ 
` भवन्ति श्रेयसे क्नीणां, भविष्य. २३ 


भवितव्यं भवत्येव. देवर., ३९१ 
` भवेच्छौचपरे नित्यं, शाता., २९२ 


भस्मना कृतमर्यादाः, बृह. ४१७ 


|  मागदधयं च धर्मार्थ, भवि. पु. २६४ 
भागो यद्विगुणाद्ष्व, बह. २१५ 


 भाण्डसंसर्गं सङ्कीर्णा, यम., ४१५ 

भायि पू्॑मारिण्यै, मनु., १२७ 

भार्यारतिः शचिभूत्य, यज्ञ. वि., २६९ ` 
भार्या दिष्यश्च पुत्रश्च, हारी., ४१९ 

भार्याः खान्याश्च सवषा, यम., ३८ 

 भमार्योद्रहादिरभिः; बौधा., ११६९ 
भैमिक्षमार्णोनिमित्तान्तरं, स. छि., २३३ 

भिन्नकौंस्यखना नारी., सविष्य., २३ 


 मीताशासनह्त्साधुः, वि. पु. ३५४ 
` भु्छा परस्य चान्नानि, वरा. पु., ३४९ 
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भुज्ञानस्य यमस्त्वायुः, राता., ३५७ 


` अजीत व्यज्ञने सोमः, कर्यप., ५ 
 भूगोऽभिक्षीरमेषाणां, य॒स., २०४ 
भूरि भित्वौषधीदिचत्वा, अनि., १९४ 


भूमि भूमिश्यांशरैव, मनु. १९१ 
मूमिमात्यजुरौधाच, जह. ३३६ 


 भूयोऽप्युः्पयते सङ्गात्‌, देवल., ३८८ 


यृ्गारपत्रेषु मनोहरेषु, विष्णु., २७९ 


खरत्यानां च मृति वरियात्‌, मनु., 
 मेक्षमेव अरंस्त, हारी., २२४ 


गोगं च बन्धुभिः साध, बृह., २६२ 
भोगसौख्यकरं श्रेष्ट, भविष्य. २३ 


 भोगेशवर्यधनादीनि, देवल., ३९२ 
भोगो यदटदविगुणाद््ं, २१५. 
भोजनास्यञ्ञनादानात्‌, अनि. २०४ 
भोज्यां प्रनापतेमेने, यम., २४६ 


*्रा्टकुज्ञरम्‌ , विष्णु., ३७९ 


 अष्शौचं नरं दष्ट हारी. ३२६ १ 
` आरषटस्ताभ्यो विविधा याति, हारी., ३३२ ` 
 श्राता ज्येष्ठः समः पित्रा, मलु., ३५३ 
` श्रृणहत्यां च ब्रद्धि च, छग. २१६ 
भ्रूणहध्या पितुस्तस्याः, यम. ५० ` ॥ 


भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः, अत्रि., ५२ 


= भ्रूणानि तावन्ति हतानि, वसि. ५१ 


म्‌ 


मह्लचारनियमाः, हारी., ३२६ ` 


 मङ्गलाचाययुक्तःस्यात्‌, मतु. वसि., २५८ ` 
मङ्गखचारयुक्ताना, मनु. वसि. २७८ | 
मङ्गलार्थं खस्त्ययनं, मनु., ६५ 
 मणिका्वनमुक्तायं, भविष्य., १९ 4 
 मणिबन्धो व्यवच्छिनः, मविष्य., १८ . 4 , 
` मणिुक्तप्रवाखनी, मबु. २५६ 
 मण्ड्ूककुक्षिर्या नारी, भविष्य. १६ 
+मतप्रमत्तोन्मत्तस्सह, वैठी., ३४५ 
मत्ते गजेन्द्रे उषभे, म. मा. २८३ 







































` मातापितृभ्यां यामीभिः, मनु., 
 मातामहस्ततोऽन्यां वा, कलया. ४७ 
` मातुश घ्रतुराप्तस्य, मदु, १० ` 
मातुः सपिण्डा यज्ञेन, व्यास., १० 
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मदेनैव विन्यस्ते, देवल., ३९० 


मयपासत्यकत्ता च, मवु. १०२. 


म्यं नीरीं च लक्षा, मनु. २००. 
मयसांसभ्रिया नित्यं, भविष्य.; २२ 

` मधुचमं खरां खक्ष, का. पु.) २७० ` 

मधूच्छिष्ट तथा खक्ष, का. पु. २५८ 


मध्यन्दिनेऽधंरत्रे च, मनु. ३७३ 
मय नीटीं च लक्षं च., १९९ 


मध्यमे क्मणी हित्व, नार., १८९. 
मध्यः घ्युभवहः च्ीणां, भविष्य., १५ 
 मध्यावतं समं चार, भविष्य,, १४ 
` भमध्वामं मार्यं मांसं, आप., २४१ 
मनः संयममातिष्ठन्‌, व्या., २९४ 
मनसस्तुिवात्र, स. पु., ३६६ 
मनसा कर्मणा वाचा, म. भा.+ २८४ 
मनसा नैत्यकं कमं, छ. का. १५८ 
 *मनसा वाचा प्राणिन, आप.) ३८६ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि, मनु. ३३४ 
मन्व न दुष्यन्ति, सतु. २७१ 
। मन्युना तदहेदधिभः, हरी. ३५५ 
मर्यादायां स्थितो धर्मः, यम. २९१ ` 
1 ५  महदेनः स्प्रशेदेन, संव., ५५ ५ 
`  महरषिपितृदेवानां, मतु. ३४ 
महात्मनां | 
`  महादुःखमवाप्रोति, विष्णु, ३१५ ` 
 महान्यपि समृदानि, मनु. २५ 
ऋमहासंसारसद्गीर्णा, आदि. पु-३९६) ` 
¦ ८ मूर च सोदयं पश्चात्‌, वृह., २१५ 4 
९६...  ग्ृचर्मपुष्पकुतप याज्ञ., २०० ` ( ५ ४ ८ ५ 
शतं तु याचितं भैक, मनु, १८० 
॥ ` खतनिर्यातकांशवके साक, पु ३५७ 





1 मातृतो आतृदत्तं वा, मवु., ४८ | 
 मातृलयागो हि शेषु, देवल., ४१८ ` 
 मतृपितिसम्बन्धा, सुमन्तु. १० 
माध्यस्थ्यमपि दोषाय, देवल., ३९२ ` 
सानयोगांश्च जानीयात्‌, मजु., २५६ ` 


माचुभ्यमधिकं लोके, वृह., ४१४ 


 मायामात्सयलोभां च, जाबा., ३८६ ` 
` माखतीवजङुलम्भोज, भविष्य.) २० _ 


*माषमसूरमधुमांस, हारी.) १५० 


माषो विजतिभागश्व, नार.) २१८ 
 मांसकृष्णाजिनानां च, यम., २०४ 
मांसं श्भ्यासनं धानाः, याज्ञ., २४५. 

` मासस्य बरदधि गरहीयात्‌, मजु, २१९ 


मास्म देहीति चेवं यः, ब्र. पृ. ३४९ 
^मिथस्समयं कृत्वा, अश्व., ५२ 


मिथो भजेताप्रसवात्‌, मनु. ६१ ˆ ` `. : 
मिथ्याज्ञानमिति प्राहुः, देवल. ३८७ = ` ` 
-मिथ्याज्ञानात्‌ पतव्येव, देवक., ३८७ ` = ` ` 
मिथ्याभिशंसिनो दोषः, याज्ञ. ३५६ 
 मिथ्याभिरस्तदोषं च, याज्ञ., ३५६ 
 मिभ्यावितर्वितं चेति, देवल. ३८९ ` 
सिष्टा्नपानमप्रोति, भविष्य., २० ५ ( 1 
| सुक्तकच्छश्च नाचामेत्‌, वि. पु., २९८ 

गुह्यानि, म. भा.; ३४८ ` , म. पु., ३६७ 
सक्ता वैसर्वपपेभ्यः, आः पु; १ ` ` 
 . सुखसन्दरनिनापि, बृह. ४३२ 


मूत्रपुरीषयोः, आप,., ४११ 





रोमाणि, भविष्य, २३ 


च 































498 


मेघाः शस्ता घनाः क्लिग्धाः, म. पु., ३६५ 


मध्यमेव धनं पराहुः, नार. २३२ 

मेने भजापति्राह्या, ससु., २४५ 
मैथुनं चापि न चरेत्‌, वायु. १., २९९ 
 मोघचिन्तेति तामाहुः, देवर.; ३९२ 
मोहादयः समाख्याताः, देवल., ३९२ 
मोदादुत्ययते रागः, देवल. ३९५३ 
मौनेन किं स्यायदि, यम., २८८ 


य इमां ध्ममर्यादां, यम. ४२८ 
यः कुर्यात्‌ सर्वैकर्माणि, भविष्य., २९६ 
भयः प्रायचित्तेन, गौ., ४२६ 


` यः स पृच्छति राजानम्‌, यम., २३९ 
यः साधून्‌ परदोषांश्च, देवल., ३८९ 


यक्षाः पिराचा भूतानि, हारी.) ३२६ 
न्यचान्यत्‌ , आप.) ४०३. | 
 यनच्वान्यत्‌ कोधसन्त।प, देवल., ३५४ 
यजमानस्य ये निन्दां, हारी.) १३१ 
यजमानो हि भिक्षित्वा, मनु. १६९० 


५  यजयेज्ञे व्यभजत्‌, हारी. १५३ 


 यजुः्वेते महिमानं, हारी.) १५४ 
 यज्ञेदप्यभिहोत्रेण, यम., १२३ 
 यज्शवेत्‌ प्रतिरुद्धः स्यात्‌, मनु.) १६२. ` 


 यज्ञात्प्रजा विश्वतः सम्भवन्ति, हारी. १३१ 
 यज्ञापोटस्य ते तस्य, हारी., १३१ 


च्रं दक्षिणानां च, हारी. २१० ` 


 यज्ञाथमर्थे भिक्षित्वा, मलु., १६० 
| येद वितते सम्यर्‌ „म, ८९ 
` यज्ञेन देवानाप्नोति, श. लि. १३५ 

| यजनेन पायैवैहुमिः, हारी., १३६१ 
` यज्ञेन लोका विमलाः, हारी, १३१ 
| । ८ यत्‌ कमे कुर्वतोस्य स्यात्‌, मनु., २८५ ` न 

` ` | यत्कन्यां बिधिवदुत्वा, स्तिः. ८१ 
यत्‌ तस्माद्दये जन्तोः, देवल., ३८८ 
` यत्त क्षेत्रगतं धान्यं, अ्नि., २४३ ` 
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यत्‌ तु राश्नीङृतं धान्यं, अङ्विं., २४४ 
यत्नात्परीक्षितः पुंस्त्वे, यज्ञ. ३४ 


यत्र तत्र समुपतन्ना, भविष्य., २१ ¦ 


यत्र धर्ममनादाङ्काः, म. भा., ३४१ 
यत्न ्राणिवधो नास्ति, हारी. ३०५. 
यन्न राजा च राज्ञश्च, म. भा., ३४१ 
यत्र वधेयति द्वेषात्‌ , देवल., ३०४ 
यत्र सन्तापिता छन्धैः, म. भा., ३४० 
यत्रागसयमानानां, म. भा., ३४० 


` य॒च्राप्रधृष्यो पतिः, मा. पु., ३४० 


यत्रामात्सरिणो रोकाः, मा. पु., ३४० ` 
यत्रोत्सुकत्वं मनसः प्रषः, म. पु., ३६६ 


 यत्रौषधान्यशेषाणि, मा. पु., ३४० 
 यथाप्नौ संस्थितं दीप्तं, नार., २३२ 


यथा कथा च परपरिग्रहे, आप., ३२० ` 
यथा च विन्दते विप्रः, यम., ४२८ 


यथा जलं इुष्टवेन, बृह., ४३४ ` 
यथा वे नैौर्महती, ५७१ 
यथा यज्ञोस्य प्रथते, मलु., १६३ 


*^यथा युक्तो विवाहः तथा युक्ता, बोधा., 
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यथा यथाहि सदत, मु. २७१ 


 यथा्णैवे नौः महती प्रयुक्ता, हारी., ३९६ 


यथार्थं चैतान्‌ बिश्रयात्‌ , हारी. ६ ` 


 यथावल्साख्रसंपत्ना, म. भा., ३४० 


यथाविघेन द्रव्येण, नार,, २६० 


 यथाविष्यधिगम्यनां, मनु, ६१ 
` #यथेतत्‌ षण्णिवर्तेनीति, बौधा., १८० 1 

`  यद्तोऽन्यद्धि करते, भवु., २६६ 
४ ६ यदन्यत्‌ ऊुरुते किचित्‌, परा. २६६ 
 यद्न्यद्वावचो नीचं, देवल., ३५५ 
 यदन्यस्याभ्यनुज्ञाय, मनु., । 
त यदाकाशः स्तो भीमः, वायु. पु., २९९ 
८ यदा तु नेव कचित्‌ स्यात्‌ , नार., ४७ ध 
। यदा शभूषया बदरा, म.भा. ३०० 
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यदि द्वदश वर्षा स्यात्‌, ब्र. प., १०१ 
 *यदि भविद्ेत्‌, आप., ३७० 
यदि स्युनुपुरं दध्युः, भविष्य. १३ 
यदि स्युः छुखमाप्रोति, भविष्य., १८ 
यदुच्यते द्विजातीनां, यान्त, ४० 

` भयदच्छासननिपाते, आप., ४२० 

 यदेतद्धनमिव्याहुः, यम. ३१५ 

 ऋ्यदेव कन्यां समिधमभ्यादधाति, गोभि 


११३ 


 यद्ाह्मणेषु कुशं, यम. ३५१ 
यदयत्परव्ं कर्म॑, मनु., २८७ 
यद्यत्‌ परेभ्यस्त्वाद्यात्‌, विष्णु. ३१५. 


यद्यदात्मवशं तु स्यात्‌ , मनु. २८७ 


यद्यवश्यं च विक्रेया, मवु. २०९ ` 
 यद्टवषैकन्या स्यात्‌ , ब्र, पु., १०० 


यः पापिष्ठो नरः कुर्यत्‌ , देवल., ४०९ 


यः भृति श्चुतिं मोहात्‌, म. भा. ३०० 


यमान्‌ पतद्यङकर्बाणः, मनु. ३०२ 


यमान्‌ सेवेत सततं, मनु. ३०२ 

यमेषु नियमेषु वा, दारी. ३३२ ` 

यवगोधूसयोर्वाऽपि, नार. ३२४ 

` यः इहादधिगम्यार्थ, छाग. १६२ 

अध ब्रामणत्ति्तः, यम. ३१६९ 
यश्च याचनको नित्यं, यम., २४९ 


यश्वातमनः अर्थयते, म. भा., २८१ 





“ यस्स पृच्छति राजानं, यम., २३९ 
` यः साधून्‌ परदोषं, ५६८ ` 
। | यस्तत्र जायते गर्भः, यम., ४२ 
यस्तस्यामादितो गमं, दारी.) ४३ 
यस्तुतां वरयेत्‌ कन्यां, अत्रि. ५२ 
यस्तु निन्यत्‌ परं जीवन्‌; यम.) ३५० र ; 
यस्तु र््धं पुनदयात्‌, यम., २३९ 
| यस्तु सत्येन धर्मण, करयप., ८० 
यस्तु संगर संभार, हारी., २०७ 
. यस्मात्‌ तस्यां परसूतस्य, राङ्क. ४२ 
यस्मिन्‌ कृषीवला रषः मा. पु. ३५० 







४ 8 यस्मिन्‌ गहे हन्यते, म. भा., २८३ 
यस्मिन्‌ बेन हरन्ति, वषि., «३ 
यस्मिन्‌ खभावेन वसामि, स. भा., २८३ 
 यस्मिस्तु निहते भद्रे, वायु. पु.+३०० 
` भयस्य तु प्राणन्तिकिम्‌ , गौ.) ४२६ 


यस्य त्रेवार्षिकं भक्त, मलु., १३२ 

यस्य दत्ता भवेत्‌ कन्या, छ. का., ११३. 
यस्थ पुत्रः श॒चिदक्षः, हारी., ४३२ 

यस्य वाङ्मनसी छदे, यम. ३०८ 

यस्य वेदमयं चष्चः, हारी. २८५ 


यस्याः पाणितरे रेखा, भविष्य., १८ 
यस्या म्रियेत कन्यायाः, मनु., ९१ ` 

यस्याश्च रोमशे जद्धे, वि. पु. २९. 

यस्यास्तु न भवेद्भाता, मनु, २७ 

यस्यैते वेरमनि सदा, हारी., २८५ 

याचनं वा प्रकुर्वीत, काल्या, ६२ 

याच्यः स्यात्‌ ल्लातकैः, मनु., २३२ 
` याजनाध्यापन भुजः, म, भा.. ३४१ ` 


याजनाध्यापनादिभ्यः, दारी. १६७ 
याजनाध्यापने चैव, मनु. १६८ 


याजनाध्यापने योनिः, बृह. ४१४ ` 
 भयाजनाध्यापनप्रतिग्रहाः, गौ. १८५ ` 
याजनाध्यापने वादः, व्या, २०६ 
याजयेत तदा विप्रः, शङ्क. १६६ 
` याज्यान्तेवासिनोर्वाऽपि, २३१ 
यातुधानाः भटम्पन्ति, यम. ३२६ 1 
या्नामान्न्रसिष्य्ं, मनु., १७० ॥ ० 
यादं गुणमाप्रोति, वृह. ४३३ 
यादशं पुरुषस्येह, मनु. ४१२ 
 यानशष्यासनान्यस्य, मजु. ४१३ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां, यम. ३५६ = 
५ ` यनेषु कन्याषु विभूषणेषु, म.भा. २८२ ` 
` या रोगिणी स्याहुहिता, मनु, १०४ ` 
` याबन्बहोल्यधीते च, परा, २९० ` 
` यावत्‌ तु कन्याखतवः, वसि, ५१ . ` 
` श्यावन्द्धियतः सनौ, पैरी, ५३ ` 
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` या दृक्ति्तां समास्थाय, मु. १७० ध 


यासां नाऽऽददते जयत्वं, सयु, ९० 
युक्तमरमयोगक्षेमं, हारी. २२३ 
युगमात्रं महीश, वि. पु, ३६९४ 
युद्धोपलन्धं कारा, नार. २६१ 


` यूक्ामतणदंशादीन्‌, म. मा. ३०४ 


ध युपोऽयं निहितो मध्ये, अनि. १९४ 


ये च वेदविदो विप्राः, म. भा. २८४ 


ये चाल्पतेजोबरुसल, म. मा. २८१ 
ये चैनं कीणते तात, म. भा., २०५ 
येनास्य पितरो याताः, मनु, २८६ 


यै ब्राह्मणल्योपरि दिव्य, पेठी., २८६ ` 


` ये यस्यैषां विवाहानां, सलु. ९७ 


ये लोका दानश्चीलानां, याज्ञ, २४९ ` 


ये दद्रादधिगम्यार्थ, मलु., १६२ ` 
= यः कर्मभिः प्रचकितः, मु. २७० ` 


 भ्योक्ता च धर्मयुक्तेषु, आप. २७५ 


योगं परिवदेदस्तु, वायु. घु, ३५२ | 


 योगशञाल्लामिष्युक्ते च, चाता.+ १०९ ` 


 बोजनार्रथविष्कंम, मा, घु., ३३८ ¦ 
योन्यथासन्तमात्मानं, ३३० 
यो दहेदमनिहोत्रेण, विष्ण॒., १३८ 


यो दुर्बलं परिश्रन्तं, रामा, १९८ ` 
योऽन्यथा सन्तमात्मानं, हारी. ३३० 
यो धर्मध्िकये पुंसां, छाग. २०५ 

`. . योऽनाहिताभिः रततगुः, मचु., १६३ 


योपि कथिननरो याति, बर. पु, २१३ 
 योमां यथार्थ सर्वा, ३८३ 


यो यस्य धर्मो वर्णस्य, मु. यम., ७२ ४. 
यो यस्यैषां विवाहानां, मनु. ९७ 
यो राज्ञः अतिगरहाति, २३४ 


यो जेभादधमो जादा, मजु, २५७ 
यो वेरयस्स्याद्रहुपञ्चः, १६२ 


योज्या विन्तयद्यर्थान्‌ , देवल ., ३९२ ष रात्रौ च क्षमूलनि 


 योवेन कुरते पापं, हारी. ३०४ 
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| ` भियमाप्य छुमभ्यत्वं, विष्य, १४ *्टीवनमेशुन, आप. ४०७ 
` .  शरीवत्सपद्मशङ्कङ्क, भविष्य, १८ 9, 
श्ुत्ीरे विज्ञाय, वौधा.,७८ प 
श्रुतयौयंतपः कन्या, नार. १६०, २६० *स इच्छा रक्षणो, हारी., ३८३ 
| श्रुतिपरयक्तंन च धमे, व्या. २७१. स ऋत्विजमलङ्कतय, यम., ८२ 
. शरतिस्पलयुदितः सम्यक्‌ › विष्णु., २८६ स कन्यायाः अदानेन, संब. ५९ 
| श्रुत्वा कन्यप्रदानेठु, आ. पु. ८१ 1 ` सकामां कामयमानः, वसि,, ९२ 
श्रुत्वा परस्य वाक्यानि, वरा. पु., ३४९ स कायः तत्त, याज्ञ. ९८ ` 
श्रेयान्‌ परतिप्रहो रज्ञा, नार. २३१ सरत्‌ प्रदीयते वन्या., याज्ञ., ५७ 
` भ्रो्नियास्त्वप्रभोक्तारः, म. भा., ३४१ सकृदंशो निपतति, मनु., ५६ 
ष्मनिष्टयूतवान्तानि, सजु., ३५३  संछरद।हि ददानीति, सनु., ५६ 
पुरीषाणि, भविष्य.) २९७ 


षु. 










































` सक्ताः भतिभ्रहे ये तु, यम., २३९ 
। सङ्करं कांस्यभाण्डेश्च. म भा. ३०० 
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स गच्छेन्नरके घोरं, ल. हा, २२९ 


*सगोत्रां चेदमत्योपयच्छेत्‌, बौधा 


स ग्हीतवणे महाव, २१७ 
स गोत्रां मातुरप्येके, व्यास., ९ 


` स्गातं च सकाकोटं, मनु. २३४ 
` सचेत्मरलयापन्नः. श. छि., ४२५ 


~ सजाति; श्रेयसी भार्या, नारद., ४ 
स जीवति पुमानेकः, दक्ष. २३० 
 सज्ञीवनं महावीची, मनु., २३४ 
स तस्य दुष्कृतं दत्वा, हारी.) ३२९ 

स तस्य हरते प्राणान्‌, यम., ३१५ 


स तल्यं भ्रूणहलयायाः, बोधा. ५२. 


 सत्पुत्रमधिगच्छस्तु, बोधा., ४३० 
| | सलयघर्मा्यकततेषु, मचु., २९० 


 भसलधर्मा्थवृ्तः, गौ. २८९ ` 
+ . त्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌, स. य. ३०५ ` 
सत्यं ङ्गस्तपोदानं, वृह.) २९२ 


 भ्सयवादी सदा तुष्टः, हारी., २८८ 
सत्यं सदुतितः धर्मः, यम. २९१ 


। सत्यं समधिकं क्यात्‌, दृह. २८६ 

। सलयाद्रतं तु वाणिज्यं, मु, १७० ` 
सलानृताभ्यामपि, मनु, १७० ` 
 सदयाघु निलयं प्रियददयनाषु, म. भा., २८२ ` 

च दोषः स्यात्‌, देवल. ३५५ ` 
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4 ` सद्यः छृतेवाप्यथ, विष्णु., २७९ 
१. सद्य; पतति मांसेन, मनु. २०५ 
९  सन्तानवधनं पुत्र, श. लि., ४३३ 
सन्तोषः परमं प्रेयः, हारी., ३३२ 


सन्तोषः परमा सिद्धिः, हारी. ३३२ 


सन्तोषः परमो घमैः, हारी. ३३२९ ` 
सन्तोषं परमास्थाय, मनु., १८३. 


सन्तोषमूढं हि खं, मनु., १८३ ` 
सन्तोषागरतमाखाद्च, जावा.) १२५ 
सम्ध्ययोरुभयोशवैव, मचु., ३७२ ` 


| सन्ध्या लानं जपो होमः, दक्ष, २८७ 1 
` सनिङ्षमधीयानं, यम., ३६१ < 


सन्यस्तचिच्र विन्यस्ता, म. पु., ३६५. 


स पययिण यातीमान्‌, यम., ३१४ 


स पर्यायेण यातीमानच्‌, मु. २३४ ` 
स पापिष्ठो विवाहानां, मनु., ९४ 


सपिण्डीकरणं कार्य, ाङ्क.+ ४२ 
 सपिण्डीकरणान्हः, शङ्ख. ४२ 


स पीतसोमपूर्वोऽपि, मनु. १३३ 
स पूवं नरकं याति, भ. पु., २०६ 


` सप्त पौनभेवाः कन्याः, कद्यप., ३० ` 
 #सक्तमीं चारुक्तानि च, गौत., २२६ 


सप्त रेखा यवा यासां, मविष्य.. १८ 
सप्तवर्षं भवेदौरी, कदय 





८० स वितागमा र्वाः, मवु, २५५ 





घानेन, ब्र. पु., १९७ 


 सदाता नरकं याति, यम. ३१५ 


दीम माहं दर्यो, यम, 


 भसप्तायन्तयोरात्मानं च, श. लि., ९९ 

। सप्तावरान्‌ सपपूर्वान्‌, बौधा., ४३० 
८ सदा कामङुलं वर्ज्य, यम, २७ < ५ सप्ताहाभ्यन्तरे जाया, सविष्य., १४ 

| सप्रेय लभते स्थानं, कर्थप., <° ८ ५ 


समुद्रे समतां याति, नार. २३२ स्वै णुत तं विग्राः, मनु. ९७ 
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समर्घं यस्समादाय, यम. २१५ स्वे तरति धर्मात्मा, यम., २३९ 
समर्थस्तोषयिलधेः, हारी. १०४ 0 सर्वत्र बिद्यते व्याजः, यम., ३३१ 
 समलः परोच्यते प्राज्ञैः, हारी. २०८  *सवैत्र अनुभतिपूवे, दारी., ३२० 
समाक्षिप्य बलात्‌ कन्यां, शाता., ९६  सवतरोत्कृष्टमात्मानं, देवल.› ३८९ 
 समाश्चिप्य हतां कन्थां, यम. ९६ +स्वैथा ्तिरशक्तावौरेण, गौ., २२४ 
समान इति विद्यः, देवल, ३८९  सवेदेवाभिगमनात्‌ , यम., २४९ 
समानमसमानं वा, बृह. २७६  सर्व्रन्येष्वनिव्येषु, देवल., ३९१ 
समानासुद्रहेत्‌ पल्ली, र+५ सर्वे परव दुःखं, मचु.+ २८५ 
` समान्ते सोमयागेन, जावा., १२३  सव॑पापाधिकां बृद्धि, छग., २१९ 
समा शतसहखान्ते, यम., २३७ सर्वे मूम्यचते हन्ति, यम., ३०८ 
समा ह्यङ्गख्यो यस्याः, भविष्य.) १७  सवभूतपरीवादां, आप.) ३४७ 
समीपस्थो दददययभिः, हारी. ३९५  सवभूतातमभूतत्वात्‌, दारी., ३२९ 





समुनिः स महासाधुः, भ. १,२९.६  सवस्थनेषु भूमिष्ठ, हारी., ३९५ 

` भ्समृद्धनिम्‌, वैटी., ४१० सर्वाः क्रिया विनश्यन्ति, म. भा., २६३. 
स मोधचिन्तयात्मानं, देवल. ३९५२ सर्वाणि प्रेतकर्मणि, मजु, वसि., ४२४ 
सम्पन्नं भोजने ब्रूयात्‌, म. भा. ३४७  सर्वाण्यव्याहृतस्येह, यम., ३०६ 

` सम्पूञ्यः सोऽर्चनीयश्च, शा, छि, १३६ सर्वाण्येव, गौ., ४२६ 
सम्परधार्यातरवीद्ाता, मनु, २७२ सर्वान्‌ दोषान्‌ परिदयक्तु, देवल. ३९३ 
सम्प्रा द्वादशे कषे, कश्यप. ५४  सर्वान्तसानपीहेत, मलु., २९९ 

` सम्बन्धिनोऽपां लोकेषु, मनु. ३५३  *सर्वा भक्ष्यामक्षण, हारी., ३८६ 
सम्भाषण सहासन, शि. ४२३ सवर्थ यथार्थोऽदं, ३८३ 

` संयत्ता चात्मदोषाणं, हारी., ४३२९ +सवरै चोत्तरोत्तरं, गौ., २७२ 

भस ययेवम्‌, ४२२ स्व ते नरकं यान्ति, मनु. १०६ 
 संसारविनियोगेषु, देवर. ३९१ ~ सव वपि ८ 
संसद परिचरयस्तु, म. भा. २७३ स्व वेदासदर्था हि, देवल, १२६ ° 
स याति नरकं घोरं, भविष्य, २९६ स्वे शूदरतवमायान्ति, शक. ४२ ` 
` स्याति भासतां विप्रः, मलु., १६०  सरवैषामपि चेतेषा, बृह. २२१ 
सरस पुष तथार्खनिषु, विष्ण, २८० स्वेषामेव वर्णानां, नार. २६१ 

स रुद्धो वारुणेः पारः, वृह. ३१७ = संवैाधंषिको नाम. २१४ 
 सवैकाटं गरहीतन्यं, अ्नि., २४३ स लिग्गिनां हरत्येनः, मलु., ३३१ 
 सरवैकालं गृहीतन्यं बोधा., रष् ` ` सष्ापाच्चापि संवासात्‌, यम., ४१५ 
 . चैस्वैत एवात्मानं गोपायीत, गौ., २९ ५ संवत्सरं क्रियाहानिः, वि. पु., ३७७ 
सव च तान्तवं रक्तं, मतु. सवा यद्यन्यजातीयः, काया., ९६ 
` सवणेमनुरूपं च, नार. ४८ 
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 सविनारं रजय, मनु., ४०२ 
संव्र्तः समपर्वाणः, भविष्य 


वाधुषिको नाम, यम., २१५, २५ ० 


वसि., २१४ 
 संसगगामिनो दह्येते, यम., ४१५. 
 संसारविनियोगेषु, ३९१ 


स स्कन्धस्तु सदा छ्ीणां, भविष्य, १९ | ५ 
संस्कारः छध्यति ह्यास, अङ्गि. २३७ 
संस्छृताऽपि अदेया स्यात्‌, काया. ६०. 


संस्रर्य परिचयस्तु, म. भा., २७३ 
 #संयोगमन्त प्रजापतये, यौ., ८४ 
सस्यपक्तौ नवेष्टवां तु, जावा., १२३ 
` सस्यान्ते नवसस्येषटया, मनु., १२० 
सह धर्मक्रियाहेतोः. देव. <५ 
` सह धर्म चरेत्‌ तेन, नार.; ४८ 
` सहं वारुणं पाशाः, आदि. पु. २४७ 
`  कसहसूं लङ्गलम्‌ , हारी., १९१. 
सहि खाम्यादतिकामेत, मनु., ४८ 
सहोभौ चरतं धर्म, सनु., ८४ 
साकन्या षली ज्ञेया, विष्णु., ४९ 
स्तादे ब्रह्मण्याः पाणि, पैटी., ६९ 
` साच्तिकं भावमास्थाय, हारी., १५९ 
 सरात्विकेन तु दानेन, हारी. १५९ 
 सालिकेन तु द्रव्येण, दारी., १५९ 





 सावारणः स्मदवान्धनैः, नार, ५० ५ ध 4 ७ 


| साधारणं स्थात्‌ त्रिविधं, नार. २६१ 
 सदिज्ञप्याधिवेत्तव्या, मवु., १०५ 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां, मनु, रा 





सायम्रातग्रहद्वारं, देव., ४०९ 
यम्भरातः सदाभ्यस्तं, जाबा 





1 ८ सा हन्ति दतारमदीयमाना, वसि,., ५ 
सिता सुभनसो हृष्टा, वि पु., २९५ 


` रिहासने चामल्के, विष्णु, २७९ = 
। सीदद्धिः क्यमिच्छद्धिः मच, २३९ = ` 
 उखसौम्ान्‌ सव॑काल, हारी., १८६ ` 
खुखाच जायते रागः, देवल., ३८८ ` 
 खदीघमायुस्तस्यस्तु, भविष्य., १९ 
 खटृढं प्रष्टदेशे तु, देवी. पु., १९७ ` 
` पुपात्रे यत्‌ ठु षिन्यस्त, अङ्धि, २४२ 
सुपात्रे विधिवहानं, करयप., ८० 


खत्तन्य तव्‌ नप्नन, यस., ४०१ 


सुप्तान्‌ मत्ताच कन्यायाः, देवल.) ९४ 
छश मतता प्रमत्तां वा, मु, ९४ 
४ खुबद्धजन्रुजान्वस्थि, नार. ३५ ` ॥ ॥ 
 खभगलवं नखैः ज्िगपैः, भविष्य., १३ ` 

 भाषितसहखाणि, यम., ३०६ ` 


पुखष्टदपंणाम्भोज, भविष्य. २१ 


 सुरमीणि च गा्ाणि, मविष्य., २३ ` 


सुरां तुलां च नाजीवेत्‌, २२८ 


` सुरापानेन तत्तुल्यं, इ. शाता. ४०६ 
 सखरापी व्याधिता धूर्ता, यज्ञ, १०२ ^" 
 सुवकसुल्बणं पृष्ठं, भविष्य , १५६ ५ 

छवणपात्रसंयकतं, व्र. पु., १९५७ ` । छ 
 खवभैमेकं गामेकां, यम., ३१४ 













। ५  खहृतान्य्निहोत्राणि, हारी. १२४ 
,  इदृदामपि या नित्यं, देवल. ३८८ 

सामान्यां दक्षिणां न्ध्वा, त्र, पु, ३१८  सखहन्मरणमारति वा, देवल., ४०८ 

५  ख॒हम्मित्रं बान्धवाः, हारी., १५४ 
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 भख्लया प्रानम्‌, आप., ३५० । 

सेवनात्‌ परकीयानां, व्या.) ४१२ 
` सेवानूपं नृपो भैक्ष्य, याज्ञ.) २२२ 

सेवा श्वदृत्तर्व्याख्याता, मनु. १७० ` 











 ॐसूनानियमी सेवानियमी, हारी. ३३१ 


ध - सूर्येस्खभयुस्तमसा, हारी.) १५४ 


 सूर्थाचन्द्रमसौ चोभौ, देवल., ३७५७ 


 सोत्सेधमु्वप्राकारे, माक. पु., ३३८ 


सोदर्याणां तु सर्वेषां, हारी., १११ 
सोऽध्वनः पारमायातति, ३८४ 
सोपानत्को देवं, भविष्य., २९६ 
सोमनन्दीति यः परोक्ता, स्कन्द्‌., ३६० 

|  सोमण्टेष्मातकी यज्ञ, याज्ञ., २० 
सोऽयं सूक््मोऽमिदयोत्रेषठु, हारी. १२४ 

सोऽश्वमेधफलं चैव, स्कन्द., २५४ 
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